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[ संस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ] 


अथस भाग । 


अशा८०० कान" कर:283०००५०००००००अ पाक 


लेखक क्‍ 
. पं. श्रीपाद दामोद्र खातवलेकर 
अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्ड ल, सादित्य-वाचस्पाति, गीतालंकार 


जनन्‍्वयभ्वे अर कीकपन्‍७+न०मम+++++»-+-+ 
अष्दादश वार 


संबत्‌ २०१६, पाक १८८१, सन १९७५९ 


मूल्य ५० नये पेले 


हु 
व * किक... की रे प्रा आर जाए पक अहकात- मल मकर कट आम पाया 
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उद्देश्य 


न्न्कतर्कीक्३69297:--- 


संस्कृत भाषा भत्यंत प्राचीन भाषा है। यद्द भाषा संपूर्ण भायोकी 
प्रधानभाषा है। इसी सापाके अन्य लाम देवभाषा, देववाणी, गीवणिभाषा 
लादि हैं । भाय के संपूर्ण धर्ग्रन्थ संस्कृत भाषामें हैं, हसलिये सब क्षायोकी 
सेस्कृत भाषाका भध्ययन भवइयमेव करना चाहिये। दरएक मनुष्यको 
संस्कृत भाषाका भभ्यास सुगम हो, इसीछिये यह “ संस्क्ृत-पाठ-माला * 
छिख्री हे | इसमें पाठविधि ऐसी सुगम रखी है कि जो मनुष्य प्रतिदिन 
जेटा या भाभा घंटा इस पुस्तकका अभ्याप्त करेगा, उसको एक वषेके क्षंद्र 
शमायण तथा मद्दाभारत समझनेके लिये जितना ज्ञान चाहिये उतना प्राछ्ठ 
हो सकता है | भाश। है कि संस्कृतके प्रेमी इन पुस्तकोंसे भवश्य ही छाम 
डठावेंग । 

लेखक 
हु भ्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


मुद्रक और प्रकाशक --- बसंत श्रीपाद सातवकेकर, बी. ए. 
भारत मुद्रणारूय, स्वाध्याय मण्डरू, 

पोस्ट- “' स्वाध्याय मण्डछ (पारडी)” 

पारदी [ जि. सूरत ] 


संस्कृत-पाठ-माला । 


प्रथम भाग 
-----००$४८००---- 
पाठ २ 
निम्नक्ििखित शब्दोंका स्मरण कीजिये--- 
अहं ८“ में ! मिं ७ में ) बोलता हूं । 
त्वें तू सि ८ (तू) बोलता है। 
सा «८ वह्द | बदति -८ (वह ) बोछता है । 
वाक्याने | 
अद वद्ामि र में बोलता हूं। 
त्वे बद्सि -> तू बोलता है। 
सः चदति ८“ वह बोछता है । 


ये वाक्य संस्कृतमें उलटे शब्द रखकर भी बोले जांते हैं, जेसे--- 
वदामि अह ।' वद्खि तवं । वद॒ति सः । 
अहं वद्ामि | त्वं वद्खि । सः वद्ति । 
ये दोनों वाक्य झुद्ध हें । मर्थात्‌ इस बाक्यके शब्द उलटसुकट रखनेखे 
भी संस्कृतसें कोई ब्याकरणकी भणुद्धि नद्दीं होती। यह एक प्रकारकी 
संस्कृतसें सुविधा हैं। भन्र निम्नलिखित शब्द पढिये--.- 
पठामि. ८ (में ) पढता हूं । 
पठलसि -+(थू) पढता है। 
पठति < (बह) पढता है। 
पदयामि “८ (में ) देखता हूं । 


(४) 


पश्यस्सि. -( तू) देखता है । 
पदश्यति - ( वह ) देखता है। 
स्ादामि ८६ में)खाता हूं । 
खादरि + (तू ) खाता है। 


स्वादति - (६) खाता है। 
रच्छामि - (में )जाता हूं । 
गच्छासि ८ (तू) जाता है| 
गचउछति - (वह) जाता है । 


भय जाप निम्नक्षिखित वाक्य स्वयं जान सकते हैं--- 


अददं पठामि । त्व॑ं पठाखि। सः पठति | अद्दं पश्याम्रिि | त्वं 
पद्यसि | सः पश्यति | अहं खादामि । त्वं खाद्सि | सः खादलि। 
अदं गच्छामि | त्वे गचछसिे | सः गच्छाति। अहं वद्ामि | त्व॑ 
वद्सि । सः वदति । 

निम्नछिखित हिन्दी वाक्योंका संस्कृत वाक्य बनाइये--- 

वद्द बोछता हे।तू बोलता है। में बोऊता हूं। बद्द जाता है।तू 
जाता है । में जाता हूँ | वद्द खाता हे | तू खाता है | में खाता हूँ। वहद्द 
देखता है | तू देखता है। में देखता हूँ | वद्द पढता है।तू पढता है । 
में पढता हूँ । 


वन्‍ममप्यथयडरब के! (दि किकतानाा०यलाण 
पाठ २ 
इस पाठमें जाप निम्नक्िख्ित दाद ध्यान रलिये--- 
ततन्न॒- वहाँ यतञ्र - जहाँ 
कुत्र & कहां अश्वन - यहाँ 
इन धाब्दोंका उपयोग करके भाप भव बहुतसे वाक्य स्वयं बना सकते हैं। 
अइ्द तत्र पठामि । में वहां पढ़ता हूं । 


त्यें कुत्च पठासे ! तू कहां पढ़ता है ? 


(५) 


सः अन्न पठति । |. पद यहाँ पढता है। 
स्तरः यत्र पठशति, वद्द जहां पढता है, 
तत्न अद्दं पठामि । वहां में पढ़ता हूं । 


हसी प्रकार निम्नकछिखित वाक्य बनते हैं--- 

अहंँ अन्न पश्यामि | त्वं कुज पश्यसि ? सः तत्र पश्यति | यत्र 
सः पदश्यति, तन्र अहं गच्छामि | सःतत्न खादति। त्वं कुत्र 
खादसि ? यत्र सः गचउछति, तत्न अह्ं गच्छामि । 

अब निम्नलिखित शब्दोंका स्मरण की जिये--- 


न - नहीं क्‍ र्किछकक्‍या। 
नाहि - नहीं । के +» कोन ? 

हन दब्दोंका उपयोग करके आप ये वाक्य बना सकते हैं--- 
कः वचदति ! कोन घोलता है ! 

सः कि वदति ! वह क्‍या बोलता है 
सः तन्न न वदति किम्‌ ! वद्द वहां नद्ीं बोलता है कया | 
सः तन्न न वद॒ति । बद्द वहां नहीं घोलता । 
त्वं तत्र कि खादखि । तू वद्दां क्या खाता है ! 
अहं न खादामि । में नहीं खाता । 

से न गच्छाते । वद्द नहीं जाता । 

त्वे न पश्यसि । तू नहीं देखता । 


अब विना प्रयरन भाप निम्नलहिखित वाक्य समझ सकते हैं--- 


अहूं तन्न न पद्यामि | सः अन्न पद्यति | त्वे तत्र कि पश्यरि ! 
सः ततन्न न गचरुछति! (्थव॑ कुआ गउछसि ! अहं तनत्न गच्छामि | यत्र 
सः गच्छति, ततन्न त्वे कि न गचछासि ? यत्र सः गउुछति, ततन्न अं 
गच्छामि | यत्र यत्र सः पद्यति, तन्न तन्न सः गचछति। यत्र यत्र 


(६) 


त्थंं गचछलि, तश्न तन्न अहं गछ्छामिे ! यत्र अहं पश्यामि, तत्न त्वे 
कि न पश्यासि ? यत्र सः पद्यति, ततन्न अं पश्यामरि । 

देखिये, थोढेसे प्रयल्नले श्राप कितने वाक्य बोक सकते हैं। अब मिम्न- 
किखित बाब्द ध्यानमें रखिये--- 


यदा & जब जेंव > नहीं, बिछकुछ नहीं 
सद्‌। 5 हमेशा तद ८ तब 
कदा ८ कब इंताली ८ भव 

| थ॑. + भौर 


अब इन द्ाब्दोंका उपयोग कीजिये। देखिये, कितने वाक्य आप बना 
सकते हैं... 


कि त्वें तत्न गच्छासे ? क्या! तू वहाँ जाता है 
नहि, अह न गच्छामि | नहीं, में नहीं जाता। 
कि न गचछसि ? (तू ) क्‍यों नहीं जाता ! 
यदा सः तत्न गच्छति, जब वह्द वहां जाता है, 
तदा अदद ततन्न गच्छामि | तब में वहाँ जाता हूं । 
कदा ससः तत्र गचछति | कब वद् वहां जाता है ? 
यदा त्वंं तत्र गउछखि। जब तू वह जाता है । 


इस ठेगसे भाप स्वयं कई वाक्य बना सकते हैं। भाप नये वाक्य 
यनाकर कागजपर लिखेंगे, तो बहुत काम हो सकता है। अब निम्नलिखित 
वाक्य पढ़ते ही भापकी समझसें भा सकते हैं 

संस्कृत-वाचन-पाठ) । 

सः सदा पठति | त्व॑ सदा कि न पठसि ? यदा सः पंठति, 
तदा त्व॑ं कि मं पठखि ? कः तत्ञ गच्छति ९ सः सत्र न गरुछति | 
यदा त्वे तत्न पदुयसि, तदा स्त| अन्न यदृति | यदा त्व॑ तज् 
खाद्सखि, तदा अदद अन्र खादामि । 

“-.#मगर्यक"क सडक पीगि3च+>- 


(७) 


पाठ ३ 


निम्नकिखित हिंदी वाक्योंका संस्कृत वाक्य बनाहये--- 
मे पढता हूँ। वह नहीं पठता है। में देखता हूँ । में खाता हूँ। वह 
नहीं खाता है | वह कब खाता है ? में कब पढता हूँ ! भोर तू कब पढता 
है ? वह कब पढ़ता है ? जब वद्द पढता है, तब त्‌ क्‍या पढता है! में 
जाता हूँ तब तू जाता है । में खाता हूँ तब तू खाता है । 
सः ( बह ) ! के स्थानपर आवश्यक नाम रखकर भी उसी प्रकार 
याक्य बन सकते हैं । देखिये--- 


रामः हराम सूये! ८ सूर्य 

कृष्ण: ८ कृष्ण वायु: > वायु 
हरिश्वन्द्रः ८ दरिश्वन्द्र सोम: ८ सोम 

रामः गचउछति । राम जाता है । 

कृष्णः बद॒ति । कृष्ण बोलता है । 
हरिश्चन्द्रः पठति । दरिश्वन्द्र पढता दे । 
सोमः न गचउ्छति । सोम नहीं जाता । 
रामः कि न पठति ? राम क्‍यों नहीं पढ़ता ? 
रकृष्णः तशत्र न पश्यति # कृष्ण वहाँ नहीं देखता । 


इली प्रकार निम्नलिखित वाक्य सुगमतासे बन सकते हैं... 


कष्णः न गउछति । रामः न वद्‌ति । खोमः गउछति | वायु 
स्तदा गउछाति | कृष्ण; कि न बदति ! बलरामः कि न पदश्यति ? 
शोवजिंद! न खादातिे । सः तत्र कि न खादति ? यदा रामः अन्न 
पठति, तदा खः तन्र खादति | यदा रूष्णः तन्न गउछति, तदा सः 
सेव पठति । 
भब निम्न किखित दाब्दोंका ससरण कीजिये -..- 
, आगच्छामि + ( में ) नाता हूं। आगच्छासे ८ ( तूं ) भात्र है। 
आगचछति # ( वह ) भाता है । 


(८) 


हनका डपयोग करनेसे निम्नकेखित वाक्य बन सकते हैं-- 

अद्टं आगच्छामि | त्वे आागचछलसि | सः आगच्छति | अद्द न 
आगच्छामि | त्वे न आागउछलि | सः न आगच्छति | त्थे॑ तन कि 
म आगच्छखि ? सः सदा तत्र मेव गउछति। कदा त्वे तन 
पद्यस्ि ? यदा सः रामः तञ्न गचछति तदा त्वे सत्र आगच्छालि 
किम ? कि सः तन्न न आगच्छलि ! 

अब आप निम्नलिखित दाडदोंको कंठ कीजिये--- 


किमपि ऊ कुछ भी ह्यः ८ कल ( गत दिन ) 
गत श्वः - कछ (जागामी दिन) 

हद ता 8 अत पर»्वः > परसों 

जज निरंतर - निरंतर 

अद्य # भाज कर्थ > केसे 

इन दाब्दोंका प्रयोग करके शब भाप वाक्य बोल सकते हैं--- 

सः किमपि न वदति वह कुछ भी नहीं बोलता । 

रामशः किमपि न पठति । राम कुछ भी नहीं पढता । 

अद्य कृष्णः तत्र पठति । भाज कृष्ण वहाँ पढता हे । 

अचुना अद्दं पठामि | भव में पठता हूं । 

इृदानी त्व॑ं पठसि ! भव तू पढता है । 


कर्थ सः किमपि न पठति ? केसे वद्द कुछ भी नहीं पढ़ता है ! 

भव भापकी योग्यता हतनी हुईं हे कि शाप निम्नछिखित वाक्य बिना- 
कष्ट समझ सकते हें -.. 

सस्कृत-वाचन पाठ। | 

रामः इद्ाथों तञ्न गच्छति | श्लीकृष्णः अज्ुना अज पठति । 
गोविंदः इृदानीं बेच गउछति। त्वे किसपि कि न पठलि ? सः कदा 
पठति ? त्वे किमपि कि न खादसि ! घिश्वामित्रः अद्य तत्र पठति | 
यदा सः पठति, तदा त्वं कुत्र गडछसखि ? यदा सः तत्र पठति, तदा 
अहं ततञ्र नेव गच्छामि | कि त्वं तत्र न गच्छालि ? अं अईं तपन्न 
नेघ गच्छामि। सः सदा किमपि खाद॒ति | कर्थ सः सद्‌ स्तादति 


(९) 


यदा सः तन्न किमपि खादति, तदा त्वें किमपि किन वदसे 
अद्द तदा तत्र नेव गच्छामि । स्व अचुना बदासि। सः इदानों 
पश्याति | सः कि पश्याति ? सः सद्दा तत्र नेव गउछति । कदा त्वे 
ततन्न पच्यसि ! यदा सखः रामः तत्र गच्छति, तदा त्वें तत्न 
आगच्छास किम्‌ ? कि सः तत्र न आगचछछति ! 

यहां पाठकोंको ध्यान रखना चाहिये कि “* स्रः ' शब्दका विसर्ग ब्यंजनके 
बदले और बहुतसे स्वरके पहले भी छोप हो जाता है | जैसे-- 

स॒ वबदति | स गछछसि | स खादाते । स तन्न गउछति । 

संधि । 

सस्कृतमें दो शब्द परस्पर समीप भानेसे पद्चके शब्दका भन्तिम वर्ण 
ओर दूसरे शब्दका प्रथम वण एक दूसरेके साथ विश्येष नियमोंसे मिलते 
हैं । इसका नाम * संधि ! है । इस समयतक सन्धि किये बिना दी पूवे 
पाठोंमें वाक्य दिये हैं । अब हध पाठसें उन वाक्योंके ही सानन्‍्थि बनाकर 
बताते हैं । सान्घ इस प्रकार बनती हैं--- 


सन्धि विना याक्य सन्जि करके वाक्य 
वदामि -- अहम वदास्यद्दम्‌ । 
खा -- वबदति स वदति | 
तत्र -- अहं पठामि तन्नाहे पठामि । 


हन सन्धियकि नियम आगे दिये जायेगे, परन्तु यहां सान्धियोंके साथ 
परिचय द्वोनेके छिये पूत्र पाठोंके संस्कृत वाक्य संधि बनाकर दिये जाते हैं। 
जहां घन्धि नहीं द्वोते, वहां सन्धि नहीं बनाये हैं । 

संस्कृत-वाचन-पाठ: । 

स॒ पठति | ख पश्यति । स खादति । स गचछति। स बद॒ति । 
अहदं तत्र पठामि। त्वं कुच पठसि १ सो5त्र पठति | स॒ यत्र पठति, 
तत्राहे पठामि | अहमत्र पद्यामि | स तत्र खादति। यत्र स पश्यति, 
तन्नाह गछ्छामि ।स तत्र गउछति | त्वें कुच्न खादलि ? यशत्रस 
गच्छति, तत्राहं गउछामि | को वदति २? सर्कि वदति ! स॒ तत्र 

२ [स, पाठमाला भा. १] 


( १० ) 


कि वदति ? स तत्रन चदति ।त्वं तनत्र कि खादालि ” अदं न 
वचदामि । स न गचुछति । त्व॑ न पश्यलि । 
इन संधि किये वाक्योंकी तुलना प्रथम झोर द्वितीय पाठके वाक्योंके साथ 
की जिये । इससे भापको पता लगेगा कि सन्धि कहां ओर किस प्रकार बने हैं | 
ब्ब्न्ग्ग्न्दनह5सी कीच 


पाठ ४ 


संस्कृतसें नामोंकी विविध विभक्तियोंके जो विभिन्न रूप द्वोते हैं, उन्हें 
अब देंखिये--- 


१ देवः देव 8 देवाय - देवके लिये 

(हें) दव -दे देव ! ५ देवात्‌ ८ देवसे, देवके पाससे 
२ देव छ दिेवको, देवके प्रति | देवस्य ऊ देंवका 

३ देवेन + देवने ७ देवे > देवके अन्दर, देपमें 


इसी प्रकार भकार-श्षन्तवाले पुछेंगके छशाब्दोंके रूप द्वोते हैं। 

देव, कृष्ण, राम, घनंजय, गोविंद भादि शब्द अकारास्त हैं, भर्थात्‌ 
इनके अन्तमें 'अ! स्वर है । राम ” शब्द र+आ+म्‌+अ- राम, ऐसा 
बना दे | हससे पाठक जान सकते हैं कि किस प्रकार राम शब्द अकारान्त है । 
पाठकोंसे कुछ शब्दोंके अज्तिम स्वरोंका परिचय यहां करा देना चाहिये, 
इसलिये निम्न शब्द देखिये--- 

१ अकारान्त दाब्द्‌ +- देव, सूर्य, सोम ( शन्तिम अभ कार ) 

२ आकारान्त शाब्द ८ विद्वपा, शंखध्मा ( क्षान्तिम क्राकार ) 

३ इकारानत दाब्द्‌ ८ दरि, रधि, कवि ( भ्रन्तिम ह कार ) 

8 इंकारान्त शब्द + नदी , दासी, श्री ( भन्तिम ईं कार ) 

५ उकारानत शाबद 5 किष्णु, भानु , गुरु ( भन्तिम उ कार ) 

दे ऋकारान्त शब्द - पितृ, मातृ, आातू ( क्षन्तिस ऋ कार ) 

इसी प्रकार शब्दोंके भन्‍्तका स्वर पद्चचानना चाहिये | ह्सका उपयोग बहुत 
है, इसलिये प/ठक इसको ठीक प्रकार समझे । भस्तु | यहां भकारान्त पुलिंग 
इाब्दुके रूप बताये हैं भोर फिर दूसरे एक शब्दके रूप बताये जाते हैं... 


(११) 


पाठकोॉके मनमें ये रूप भशब टीक प्रकार था द्वी गये द्वोंगे | इसी प्ररार 
अकारानत पूछिंग धाब्दोंके रूप पाठक करें | भ्रक्ारान्त पुरलिंगे शब्द ये हैं- 


देवः. छक देवता ! हृस्तः > द्वाथ 
भूप!ः  - राजा | करः ७ द्वाथ 
मर: + मनुष्य पादः ८- पांव 
पुरुष; <- उरुष गहल़ु ८ गाल 
जन; ८“ मनुष्य स्कन्धः८ कथा 
शब्द्‌ः ध्द शब्द द्न्तः नर दांत 
वणः: +- रंग . आठ: ऋ द्वोठ 
करष्णः -> काछा, कृष्ण केशः हर केश, बाल 
मनुष्यः ८ मनुष्य | क्रणः + कान 


इन शब्दोंके सातों विभक्तियोंके रूप बनाकर डनके वाक्य बनावो--- 


१ सोमः >सोम ४ सोमाय - सोमके लिये 
हे सोम ! ८द्दे सोम | ५ सामात्‌ 5 सो मसे 
९ सोझ -> सोमको, सोमके प्रति ६ सोमस्य 5 सोमका 
३ सोमेन ८ सोमने ७ खोम + सोममें 


क्षय क्षाप हन शब्दोंका प्रयोग कर सकते हैं । देखिये--- 
दे पुरुष ! त्व तत्र गच्छास किम्‌ १-( दे पुरुष | तू क्‍या वहां जाता है  ) 


भूपः वदाते -+- ( राजा बोलता हे ) 
जनः पठाते -+- ( मनुष्य पढता है ) 
नरः गच्छांत -- ( मनुष्य जाता है ) 
“+----०>०४७८००-......- 
पाठ ५ 


हैं राम ! सः परुषः तन्न पठति। है नर ! त्वं फलस्य वर्ण पशयासि 

किम्‌ ? भरूपस्य दस्तः | स शब्द वदति। मनुष्यस्थ स्कन्थे केश: । 

कृष्णस्य वर्णः कृष्णः | रामस्य वर्णः न कृष्ण; । पुरुषः भूप पदयति । 
छठ 


(११ ) 


निम्नछिखित भाषावाक्यके संस्कृत वाक्य बनाइये--- 


राजाका द्वाथ | मनुष्यका शब्द | सोमका वर्ण । वद्द वहां जाता है ।वहद 
मनुष्य वहां नहीं जाता । तू वहां क्‍यों जाता हे ? बद्द वहां क्यों नहीं जाता 
सोम वहां क्‍यों नहीं जाता | कृष्ण वहां हमेशा जाता है। रामचनद्रका 
हाथ । राजाका दांत । राजा वहां खाता है । में यहां खाता हूं । वद्द वहां 
जाता है । में वहां पढता हूं | तू वहद्दां बोकता है | राजा मनुष्यको देखता 
है। में राजाको देखता हूं । 


का ३5 - २. 


निम्न शब्द स्म॒रणमें राखिये--- 


आघ्ति 5(बह) है आगच्छलि - (वह ) भात है 

अखि ८ (तू )द६े आगच्छास ८ (तू ) भाता है 

अस्मि (में ) हूं आगच्छामिर € में ) भाता हूं 

भवति ->(वह्द ) द्वोग दे पतति. + (बद्ध) गिरता है 

भवसि >(त्‌ ) होता हे पतसि “(तू ) गिरता हे 

भवामि > ( में ) द्वोता हूं पतामि +-(में ) गिरता हूं 
इन क्रियापदोंका प्रयोग करके अब अप वाक्य बनाहये--- 

सः अस्ति । हि वह है । 

सः: तत्र न अस्ति | वह वहां नहीं हे। 

अहं अन्न आस्मि । में यहां हूँ। 

अच्च अद्ढ अस्मि । यहां में हूं । 

अस्मि अहं अन्न । हूं में यहां । 

मनुष्यः भूपः भवाति । मनुष्य राजा द्वोता है । 

भूपः मनुष्यः भवति । राजा मनुष्य होता है । 

नरः अञ्ञ आगच्छति । मनुष्य यद्दां भाता है । 

भूपः सद्‌ तत्न न भवति । राजा दमेश वहां नहीं द्वोता है । 


अदद अचुना तत्न न आगच्छामि। में भब वहां नहीं काता हूं। 


(९२३) 


सः पुरुष: सदा कि पतति ? | वह मनुष्य हमेशा क्‍यों गिरता है ? 
कि त्वे पुरुषस्य स्कं थं पश्यस्िि ! | क्या तू पुरुषका कंधा देखता है ? 
कि स कृष्णस्य दन्त न पश्यति ? | क्‍या वद्द कृष्णका दांत नहीं देखता दे ! 


हृदानीं भूपस्य हस्तात भव राजाके दाथसे केशा 

केशः पतति । गिरता है । 
स॒ पुरुषः कुत्र अत्ति १ वह पुरुष कहां है ! 
इृदानीं स पुरुषः तन नास्ति। | अब वह पुरुष वहां नहीं हे । 
भूपः इदानी कुजच रातः £ राजा जब कहाँ गया ! 
अहं अस्मि भूप: | में इं राजा । 
स॒ भ्रूपः नास्ति । बद्द राजा नहीं है । 


भय भाप निम्नलिस्वित वाक्य पढ़कर समझ पघकते हैं-..- 


अददं इदानी न पठामि | स सदा तत्र पश्यति । त्वे इदानी कि 
स्राद्सि ? अहं न किमपि वदामि । रामः यत्र गउछति, तत्र सोमः 
सदा आगच्छति । कः पुरुषः मूर्प पश्यति ? इदानीं ले पुरुषः 
भूप पद्यति | कद त्वे तत्र गछछलि ? यदा सः नरः तत्र न 
गच्छति, तदा त्व॑ अञ्च आगच्छ | रामः भूपः अस्ति | कृष्ण: 
इृदानीं राम वदति | सोमः इदानीं कुच् अस्ति ? यत्र दस्तः पतति, 
तन्न केशः नास्ति ॥ यत्न रामः पद्यति, तन्न ख पुरुषः नास्ति । 
यदा त्वें आशृड्छलसि, तदा अदढं गच्छामि। 4 किमापे केन 
वदासि ? स इदानाों किमापे न पठति | यथा रूष्णः पठति, तथा 
रामः पठाति । यथा अई गच्छामि, तथा त्वं कि न गच्छालिे £ 

निम्नलिखित भाषावाक्योंके संस्क्ृत वाक्य बनाहये--- 


में जाता हूं । में क्षमी जाता हुूं। में भाज नहीं जाता । में भाज वहां नहीं 
जाता । तू वहां भाज जाता है। क्‍या तू भाज वहां जाता है ? तू भाज वहां 
क्यों नहीं जाता ? जब तू यहाँ भाता है ? नहीं, में भाज बद्ां नहीं जाता हूं । 


अधधााााा जा: जि 0. रिकार्ड 
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पाठ ६ 

निम्नलिखित वाक्योंके भाषावाक्य बनाइये--- 

अहँ गच्छामि। अईं अद्य गच्छामि | अईं अद्य न गच्छामि । 
अं अद्य सत्र न गच्छामि | त्व॑ं अद्य तत न गरुछलसि । कि त्वे 
अद्य तत्र गछछसि ! अद्य तत्र त्वंकि न गउछसि ? अधुना त्व॑ अच् 
आगच्छास ? नहि, अ् अद्य तत्र न आगच्छामि ! 

दवः कुत्र आरेंत ? भूषः तत्र न आस्ति | केशस्य कः चवण:ः ? 
केशस्य कृष्णः वणः। दूंतस्य वणः कः ? ओऑछष्ठस्थ वर्ण: कःे ? 
हस्तस्य कः वर्णः ? अञ्न खः परुषः अस्ति कि? स्॒ अच्च अस्ति । 
पुरुष: भूप पश्यति | भ्रूपः नरं पदश्यति किम ! 

निम्नछिखित वाक्य पढ़िये--- 

१ अद्द नेव गच्छामि। २ त्वमद्य क॒ुत गउछसि ? ३ खसोडद्यात्रा- 
<गच्छाति । 8 त्वे तत्राइउद्य गच्छसि किम ! 

संधि किये हुए वाक्य । 

कष्णो न गचछति | रामो न वदाते । सोमो गच्छति। वायुः 
सदा गच्छति । कृष्णः कि न वदति ? जयचंद्र: कि न पश्यति 
सव्वेभिजो न खादति ।'स तत्र कि न खादति ? यदा रामो5तज पठति, 
तदा स॒ तत्र खादाति। यदा कृष्णस्तन्न गछछति, तदा स नेंच पठांत। 

यदि कोई कठिनता हुई, तो पाठ ३ में ये वाक्य देखिये । 

अकारान्त पुछिंग नामोंके रूप करना पाठक कब जानते हैं। ककारान्त 
नपुंखककिंग नामोंके रूप भी, प्रथमा भोर द्वितीयाकों छोडकर घोष विभाक्ति- 
योके पू्वंबत्‌ ही होते हैं-- 
१ पुस्तक - पुस्तक | ७ पुस्तकाय - पुस्तकके छिये 
हे पसतक !- द्वे पुस्तक | ५ पुस्तकात्‌ - पुस्तकसे 
२ पुस्तक ८ पृस्तकको,पुस्तकके प्रति ६ पुस्तकस्य ८ पुस्तकका 
३ पुस्तकेन - पुस्तकने ७ पसतके - पुस्तकसें 
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पाठक इसमें देखे के कि प्रथमा घोर द्वितीया किंवा केवछ प्रथमाको 
छोडकर दाष रूप पुछिंगके समान दही हुए हैं | यदि पाठक यद्ध एक नियम 
ध्यानमें रखेंगे, तो पुलिंग ओर नपुंसकार्लेंग क्षकारांत नामोंके रूप बनाना 
उनके लिये बत्यन्त सुगम बात होगी । 

अब यहां कई नपुलकार्हेंग भकारांत दाब्द देते हैं-- 


नयने ८“ अभांस्र पात्र -> बतन 
नेत्र 5 भ्षांख जलं. ८ पानी 
उदर॑ ऋ#+ पेट सलिले ८ पानी 
नस्ल #> नाखून अंबरं +> भाकाश 
ललाटे ८ मस्तक कमल -+ कमल 
वर्त्त -> वस्तर, कपडा पुष्प॑ # फूछ 
भूषण >> गहना फल - फल 
नगर >“> शहर पुस्तक + किताब 
पत्र + पान, पत्ता द्वार ल्‍ दरवाज़ा 
बसें -< वन गृह - धर 


य अभकारान्त नपुंसकालेंगी दाः 
रूप क्षाप सुगमतासे बना सकते हैं | देखिये, इनसे केसे वाक्य बनते हैं--. 


१ स्सलः रामस्य नयने पदुयति । १ बद्द रामका क्षांख देखता है । 
२ रामः रृष्णस्य वतन पश्यति। २ राम कृष्णका वस्ध नहीं देखता। 
३ देवदक्तः भूपस्य नगरं ३ देवदृत्त राजाके नगरको 

न गच्छति । नद्दीं जाता | 
8 सोीमः फले सखादति | ४ सोम फल खाता हे। 
५ स ददानीं फल कि न खादतिी ५ वद्द भब फल क्यों नहीं खाता 
६ ले अधुना पस्तक पठति । ६ वह भब किताब पढता है । 


अब शाप निम्नलिखित वाक्य पढते हो समझ सकत हें... 
हरिस्थन्द्रस्य भूषण कुत्र अस्ति ! त्वे फल किमपि कि न 
खादसि ? यत्र सः पठति, तत्र रामचन्द्रस्य पस्तक अस्ति किम्‌ 
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यत्र भरद्वाजः पठति, तत्र रामचन्द्रस्य पुस्तक न अस्ति | भूपस्य 
मगरं कृच् अस्ति ? कृष्णस्य पात्र जल न अस्ति | पात्न क॒जञ आरस्त ९ 
पात्र अश्न अस्ति । सः नगरात्‌ नगरं गच्छति | जले कमल 
अस्ति । सलिले कमर न आस्ति | द्वारं कृत्र अस्ति ? ग्ृहस्य द्वार 
अन्न अस्ति | धने सलिले न अस्ति | यत्र जरू न अस्ति, तत्र स 
कि न गच्छलनि ! त्वं अन्न कि न आगच्छालि ! अहं न पतामि | 
निम्नलिखित भाषा-वाक्योंके संस्कृत वाक्य बनाहुये-- 
घरका द्वार यहां है । रामचन्द्रका वद्र क॒दां हे ? जलमें कमल क्यों नहीं 
है ? कृष्णका भूषण कहां है ? देव रक्त रा पुस्तक यहां नद्दीं है। राजाका 
नगर कहां है ? वद्द नगरसे भाता है। यद्द फल खाता है। तू फल क्‍यों 
नहीं स्राता ? 
संघि | 
लस्कृत व।क्योंमें निम्नछिखित प्रकार मेक ( संधि ) द्वोते हैं। इनका 
स्मरण करना डचित है । 
न + अस्ति -- नास्ति ( नहीं हे) 
न +पएव -- नव ( बिलकुछ नहीं ) 
कि + असख्ति --- किमस्ति (क्‍या हे) 
अहं + अस्मि “-- कभद्मस्मि (में हूं ) 
कि +अपि -- किमपि (कुछ भी ) 
इनका उपयोग निम्न प्रकार होता है - 


स॒तत्र नास्ति। बहद्द वहां नहीं है । 

तत्र पुस्तक नेव अस्ति । वहां पुस्तक बिलकुछ नहीं दे । 
तन्न किमपि नास्िति । बहां कुछ भी नहीं हे । 

अन्न अहमस्मि । यहां में हूं । 

त्वें कि किमापि ने पठालि ! तू क्‍यों कुछ नहीं पढवा 
भपस्य नगरे सूपः आस्ति । | राज़ाके नगरसें राजा है । 
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पाट ७ 
कि त्यं नगरात्‌ आगचछलि १ | क्या तू नगरसे भाता है ! 
नाहे, अहं वनात्‌ आगच्छामि । नहीं, में वनसे आता हूं । 
वने किमस्ति ! बनसें क्या दे ! 
बने खलिलं अस्ति | बनसमें जल है । 
जले कमर नास्ति। जलमें कमल नहीं है । 
पुस्तके पत्र अस्ति किम्‌ ! पुस्तकें पत्र हे क्‍या ! 
जुबद्त्तस्य पुस्तके;पत्र नास्ति। देवदत्तके पुस्तकें पन्न नहीं है । 
संधि | 


पाठकोंका संधियोंके साथ थोड़ा परिचय हुआ है । विश्वलेष परिचय द्वोनेके 
लिये पाठ ६ के कुछ वाक्य यहां 'सन्चि करके दिये जाते हैं-- 

अद्दमिदान( न पठामि । स सदा तत्र पदयति। त्वामेदानाी के 
खादास ! अहं न किमपि वदामि। रामो यत्र गच्छात, ततन्र 
सोमः सदा६5गच्छति । कः पुरुषों भूप॑ पद्यति ! इदानाो सतत 
पुरुषा भपं पद्याति | कदा त्वे गच्छाल / यदा स्॒ नरस्तन्न न 
गच्छति, तदा त्वे अन्नापगउछ । रामो राजा5स्ति | रृष्णस्तदानों 
राम वदते | सोम-इृदानी कंत्रास्ति ? यत्र यत्न हस्तः पताते, तत्न 
तत्र केशो नास्ति | यत्र रामः पश्यति, तत्र स पुरुषों नास्ति। 
यदा त्वमागच्छसि, तदा६हँ गच्छामि | त्वं कि किमापे न वद्खि ! 
सः इदानीं किमापे न पठति । यथा रकुष्णः पठति, तथा रामः 
पठाति । यथा5हं गच्छामि, तथा त्वं कि न गउछालि ? 

पाठक यहां देखें कि संधि कहां हुए हैं कोर कहां नहीं । 

हरएक भाषामें गण बतानेवाके झब्द द्वोंते हैं । उनको * विधषाषण ' कद्दते 
हैं । जेसा ' काछा कपड़ा ? इस्नमें ' काछा ! यद्द विशेषण है । इसी प्रकार 
संस्कृतमें भी बहुत विध्रोषण हैं छोर उनका उपयोग वाक्योंमें करना 
नलावरयक द्वोता है | विज्ञेषणों का डपयोग इस पाठमें बतानेका विचार हे 
इसलिये यद्वां थोडेसे विशेषण दिये जाते हें--- 


३ [स. पाठमाला भा. १ ] 


€ १८ ) 


* विशेषण 

ध्वेत #» सफेद । दीघध. # लम्बा । 
कृष्ण ८ काछा । विशाल ८ बडा | 
रक्त > छाछ । कृपण ८ कंजूस । 
पोत ८ पीछा | | उदार #- डदार | 
हरित >दरा। | बलिष्ठ 5८ बलवान ! 
नील कई नीला । | हस्वच. # छोटा । 
शुक्र >वितव। | बदान्य #> दाता। 
अन्ध +> भन्‍्चा | | नवीन # नया। 
बंधिर +- बहरा | | पुराण 5 घुराना । 
वाचारू > बहुत बोलनेवाछा | | घनाठ्य > धनी । 
छघीर ८ घेयेवान्‌ । | विल्ष > ज्ञानी | 
वीर > श्रवीर । . कोमल एर-> कोमछ । 
शोभन र उत्तम | | सूढ - मूख । 


विशेषणके रूप विशेष्यके समान ही द्वोते हैं। विशेषण द्वारा जिसका 
गुणवणन किया जाता है, उसको विद्योष्य कहते हैं । 
यहां विशेषणोंके डपयोग करनेकी रीति देंखिये--- 
श्वेतः अश्वः न-+ सफेद घोड़ा । 
श्वेत कमल -7 सफेद कमछ। 
अवेता ज्यात्स्ज्ा +- सफद चांदनी | 
यहाँ भश्व शब्द जकारान्त पुछिंग द्वोनेसे ' अश्ल ' शब्दके समान 'श्वत ! 
इब्दका रूप हुआ है। उसी प्रकार कमर” दशब्द नपुंसकलिंग और 
€ ज्योत्स्ना ' शब्द ख्रोलिंग धोनेके कारण दूसरे वाक्यमें श्वत शब्दका 
रूप “कमल ' भोर 'ज्योत्स्ता ' शब्दके रूपके समान बना है ।हसीसे 
जात हो सकता हे कि किस ठंगसे विशेषण विशेष्यके साथ चछता है | गय 
आप निम्नाछेखित वाक्य देखेंगे, तो विशेष्य ओर विशेषणका उक्त नियम 
आपके ध्यानमें क्षा खकता हे--- 


शोमने वनं। घविशालं उदरं। नवीन कमले । 
पुराणं व्खं। झुझखं पुष्प । नील कमल । 
रक्त वर्स् | दरित वन । शाभसने पएस्तकं ! 


पोतं पुष्प । शोभने जल । पीत॑ वस्त्र । 
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ये नपुंसकलिंग विशेष्य कोर डनके साथ विशेषण हैं | कब पुछेंग 


वशेष्य छोर उनके साथ विशेषणके रूप देखिये--- 


शोभनः परुष:॥. विशालः कण: । नवीनः बालकः 
पराणः पुरुष: । गुर्ः चर्णः । नीलः वर्ण: । 
रक्तः वर्णः ! हरितः वृक्ष।. शाभनः गल्लः । 
बलिष्ठः पुरुषः । घथीरः परुपः। वाचालः मनुष्यः । 


ये विशेषण ख्रीलिंग शब्दोंमें केसे ंगते हैं वद्द देखिये--- 
उत्तमा स्री। शोभना माता। नवीना पुत्री । 


ये विशेष्य स्त्रीलेंग द्वोनेसे विशेषण भी उल्ली प्रकार हो गये हैं। यही 
बात पाठक निम्नलिखित वाक्योंमें देख घकते हैं--- 
शोभनस्य नगरस्य विशाल द्वारं। उत्तम नगरका बड़ा फाटक; 
घना ल्यस्य पुरुषस्य रक्त वस्वयम्‌। | धनी मनुष्यका छाछ कपडा । 
शोभने जले नवीन कमलम्‌ । उत्तम जलूसें नवीन कमल । 

इन वाक्योंसें पाठक देख सकते हैं कि विशेष्यके रूपोंके समान ही 
विशेषणके रूप बने हैं। संस्कृत भाषाकी यद्द विशेषता पाठक जवद्य ध्यानमें 
घारण करें । 

संधि । 

पाठक संधियोंके साथ कब भच्छी प्रकार परिचित हुए हैं। वे ही संधि 
बनाकर निम्नलिखित वाक्य लिखे हैं | उन्हें पढनेसे पाठकोंको पता छग 
सकता हे कि कद्दां, किस प्रकार सन्धि हुए हैं-. 

संस्कृल-वाचन-पाठ: । 

अद्द वदामि | वद्म्यहम्‌। त्वें बदाले! वद्सि त्वम्‌ ।स 
बदांते । वद्ति सः | अद्द पठामि | पठाम्यहम्‌। अहंँ परश्यामि । 
पदच्याम्यदम्‌ । गई खाद्ामि | खादाम्यदम्‌ । अहँ गच्छामि। 
गच्छाम्यहम्‌ । स गचछति। स वद्ति । स खादति | स पश्यति | 
स पठति | तत्नाह पठामि। त्वें कुच पठसि ? सो5तच पठति।स 
यत्र पठति, तत्नाह पठामि। अद्दमत्र पदच्यामि। त्वे कुत्र पश्यसि ! 


स तश्न पच्यति । 
पक 
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लब कुछ संस्कृत वाक्य पढिये--- 
रामचंद्रस्थ नवीन गृह 
शोभनं अस्त । 
श्रीकृष्णस्य पुराणं नगर 
कुत्र अस्ति 
विशस्य पुरुषस्य शोभरनन पुस्तक 
अन्न नास्ति। 
त्वे विज्ञाल बने इदानो 
गच्छास किम्र 
नहि, इदानीं अह्द॑ भूपस्य शोभने 
नगरं गच्छामि । 
सः पुरुष: भूपस्य श्ञोभनात्‌ 
नगरात्‌ इदानीं एब आगच्छति। 
सः बलिए्ठटः परुषः इदानीं 
कुत्र अस्ति ! 
बलिष्ठटस्य परुषस्य द्वारीर 
शोभमने अस्ति। 
रामः वन गच्छति | | 


रामचन्द्रका नवीन घर 
सुन्दर है । 
श्रीकृष्णका पुराना शहर 
कहां है ? 
ज्ञानी मनुष्यका उत्तम पुस्तक 
यहां नहीं हे । 
तू विशाल वनके प्रति शब 
जाता है क्‍या ? 
नहीं, भब में राजाके सुन्दर 
नगरको जाता हूं 
वह मनुष्य राजाफे सुन्दर 
नगरसे भभी भाता है । 
वह बलवान पुरुष शब 
कहां है ! 
बलवान पुरुषका शरीर 
खुन्द्र द्वोता हे | 
राम वनको जाता है । 


>-च्प्डीडविकिकीदअरत+-- 
पाठे ८ 
अब निम्नलिखित शब्द सरण कीजिये-- 
4 अहँ प्् मन ॥सतू ८ मुझसे 
९मां - मुझे, सुझको दे मम ८ मेरा 
३मया र में ७ मायि - मुझमें 


4 का, 


४ महा - मेरे। 


* 


(२११) 


मब इनका उपयोग देखिये--- 


अहं मम गह इदानी एव में भपने घर अभी 
गच्छामि । जाता हूं । 
त्व मम गद्द इृदाना एव क्या तू मेरे घर भभी 
आगच्छसलि किम ! भाता है ! 
स॒ पुख्षः वां वदाते | वद्द मनुष्य मुझसे कद्दता दे । 
अहं नगरात्‌ नगरं गछछामि | में शादरसे ( दूसरे ) शद्दर जाता हूं । 


मम गृहं शोभन नास्ति किम? क्या मेरा घर सुन्दर नहीं हे? 
अब इस अवसरपर ये शब्द ध्यानरमें रखिये--- 


सद्द ८ साथ सकादशात्‌ ८ पाससे 
साक ८ साथ सत्वरं. -> शीघ्र 
प्रति # प्रति द्त्तः - दिया हुभा 
कृतः - किया हुआ उचक्तः - कंद्दा हुआ 
गतः - गया इहुभा पठितः - भष्ययन किया हुक्षा 
मया सह स प्रुषः आगचछति' मेरे साथ वह पुरुष भाता हे। 
समम सकाशात्‌ सत्वर गतः। वह मेरे पाससे शीघ्र गया। 
मया रामाय फले दृत्तम्‌ । मेने रामके लिये फल दिया। 
भूपेन मह्य घने दत्तम । राजाने मेरे छिये घन दिया । 
मया उक्त । मेंने कट्दा। 
मया ऊते। मैंने किया । 
मया इदानों एवं ऊतम्‌ । मैंने कभी किया । 
मया खाक स गच्छाते । मेरे साथ वद्द नहीं जाता हे । 
नव किक. 
पाठ ९ 


अद्दं सत्वरं आगच्छामि | कि त्वे मम गहं प्रति इदानी एव 
सत्वर न आगच्छांस ! ख कुत् गतः ? मया घने न दसे | मया 
कि इदानों उक्तम ? त्वे इृदानी किमपि कि न बद्सि ? स इदानों 
कुशत्र गतः ? त्वें इृदाना यत्र गच्छाले तन्न स आगच्छांते किप््‌ 


(१२ ) 


पुरुषस्य वर्त्ं कुच अस्ति 7 स इदानीं फल खादति। मम पुस्तक 
यत्र अस्ति, सत्र त्वं इदानी कि न गचउुछसि ! 

निम्नकछिखित भाषावाक्योंका संस्कृत कीजिये--- 

में अब नहीं जाता हूं | तू मेरे साथ भाता है। वद्द भेरे धाथ क्‍यों नहीं 
ता ! भेरा पस्तक कहां है ! जहां मेरा घर है, वहां तू क्षय भाता हे ? में 
क्षपने घर जाता हूं | क्‍यों तू नहीं भाता ? वह्द भाता है। में शीघ्र जाता हूं । 

निम्नलिखित शाब्द ध्यानमें रखिये--- 


श्त्वे नवत्‌ | ५ त्वत्‌ ८ तेरे पाखसे 
२ त्वां ८ तुझे, तुझको | ६ै तब 5 तेरा 
३ त्वया ऊ तेरेसे, तुझसे | ७ त्वयि ८ तुझमें 

| 


8 तुभ्ये ८ तेरे छिये 

“युष्मत्‌” (तू) इस शब्दके ये सातों विभक्तिके रूप हैं। दसीसे 
निम्नलिखित वाक्य बनते हैं-- 

अहँ त्वया सद्द नगरं गच्छामि। त्वं मया सद्द नगरं गच्छसि | 
स मया सह तत्रन गच्छति, परंतु त्वया सद्द अन्न पठति | तव 
गहं शोभने अस्ति । मया तुमभ्ये घने दत्तम्‌ । त्वया महय घन न 
दृत्तम्‌ । स पुरुष: मम पुस्तक त्वया सह पठति। त्व॑ं चारः पुरुषः 
आखि | ख शोभनः भूल! अस्ति । तब वीरः पुत्र: कुत्न अस्ति ! 
तब गृद्दे त्वे कि न पठसि ? अन्न त्वे कद। आगच्छसि ? तब फल 
कुच अस्ति ! यनत्न बलभद्गस्य वस्त्र अस्ति । त्वयवा अद्य किप्रपि न 
कृतम्‌ कि ? तव नगरात्‌ अं अद्य इदानीं एव आगतः$ । 

में तेरे साथ शद्दरको जाता हूं | तू मेरे साथ शद्दरकों जाता है। वह भेरे 
साथ वहां नद्दीं जाता है , परन्तु तेरे साथ यद्दां पढता है | तेरा घर सन्दर दे। 
मेंने तेरे छिये धन दिया । तूने मेरे [छिये घन नहीं दिया। वह्द मनुष्य मेरी 
पुस्तक तेरे साथ पढता दे | तू वीर पुरुष हे । वह उत्तम राजा है। तेरा 
वीर पुत्र कह्दां दे ? झपने घर तू क्‍यों नहीं पढता है ? यहां तू कब लाता हे ? 
तेरा फक कहां है ! जहां बलमद्रका बस्च दे। तने भाज कुछ भी नहीं 
किया | तेरे मगरसे में भाज भभी भा गया । 


(२३) 


संधि किये हुए वाक्य । 

पूव पाठमें दिये वाक्योंके संधि नीचे दिये हुए वाक्योंमें देखिये। हन 
वाक्योंको पाठक पूर्व पाठोमें देख सकते हैं । 

तदा5हं तञ्ञ गच्छामि | तदा तत्राषईइ गच्छामि | तदा तत्र 
गच्छाम्यहम्‌ । कस्तत्र गच्छति ? तत्र की गच्छति ? गच्छति 
कस्तन्र ? यदा5ह ततन्न न पच्यामि, तदा तत्र स गच्छति | यदा 
तत्रा५है न पद्यामि,स तदा तत्र गच्छति। यदा ततन्र न पदया- 
स्य्द, स तदा तत्र गच्छति | यदा त्वें तत्न न पद्यसि, तदा 
सा६त्र चदाति | यदा त्वें तत्र पश्यस्यत्र तद।[ स वदति | यदा त्वें 
तत्र पद्यसि, तदा स वद्त्यत्न | क॒दा त्वमत्र खादाखि ! 

यत्र स पदश्यति, तत्नाह गच्छामि । स तत्र खादति | त्वं कुत्र 
खादसि ? यनश्न स गउछति, तत्राउहं गच्छामि । को वदति ? स कि 
बदति ? स॒ तत्र न वदति। त्वं तत्रा कि खार्दाल ? अदं न वदामि | 
'ना5हं वदामि | न वदास्यद्म्‌ | स गचछति | त्वे न परदर्याल | 

तदाइट्रमत्र खादामि। यदा त्वे तत्र खादस्यद्द तदादत्र 
खादा।म ! यदा त्वं तत्र खाद्सि, तदाउतजाद खादामे। यदा त्वें 
तत्र खादासि, तदाउत्र खादाम्यहम । 

अदठ तत्र न पदयामि | तत्ाह न पद्यामि | न तत्र पदर्यास्यहम । 
स॒ तत्र न गच्छति | स्वमशत्र कि पश्यसि ? त्वे कि पद्यस्यत्र ? 
किमचत्र त्वं पश्यासि ? अं तत्र गच्छामि | तत्राएहूं गछ्छामि | 
गच्छाम्यद्द ततञ्र "यत्र खस गच्छति, तत्राहे गच्छामि | यत्र स 
गच्छत्यह तत्र गच्छामि । यत्र स गचछति, गच्छाम्यहं तत्र | यन्र 
स्॒ गच्छांति, गच्छामि तत्राहम्‌। यत्राह पद्यामि, तत्र त्वं किन 
पशयसि ? यत्र पद्याम्यहं तत्र त्वे किन पश्यसि ? यत्र स 
पदयाति, तत्ाईं पश्यामि । यत्र ख पशुयति तत्र पर्याम्यहम्‌ । 
यज्ञ स पश्यत्यद्द तन्न पदयामि । 

नाहि, नाह तत्न गच्छाम | नि, न तत्राहं गउछामि। नाहि, न 
तश्र गच्छास्यहम्‌ | नह्यहें तशत्र गउछामि । 


( २४ ) 


सूचना । 
हसमें वाक्योंके शब्द हथर डघर करनेसे सन्धियोंमें कोनसा कोर केस! 
मेद होता है, यद्द बताया है। पाठक थोडे ह्वी परिश्रमसे कोनसा शब्द 
आगे पीछे किया हे, यद्द जान सकते हैं । 
अब निम्नलिखित दछाब्द स्मरण कीजिय--- 


यादि > यदि नोचेत्‌ > नहीं तो 
तहिं व्ः्तो युक्ते - दीक 
कर्थ - केसे सत्यं 5८ सच 
यदि त्वें तत्र न गउुछसि, यदि त्‌ वहां नहीं जाता, 
तद्ठिं अहं अन्न एव आगच्छामि | तो में यहां द्वी नाता हुं । 
यदि त्वे वद्खि, ताहिं अहं यदि तू बोलता दे, तो में 
वदामि । बोलता हूं । 
यदा त्व पठसि, तदा अहं न जब तू पढता है की । भ नहीं 
पठामि | पढता । 
यदि त्वइदानी फल न खाद्से, यदि तू क्षब फल नहीं खाता, 
तहिं अहं नेव फले खादामि। तो में भी फछ नहीं खाता हूं । 
सत्य वदामि । हि में सच कद्दता है । 
त्वे युक्ते बद्सि ! त्‌ ठीक कद्दता ६ । 
सन सत्य वदति | वद्द सच नहीं बोलता । * 
कथ्थ त्वं एवं बदासि ? | कैसे त ऐसे बोलता हे ? 


क्षय जाप निम्नलिखित वाक्य पढते द्वी समक्ष सकते हैं- 

यदि त्व॑ं गछछसि, तहिं अह न गचछामि। यादि स भूपः अन्न 
आगच्छति, ताद अहं किमपि न वदामि | कुचन्न त्व॑ इदानों 
गच्छासे ! यतञ्न त्वंन गउछछखलि | स कि न किमपि बदति ? 
युक्त उक्त त्वया ।स इृदानों न खत्ये बद॒ति।स खबेंदा एव 
सत्य चदति | इृदानों त्वं कि वद्खि ? यदा त्वं वदासिे तदा सः कि 
करोति ? यदा रामः फल खादति तदा गोविंद! कुत्र भवति ! 


(१५) 


अब निम्नाक्ेिखित भाषावाक्यके संस्कृत वाक्य बनाहये--- 


तू कहाँ जाता है ? वद्द भब कहां है १ राजा नगरमें है | तू णपने घरसें 
है। में तेरे घरमें हूं । तू तेरे घरमें नहीं हे | भब तू मेरे घरमें पुस्तक पढता 
है। तू उत्तम शब्द बोलता है | बद्द भब सत्य नद्वीं बोछता | तू कभब ठीक 
क्यों नहीं बोलता ? तू जद्दां जाता है, नद्दां वद्द नद्दीं जाता। में क्षभी शीघ्र 
जाता हूं । वद्द घरमें नहीं है । वद् भव घरमें द्वी हे । 
संधि किये हुए वाक्य । 
रामो गच्छति । कृष्णो वदति | सोमों न गच्छाते! कृष्णस्तन्न 
न पद्यति | तत्र कृष्णो न पश्यति । तनत्न न कृष्णः पदश्यति । न 
रष्णस्तन्न पश्याते | कृष्णो न गछ्छति | न कृष्णा गच्छाते । रामो 
न वद्ति। न रामो वदति । खोमो गउछति | घायुः सदा गच्छाति । 
सदा वायुगेच्छति | कृष्णः कि न बदति ! कि क्ष्णो न वबदति १ 
कि न कृष्णो वद्‌ति ? जयचन्द्रः कि न पद्यात ? कि जयचन्द्रो न 
पश्यति ? कि न जयचन्द्र: पश्यति ? सवेमित्रा न खादति | न 
सर्वेमित्रः खादति । स तत्न कि न खादति ? 


निज ०>०+-७४८प४३७०---- 


पाठ १० 
अब निम्नलिखित दाब्द स्मरणमें रखिये--- 
१ का +॑ फोन 8 करस्मे - किसके लिये 
२ कं॑ - किसे ५ कस्सातू + किसके पाससे 
३ केन - किससे, किसने, दे कस्य ऋ किसका 
किसके द्वारा ७ कस्मिन्‌_ + किपमें 
हन धाब्दोंका डपयोग निम्नाकेलित प्रकारसे कोजिये भोर वाक्य 


बनाहये- 
8 [सं, पाठमाला भा, १] 


(२६ ) 


कः सश प॒रुषः अस्ति ? कोन वहद्द मनुष्य दे ? 

त्वें क॑ पुरुष पद्यसि ? तू किस पुरुषको देखता दे ? 

तुभ्यं केंन नरेण धन दस्तम्‌ ? उसने किस मनुष्यने घन दिया? 
करमे जनाय त्वया वर्त्न दत्तम? किस मनुष्यके छिये तूने बस्तर दिया ! 
करमात्‌ नगरातू्‌ त्व॑ इदानों किस नगरसे तू कब भा गया है ? 


आगतः २ 
कस्य ग्रह सः इदानीं अस्ति ! किसके घर वर्ष क्षय है ! 
कस्मिन्नगर कमले नास्ति ? | किस शहरमसें कमर नहीं हे ? 


अब आाप निम्नलिखित वाक्य पढते ही श्वीघ्र समझ सकते हैं । 

कः मनुष्यः अन्न अस्ति ? अन्न कः पुरुषः न अस्ति ? अहं एच 
अन्न इदानीं अस्सि । इदानीं त्वं पुस्तक पठखि किम्‌ ? स कृपण: 
पुरुषः तत्र नास्ति । अत्र त्वे कदा आगच्छलसि ? त्वे सदा सत्य 
वबद्सि, तथा अहँ खदा युक्त वदामि । 

अब निम्नलिखित शब्द स्मरण कीजिये--- 


लिखति ८ (बह ) छिखता है. लिष्ठाति ८ ( वद्द ) खडा रद्दता है 


( 
लिखसि > ( तू ) छिखता है तिष्ठस्ति - (तू ) खडा रहता है 
लिखामि ८ (में ) छिज्रता हैँ. तिष्ठामि- ( में ) खडा रहता हूँ 
पचति +> (वह्द ) पकाता दे धावति ८ (वह ) दीडत। है 
पचल्ि - (त्‌ ) पकाता है घधावसि८ (व्‌ ) दोढता हे 
पचामि ८ (में ) पकाता हूँ. घावामिन ( में ) दौडता हैं 


संधि किये हुए वाक्य । 
रामो5त्र पठति, तदा तत्र स खादति। यदात्र रामः पठति, 
तदा तत्र स खादति । रामों यदा5त्र पठाति, तदा तश्र स खादति । 
यदा कृष्णस्तञ् गरुछति, तदा ख नेव पठति। कृष्णों यदा तत्र 
गच्छांते, तदा स नव पठति। यदा तत्र गच्छति ऋरृष्णस्तदा स 
नेव पठति | अहमागच्छामि । आगच्छास्यद्म्‌ | त्वमागच्छासे । 
अह्दं नागच्छामि | नागच्छाम्यहम | 


(१७ ) 

यदा त्वें लिखसि, तदा स॒ तत्र धावाति | यदा सर ग्रद्दे तिष्ठति, 
तदा अद्दे पुस्तक न पठामि । यद।[ स धावति तदा स फले न 
खादति | यदा त्वं पचास तदा अहं लिखामि | स पुरुषः इदानों 
धावति | स वीरः पुरुषः क॒दा अत्र आगतः ? त्वे किमापि कि न 
लिखासि ? स॒ कि अन्न तिष्ठति ? स कि धावति ! 

निम्नलिखित द्विन्दी वाक्योंका संस्कृत बनाहये--- 

जब तू बोछता है, तब वद्द दोडता हे । वह क्‍यों पकाता हे ! वह्द क्यों 
नहीं आया ! वद्द कद्दां हे ? में यहां हूँ । वद्द मनुष्य भाज् क्यों दोढता है ? 
जब तू फल खाता है, तब वह पत्र लिखता है। यदि तू नहीं देखता, तो वद्द 
नहीं जाता | तू यहां क्‍यों खड। है ? वद्द यहां क्‍यों नद्दीं हे ? तू डसको 
पत्र क्यों नहीं लिखता है? तू कहद्दां देखता है? तू वहां क्‍यों नहीं 
देखता हे ! 

अब निम्नलिखित वाक्य क्षाप पढते ६द्वी समझ सकते हैं--- 

त्वें इदानीं कि पदयलि ? सः अधुना क॒न्र गतः ? राम इदानी 
ततन्न नास्ति किम्‌ ? अं नगरात्‌ इदानीं एव आगतः | अह शीक्र 
पुस्तक पठामि । तव पुस्तक अद्द नेब पठामि। मम पुस्तक एव 
अहं पठामि | त्वे इदानीं मम पुस्तक पद्यासे | यदा त्वें तन्न 
गंचछसि, तदा ख॒ कत्र भवति ? यदि त्व॑ फले न खाद्खि, तहदि 
अभहे न खादामि | अचुना ख पत्र लिखति । स पुस्तकेन सह अन्न 
आगच्छाति | त्वं रामेण सद्द अञ्न आगच्छलसि किम्‌ ? कथ्थ स॒तत्र 
न गच्छति ? पस्तकस्य पत्र कत्र आरुंत ? तच गहं कत्र अस्ति ? 
मम गई तव गहस्य समाप एवं आरस्ंत । 

त्वें इदानी सूय पश्यास । खुर्यः क॒त्र अस्ति ? खूयः आकाश 
आस्ति । अधना रामः कुत्र गत३ ? रामः इदानों खगह गतः। यत्र 
स॒ गतः तत्र त्वं कि न गउछसि ? अहं तत्र गच्छामि, परन्तु सः 
न गच्छति । 


( २१८ ) 


पाठ ११ 


कब आपके दस पाठ हुए हैं। इतने पाठोंसे भापकी योग्यता कितनी 
हुईं हे, यद्दध भाप इस पाठमें देखिये । इस परीक्षाके लिये भ्रीमद्ध गवद्गीताके 
दो शोक यहां देते दें-- 
इंश्वरः सवभूतानां इृद्देशेषश्चुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
तमेव शरणं गउछ सर्वेत्षावेन भारत । 
तत्प्रखादात्परां शान्ति स्थान प्राप्य्यसि शाभ्बतम्‌ ॥ 
( भ. गी. ण. १८।६१,६२ ) 
पदानि-- इंश्वरः! सव+भ्तानां | हृदू+देशे । अज़न | तिष्ठति। 
स्ामयन्‌ | स्वे+भूतानि । यंत्र+आरूढानि । मायया ॥ ६१॥ 
ते । एव । शरणं | गउछ | स्व+भावेन | भारत | तत्‌+प्रसा- 
दातू | परां | शांति | स्थान | प्राप्स्यासि । शाशध्वतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अन्वयः-- दे भजुन ! सवे-भूतानां हृदेशे इंश्वरः तिष्ठति | मार्यया 
यन्श्र-भारूढानिं सवे-भूतानि अमयन्‌ ॥ ६१ ॥ 
दे भारत | ते एव सकेल्‍भावेन द्वारण गचछ । तत्‌-प्रसादात्‌ परां श्ञांविं 
शाश्वत स्थान प्राप्यसि॥ ६२ ४ 
पाठको ! थापको प्रायः इन छोकॉका आाषाय समझमें भाया ही होगा । 
यदि नहीं भाया है, तो यद्द भनन्‍्वय दो चार बार पढ़िये, तो भाव क्षवश्य 
ध्यानमें आ जायगा | भापकी सुविधाके छिये शब्दार्थ यहाँ दिया जाता है- 
दे अजुन | ( स्वे-भूतानां ) ख़ब प्राशियोंके ( हृदू-देशे ) दृदयप्रदेंशमें 
( इंश्वरः ) इंश्वर ( तिष्ठति ) ठहवरा रद्दता है मोर ( मायया ) कुष्वकतासे 
( य्श्न-भारूढानि ) यंत्रपर छगाने हुए चित्रोंके समान ( सव-भूतानि ) 
सब भूतोंको ( भ्रामयन्‌ ) घुमाता है ॥ ६१ ॥ 


( १९ ) 


हे ( भारत ) भजुन ! (ते एव ) उसीको ( सर्व-भावेन ) पूर्ण भक्तिसे 
शरण ( गच्छ ) जा । ( तत-प्रसादात्‌ ) उसके प्रखादसे त्‌ (पर ) श्रेष्ठ 
शांति तथा शाश्रत स्थान ( प्राप्स्प्ति ) प्राप्त करेगा ॥ ६२ ॥ 

हन दो छोकोंका भाघा भाग तो जाषकी समझसें भा गया था। कई 
धाब्द भापको परिचित नहीं थे, इसलिये शेष भाथा भाग भापके ध्यानमें 
नहीं भाया था | यदि थोड़े भजिक दाब्द भापको परिचित द्वो जायंगे, तो 
इस प्रकारके छोक भी क्षाप भनश्य खमझ जायेगे, इतना विश्वास भापके 
मनमें हूस समय अभवश्व हुआ द्वोगा | 

यदि थोडेसे प्रयत्नसे भाप ये छोक समझ सकते हैं, तो भाप यदि एक 
बष इली प्रकार करेंग, तो रामायण, मद्दाभारत समझनेमें भापको को हूं 
कठिनाई नहीं द्ोगी । 

पूर्वोक्त छोकोंसे बननेवाले कई वाक्य देखिये-- 

हृद्देश इंश्वरः तिष्ठति | हृदये इंशः आस्ति | ते शरणं गच्छ। 
इृदा शारणं गछछ । इंदवरं शरणं गरूछ । परां शांति प्राप्स्यास। 
दधारुबत ख्थान आाणष्स्यास | 

इसी प्रकार अन्य वाक्य भी बहुतसे हो सकते हैं, उनको यहां देखिये-- 


युद्धदेशे अजुनः तिष्ठतिः | रथे कृष्णः तिष्ठति । नगरे भरूप 

तिष्ठति | द्वारदेशे नरः तिष्ठांत। भूप॑ं शरण गच्छ। नरं 

शरण न गच्छ। शासन पुस्तक प्राप्सय्याल | बषुद्ध धन 

प्रपस्यास | गह थन भ्वात | 

हस प्रकार भाप अनेकानेक वाक्य बनाते आयेंगे, तो संस्कृत-भाषाें 
भापको प्रगति होनेमें बडी द्वी सहायता होगी | 


इश्वरः क॒त्र आस्त ! इृश्वरः हद शे तिष्ठाते| मनुष्यस्य हृदय प्रदेश 
इंशः अस्ति | मम हृद्य-देशे इश्वरः अस्ति किम्‌ ?! तब हृदये इशध्वरः 
अस्ति पव | अद्द ते इंश्वरं सवे-भानबेन शरणं गच्छाम | त्वं त॑ 
इध्वरं सर्व-भावेन शरणं गचछ। तत्प्रसादेन त्वं परा शांत 


(२०) 


प्राप्स्याखसि, तथा शाश्वतं स्थान तत्र प्राप्स्य्लि | कः मनुष्यः 
इृदानों गछछति ? सः मनुष्यः इदानों कि पठाति ? यदा ख अन्न 
खादाति तदा त्वं कि करोषि ? यथा बालकः घावति, तथा त्वं 
आपि धावसि किम ? कदा त्व॑ अद्य मम्र गहं आगमिष्यसि ? तन्न 
एव त्वं गउछ यत्र सः परुषः अस्ति । तसय कूपस्य एवं ज़लू अन्न 
आनय | यदा त्वे गच्छसि, तदा स आगच्छति । 


संस्कृत-वाक्यानि । 

यदा त्वं लिखखि, तदा स तत्र घावति।| यदा ख ग॒द्दे तिष्ठति, 
तदा अहं पुस्तक न पठामि | यदा स धावति, तदा फर्ल खाद्ति । 
यदा त्वं प्चलि, तदा अहं लिख।मे | सः परुषः इदानी घावति। 
सत॒ वीरः परुषः क॒दा अतञ्र आगतः ? त्वं केमापे। क न लिखसि £ 
सके अन्न तिष्ठति ? स क घावति ! 

क्षय इन याक्योंको भाप विनायत्न समझ सकते हैं--- 

त्वं इृदानीं कि पश्यसि ? स अधुना कत्र गतः ! रामः इदानी 
तत्र नास्ति किम्‌ ? अहं नगरात्‌ दृदानीमेव आगतः | अब शीक्ष॑ 
पसतक पठामि | इश्चरः कत्र अस्ति ? इृश्वरः हृदंश तेष्ठात । 
मनुष्यस्य हृदयप्रदेंशो इशः मस्ति | मम हृदयप्रदेशे इंश्वरः अस्ति 
किम 


>अन्‍्भाम्नाब कट पीसी. मिकरारकाबात-त७>« 
पाठ १२ 
निम्नलिखित शाब्द कण्ठ कीजिये--- 
१ सः > वह ५ तस्मात्‌ ८ उससे 
से <“ उसको | पं तस्यथ +> उसका 
३ तेन - खसने, डससे | ७ तस्मिन्‌ ८ उसमें 
| 


8 तस्में 5 उसके छिये 


( ३१) 


इनका श्ब वाक्योंमिं उपयोग को लिये -- 


तब प॒स्तकं अहं नेब पठामि । मम पस्तक॑ एवं पठामि।| त्वं 
इृद्दानीं मम पस्तकं पद्यलि | यदा त्व॑ तत्र गच्छसि, तदा स॒ क॒त्र 
भवाति ? यदि त्वं फलं न खाद्सि, ताहें अहं न खादामि | अधुना 
स पत्न॑ लिखति । स पसतकन सद्द अज्ञ आगच्छति | त्वं रामण 
सह अचभ् आगच्छलि किम्‌ ? कर्थ स॒ ततन्न नागच्छाति १ पुस्तकस्य 
पन्नं कुत्न अस्ति ? तव गहं कुत्र अस्ति ? मम ग॒ृदद तव गहस्य 
समीप एव अस्ति 

तव हृदय इंश्वरः मस्ति एवं | अहं ते इंश्वरं सर्वेभावेन शरण 
गच्छामे | त्वें ते इद्वर स्वेभावेन शरणं गउचुछ । विपुलं धन 
प्राप्स्यास | गृहे घने भवति | 

ममग्ई अ्रीरामचन्द्रः आस्ति | तन सह अहंँ श्रमणाय गच्छामि। 
त्वे केन सद्द श्रमणाय गच्छासे ? 


तस्य ग॒हं अन्न नास्ति | . उसका घर यहां नहीं है। 
स॒ इृदानी कुत्र अस्ति ! ...._वद्च भव कहां हे ? 


तन तुभ्य कि दक्तम ? उसने तुमको क्या दिया ! 

कन तस्स फले दत्तम्‌ किसने डसे फछ दिया ! 

तस्मात्‌ नगरात्‌ अन्न आगच्छ | उस नगरसे यहां था । 

तस्य इच्चरस्य वाचकः '. उच्च इश्चरका वाचक प्रणव 
प्रणवः अस्ति |. ( >> कार ) है। 

क्रव भाप निम्नलिखित वाक्य पढते द्वी समझ सकते हैं-... 

संस्कृत-वाचन-पाठ; । 
तास्न नगर तव गह काखन स्थान आरत ९ रामचन्द्रस्य 


गहस्य समाप मम गहू आस्त | खूयस्य प्रकाश स* |तदष्ठात | त्व 
सूयस्य किरणे पुस्तक के पठासि १ तन मह्यं पुस्तक दक्ष, तत्‌ 


+ | 
तेसथ नगर अचुना गच्छ । उसके दाहरको भब जा । 
| 


( २३ ) 


अहं इृदानीं चन्द्रस्य प्रकाशन पठामि। त्वं दीपस्यथ प्रकाश 
पुस्तक पठसि किम्‌ ? नहि, नहि, अद्द दीपस्य प्रकाश पुस्तक 
न पठामि | अहं हाः रामचन्द्रस्थ गई गतः। तत्र इन्द्रद्तः कि 
पश्यति !”7 स फर्ं कि न ख्वाबृति ? सामेन दृश्स फल स न 
खादति । रामस्य शाभन पुस्तक क॒त्र आस्ति ? तत्‌ नगर गच्छ । 
स॒ त्वांतनत्र पशयति | अददू अश्न त्वां पश्यामि | कर्थ स तन्न 
गच्छाति ? स॒ तत्न नास्ति । 
ये शब्द भब स्मरण कीजिये --- 


चंद + बोल । खल . + चल । 
पठ - पढ ॥ पत ल्‍ गिर जा। 
भव ल्द्दो। कुर. >कर। 
पद्य ८देख। दंहि. न दे। 
खाद पन्खा। ब्रूहि. >बोल, कट्द | 
गउछ उ“>जा। लिख ह+> छिख | 
आगचछ ८ भा । तिष्ठ « ठट्दर । 
पच . ८<“ पका | स्वरामय 9 श्रुसा । 
घाव < दोड। नय. चन्छेशा। 
प्रापयप > पहुंचा । डउपविद्या ८ बठ | 
आनय न>दछा। 
अब इनका डपयोग करके वाक्य बनाइये--- 
है रामचन्द्र | त्घं फल खाद । | दे रामचन्द्र | तु फल खा । 
दे मनुष्य ! पुस्तक पठ । हे मनुष्य ! त पुस्तक पढ़ | 
त्वं तत्र गच्छ । तू बहाँ जा | 
इदानी सत्वरं धाव | अब शीघ्र दोड | 
सत्यं वद । सच बोल | 
पतञ्र॑ लिख । पत्र छिख । 


फलं ततश्र नय | फू वहां ले जा | 


(२३) 


सस्कृत-वाचन-पाठ। । 

ब्राहे, स इृदानीं कुत्र गतः ! वद, त्वे कि अचुना पठलसे ? चक्र 
श्रामय इृदानीं । अचुना घाव | फर्ल शीघ्र खाद । रामस्यथ शोभने 
पुस्तक कृष्णस्य ग्द नय ! तव रक्त वर्त्न कः पच्यति ? मम पातं 
वर्त्र शीघ्र तश्र नय | अच्च एवं उपविश। इदानी भद्द अन्न एव 
तिष्ठामि, शीघ्र अन्न आगच्छ | 

ते तस्य गहं प्रापय | मम पत्र तत्र नय | तस्में एक पत्र दहि । 
त॑ देश गचुछ । अचुना बाहि, त्वया [के उक्तम ?! स कदाएपे युक्त 
न वदति | अहं सदा युक्ते सत्य एवं वद्ामि | यृहस्य समीप स 
लिखति | स इदानी वने वृक्षस्य समीप तिष्ठाति । फलं दृहि, 
पुस्तक नय, पत्र लिख । 

>ख्डकभ्ाटौयपपयतय 


पाठ १३ 


अब इस पाठमें निम्नलिखित धाब्दु कण्ठ को जिये--- 


१यः न्जों ५ यस्मात्‌ ८ जिससे 
श्य - जिसको ६ यस्य +- जिसका 
३ येन रू जिपने | ७ यस्मिन्‌ ८ जिसमें 


यस्मे ऊ जिसके लिये 

हनका डपयोग क्षाप करेंगे, तो क्षाप बहुतसे उपयोगी बाक्थ बना सकते 
हैं | देखिये--- 

२ यः शुरः परुषः इदाने। मम नगरे आंस्‍स्त, स एवं तत्र अद्य 
गच्छात | १९ य त्व इृदाना तत्र पश्यास, स एव स भ्रूपः! रे येंन 
तुभ्य धन दत्त स एवं वारः आंस्‍स्त। ४ तस्मात्‌ नगरात्‌ इृदाना 
यः मलुष्यः आगतः स पव यक्षदत्तशर्मा अस्ति । ५ यस्य पुरुषस्य 


( रे8 ) 


पुस्तक त्वं पठसि, स एवं मम गद्दे इृदानीं अस्ति। ९ यस्सिन्‌ गहे स 
नरः अस्ति, तत्‌ ग्॒दं कुत्र अस्ति ? ७ तस्य भृपस्थ के नगरम ! 
१ जो झ्ूर मनुष्य कब मेरे नगरमें हे, वह्दी वहां क्षाज जाता है। 
२ जिसको त अब वहां देखता हे, वह राजा है | ३ जिसने तुझे घन दिया 
चद्दी श्र है । ७ उस नगरसे अब जो मनुष्य आाया, वद्दी यक्षदत्तशर्मा दे । 
७५ जिस मनुष्यकी पस्तक त पढता दे, वद्द भरें घरसें इस समय हं। ६ जिस 
घरमें वद्द मनुष्य हूं, वद्द घर कद्दां दे ! ७ उस राजाका शहर कोनसा ? 
अब निम्नलिखित शब्द स्सरण कीजिये--- 
वदिष्याति + बोकेगा ( षह्द ) सखादिष्यामि > खाऊंगा (में) 
वद्ष्यसिसि >बोछेगा (त ) | गमिष्यति जऊजायगा (वह) 
वदिष्यामि «० बोल्गा (में ) गमिष्यसिे ८ जायगा (त्‌ ) 


द्रक्ष्यति देखेगा. ( वह ) गामिष्यांमि >जाऊंगा (में 

द्रकष्यशस्सि दे (तू) | पक्ष्यात र पकायेग (चद्द ) 
द्रष्ष्यामि देखूंगा. (में ) | पक्यसि ऊ+ पकायेग (त्‌) 
खादिष्यति ८ खायेगा (वहद्द) | पक्ष्यामि रू पकाऊंग (में) 
खादिष्यलि # खायेगा (तृ) ! करोमि +करताई (में ) 


इनका उपयोग बकल़के अब क्षाप वाक्य बना सकते हैं-.. 

१ यदा त्व॑ तत्र गमिष्यसि, तदा अहं त्वां द्र॒क्ष्यामे । २ कदा 
त्वं भूपस्य नगरं गमिष्यसि ? ३े यदा त्व॑ श्वः तत्र गमिष्यसि, 
तदा अहं अपि तत्र एव आगमिष्यामि | ४ यदा त्वं फल खादि- 
च्यासि, तदा अद्द आपि फल खादिष्यामि। ५ यदा रामः अन्न पक्ष्याति 
तदा त्वं आपि अन्न खादिष्यसि | ६५ यदा स पुस्तक पठिष्यति, 
तदा अ्ं अपि पठिष्यामि । ७ यदि त्वे तत्न न गमिष्यसि, तहिं 
अद्द अन्न अपि न खादिष्यामि | ८ अं मम गई अय इदातनों 
गच्छामि, त्व॑ श्वः आगमिष्यसि । ९ कः इदानीं तश्र गर्मिष्यति ? 
₹० अह्ं अद्य अन्न नेव पक्ष्यामि । ११स कदा त्वया सद्द अन्न 
आजञमिष्यति ? 


(२५ ) 


भाषा-वाक्य । 


3१ जब तू वहाँ जायगा, तब में तुझे देखूंगा । २ कब तू राजांके नगरकों 
जायगा ? ३ जब तू कछ वहां जञायगा, तब में भी वहां ही क्षाऊंगा। 
४ जब तू फल खायेगा, तब में भी फल खाऊंगा | ५ जब राम पकायेगा, तब 
तू भी अञ्च खायेगा | ६ जब वह पुस्तक पढेगा तब में भी पढुूंगा। ७ यदि 
तू वहां नहीं जायगा, तो में भन्न भी नहीं खाऊंगा | ८ में भपने घर भाज 
अमी जाता हूं, तू कक जावेगा | ५ कोन अब वहां जायगा ? १० में शाज 
अश्न नहीं पकाऊंगा | ११ चद्द कष तुम्हारे साथ यहाँ आायगा ! 


ल्न्ख २+++-+4००णबुम लिपिक किए तक ७->०न 


पाठ १४ 


इप्त पाठसें क्षाप निम्नलिखित शब्द ध्यानमें रखिये--- 
घाविष्यति >दोडेगा (वह) 'चलिष्यामि - चलूंगा.. (में) 
घाविष्यसि ८दोढेगा (तू) भविष्यति जऊद्दोवेगा (बह ) 

का |  प्छा 

द्द डगा ने 

धाविष्याम्ति >दीहगा ( में) अविष्यालि >द्वोवेगा. (द्‌) 
न मो) स्यामि >होऊंगा (में) 
ध्रापयिष्यसि ८ पहुंचायेगा (तू )| ते अमर 
प्रापयिष्यामि > पहुंचाऊंगा ( में ) पतिष्याते 5 गिरगा ( वह ) 
चालेष्यति 5 चछगा ( वह ) पातेष्यास +- गिरेगा (तू) 
चलिष्यसि +> चलेगा (तू ) | पतिष्यामि ८गिरूुंगा (में ) 


७ 


अब इनका उपयोग करके क्षाप कह वाक्य धना सकते हैं-- 


सस्कृत-वाक्यानि । 
१ अहँ इृदानी धाविष्यामि | २ कि त्वं न धाविष्यसि ? ३ कि 
स मम पन्ने ते नरं प्रापयिष्यति १? ४ यदि स नगरं गमिष्यति तहिं 
तब पन्ने प्रापयिष्यति । ५ तत्‌ कर्थ भविष्यति ? ६ तत्‌ पवे 


( ३९ ) 


भाविष्यति। ७ स इदानीं कूपे पतिष्यति । ८ नद्दि नदहि, स इदार्न 
तस्मिन कूपे नेव पतिष्यति । ९ पश्य तं, कर्थ स धावषति ? १० अब 
पश्यामि, परतु स इदानी न धावति । ११ त्वं कुत्र पश्यसि ! 
भाषा-वाकय | 

$ में शब दौढूंगा । २ क्‍या तू नहीं दौढेगा ? ३ क्या वद्द मेरा पत्र उस 
मनुष्यको पहुंचायेगा ? ४ यदि बह शदहरकों जायेगा, तो तेरा पतन्न पहुंचा: 
येगा | ५ वद्द केसे ध्वोगा ! ६ वह ऐसा द्वोगा | ७ वह अब कूऐँसें गिरेगा । 
८ नहीं, नहीं, वह शव उस कूएँमें नहीं गिरेगा । ९ देख डसे, केसा वह्द 
दोडढता दे | १० में देखता हूं, परन्तु वद्द रब नहीं दोडता । ११ तू कहां 
देखता है ! 

क्षब निम्नलिखित शब्द स्मरण कोजिये--- 


मध्याह्ले मध्य दिनमें साय < शामको 
दवा - दिनमें यथा - जैसा 
राजो «“ रात्रोमें । तथा ७- वेधा 
प्रातः <“ सबेरे | द्वत॑ ८ शीघ्र 


इन शब्दोंका उपयोग करके अब वाक्य बनाइये--- 


.. संस्कृत-वाक्यानि । 

१स मध्याह्े कुत्र गच्छति ? २ यत्र शामः गच्छति, तत्र पव 
स गच्छति । १ त्वं रात्नो कुच्च गमिष्यालि ? ४ अहं तव गृह 
गमिष्यामि । ५ स साय नेव गमिष्यति | ६ यदा स्॒गमिष्यति, 
तदा त्व॑ कि करिष्यसि 

भमापा-वाक्य | 

१ वह मध्य दिनसें कटद्दां जाता है ? २ जहां राम जाता है, वहां ही वढ 
जाता है । ४ तू र॒ाा्निमें कहां जावेगा ) 9 में तेरे घर जाऊंगा। ५ वह 
शामको नहीं जावेगा । ६ जब वह जायगा, तब तू क्या करेगा ? 


(९ २७) 


संस्कृत-वाचन-पाठ: । 


अहं तव गृह साय आगमिष्यामे । त्वे मम्र गद खाये सत्वर 
आधगच्छ | स अद्य तस्य नगरं गम्मिष्यति, फल अक्षायष्यात। 
यथा स॒पस्तक पश्यति तथा पठति। नहि, नाहे, सः पुस्तक 
पद्याते, परंतु नेव पठति ! स॒ इृदानों पुस्तक पश्यति, परन्तु के 
न पठति ? त्वं तत्र दिवा कि न गमिष्यालि ! रामचन्द्रः रात्रो 
दीपस्य प्रकाशन पस्तक पठिष्याते | त्वे यादे अन्न पक्ष्यांत, ताहे 
अदं खादिष्यामि | तस्मिन्‌ वने इदानों सलिल शोभनं भविष्याति। 
तस्मिन गहें श्वते वस्त्र नास्ति | कस्मिन गई रक्त पत्र अस्ति, 
वद्‌ । शीघ्र बंहि । तव प॒स्तक नवीन अंस्ति, परंतु मम प्राण 
अस्ति। यदा धनाठ्यः पुरुष: गामिष्याति, तदा अहं आप ग।मेष्यामि । 


ैन्‍ानाममााहटट3).-पम७०न०मममम 
पाठ १५ 
इस पाठमें निम्नलिखित शब्द स्मरण की जिये--- 

करिष्याति - ( वद्द ) करेगा दास्यामि 5 (में ) दूंगा 
करिष्यसि 5 (हू ) करेगा नेष्यति - है 
करिष्यामि 5 (मैं) करूंगा. नेप्यति £ (बह) 'छे जायगा 
दास्यति - ( बह्द ) देगा नेप्यास 5 (तू )लछे जायगा 
दास्यसि ऋ (तू) देगा नेष्यामि + (में ) छे जाऊंगा 


हन शब्दोंका भब उपयोग की जिये--- 


१ तवे कमे करिष्यसि किम्‌ ? २ नहि, अहं अद नेव करिष्यामि । 
३१२स कम कदा करिष्यति ४ यदा त्व॑ं करिष्यसि, तदा स 
करिष्यति ।५ स मश्य फल दास्याति | ६ त्वं मह्मय पुस्तक नेव 
दास्यसि किम्‌ / ७ त्वे इृदानीं पसतकं तत्र नय। ८ अहं तपन्र 


( २८ ) 


इृदानीं नेव गमिष्यामि । ९ त्वं कदा ततन्न गमिष्यसि ? १० अहं 
ध्वः गमिष्यामि । ११ तहिं अद्य कः गिष्यति ? ११ प्रायः भूमित्रः 
अद्य साय तत्र गमिष्यति | १२ त्वं पत्र कदा लेखिप्यसि ? १४ अं 
पत्न अचुना एव लिखामि | १५ यदा त्वं अन्न पक््यसि, तदा स कृतन्र 
भावेष्यांत ? १६ यदा महं अन्न पछ््यामें, तदा से खगह एव 
भावेष्यात । २७ अह कदाप नव पातधष्या मे | 


१ क्‍या तू काये करेगा ! २ नद्दीं, में भाज कभी नहीं करूंगा । ३ वह 
कार्य कब करेगा ? ४ जब तू करेगा तब वह्द करेगा । ५ वह्द मुझे फछ देगा। 
६ क्‍या तू पुस्तक नहीं देगा ! 3 तू भभो पुस्तक वहां छे जञा। ८ में वहां 
अब नहीं जाऊंगा | ९ तू फब वहां जायेगा? १० में कछ जाऊंगा। ११ तब 
क्राज कोन जायगा ? १२ प्रायः भूमित्र क्षाज शामको वहां जायेगा। 
१३ तू पत्र कब छिखेगा ? १४ में पत्र क्षमी लिखता हूं। १५ जब त्‌ 
पकायेगा, तब वद्द कद्दां होगा ? १६ जब में पकाऊंगा, तब वहद्द अपने घरमें 
ही दोगा । १७ में कमी नहीं गिरूगा। 


क्षब निम्नछिखित शब्द स्मरण कीजिये 


बांदेतुं 5 बोलनेके लिये पठितुं] - पढनेके छिये 
द्र्ष् लिये खादितुं > खानेके छिये 
गनतुं > जानेके लिये आगन्तुं > भानेके छिये 
पक्‍तुं + पकानेके छिये घावितु + दोडनेके लिये 
प्रापायितुं ८ पहुंचानेके लिये चलितुं 5 चलनेके छिये 
भवितुं - दोनेके छिये पतितुं क पिरनेके छिये 
कतुं  - करनेके लिये दातुं. + देनेके छिये 
वक्‍तुं +- बोलनेके छिये लिखितु + छिसनेके लिये 
स्थातु +> दद्दरनेके लिये श्रामयितु ८ घुमानेके छिये 


नेतु < के जानेके लिये उपयेष् - बेठनेके लिये 


(२९ ) 


इन शब्दोंका डपयोग करके भब आप वाक्य बना सकते हैं--- 

१ अं इृदानीं तेन सदध्द चदितुं इच्छामि। रामः तत्न गन्‍्तुं 
इच्छति। २ त्वं घने दातु न इच्छालि किम १8 खत॒ इदानीं पत्र 
लेखितुं तत्न गतः । ५०वें तच् फ्लू प्रापयितु कि न गच्छास 
अहं कन्दु्के खामयित गतः | ७ अहं इदानीं अन्न उपवेष्ठ इच्छामि । 
८ सा अद्य वक्‍तुं तत्र गमिष्यति।९ अहं अद्य खाय॑ घावितें 
इृच्छामि। १० स पुरुष: शोभने अपि फल खादितु कि न इच्छति ! 
११ सखाधुः अत्ति । १९ अतः न इच्छति । १२ अह इंश शरण 
गन्तं इच्छामि । १४ त्वं सर्वेश्वरं शरण गच्छ । 

१ में कब उसके साथ बोलना चाद्वता हुं । २ राम वहां जानेकी इच्छा 
करता है | ३ क्‍या तू धन देनेकी इच्छा नहीं करता ? ७ वद्द पत्र लिखने के 
छिये वहाँ गया । ५ तू वहां फल पहुंचानेके लिये नद्टीं जाता ? & में 
गेंद घुमानेके लिये गया था। ७ में क्षब यहां बेठना चाद्वता हूँ । ८ वहद्द 
आज पकानेके लिये वद्दां जावेगा । ९ में क्षाज शामको दोडना चाद्दता हूं । 
१० बद्द मनुष्य उत्तम फल खानेकी भी इच्छा क्‍यों नद्दीं करता ? ११ वह्द 
साधु दै। १२ इसलिये इच्छा नहीं करता। १३ में इंधरकी शरण जानेकी 
इच्छा करता हूं। १७ तू सबके हश्वरकी शरण जा । 

इस पाठसें कआापको कुछ छोक बताये जाते दहें--- 

सत्यस्य वचने श्रेयः सत्यादषि दहितं वदेत । 
यह्भतह्वितमत्यन्तमेतत्सत्यं मते मम ॥ 
। ( मद्दाभारात शांति० ३२९।१३ ) 
पद्तानि-- सत्यस्य | बचने | श्रयः | खत्यात्‌ । अपि | द्वित । 
बदेत्‌ | यत्‌ । भूत+द्वितं । अत्यन्त । एतत्‌ | खत्ये ) मते । मम ॥ 
अन्वय:-- सत्यस्य वचन श्रेय: । घत्याव्‌ क्षपि द्वित बदेव ! यत्‌ णत्यन्तं 
भूतादित एतत्‌ सत्य, ( दृति ) मम मतम्‌ ९ 

अथे-- खत्यका भाषण ( श्रेयः ) कल्याण करनेवाछा है! सत्यसे भी 
( द्वित ) द्िवकारक भाषण (वदत्‌ ) बोलना चाहिये । जो भत्यन्त ( भूत-दित ) 
प्राणीमान्नका द्वितकारी वचन, ( एतत ) वहद्द सत्य ( है, ऐसा ) मेरा मत है ॥ 


(8० ) 


यह कछोक आपको बिना प्रयर्न समझमें झा गया होगा । कुछ शब्दोंको 
'कमी क्षापके पास इस समय है, वह यदि दूर होगी, तो ऐसे छोक कआाप 
सुरामतासे समझ सकते हैं । 


सत्यस्य एव भाषणं श्रेयः | असत्यस्य बचने कद्पि श्रेयःन 
भ्रवति | खत्यात्‌ अपि द्वित एवं वक्तव्य इते सश वदाते। सत्यात्‌ 
हितं एव वक्तव्य इति मम मतम्‌। कस्य बचने श्रयः भवति ! 
सत्यसय्य एव | के सत्य 7 यत्‌ अत्यत भ्रूताहतकारक तत्‌ एव 
खसत्यं | सवेदा सत्य एवं वक्तव्य म्‌ । 


“ब्म्बम_ाफम्या पटक कई: री०००-०_>म न 


पाठ १६ 
संधि किये हुए वाक्य | 

अ् तत्र न पश्यामि। तत्राह न पद्यामि। न ततञ्र पश्यास्यहम्‌ । 
सतत्रन राच्छति। त्वमत्र कि पद्ययसि ! त्वे कि पर्यस्यत्र ! 
किमजत्र त्वें पशयलि १ अदह तत्र गच्छामि । ततन्ना5हँ गचउ्छामि। 
शच्छाम्यह तञ्ञ। यत्र स गच्छति तत्राई गच्छामि | यत्र स 
गच्छत्यदह तत्र छचछामि | यत्र स गच्छति गच्छाम्यहें तत्न | यत्र 
स॒ गच्छति गच्छामि तत्नाउहम्‌ | यत्राहं पच्यामि तत्र त्वे कि न 
पद्यासि ? सत्र पद्याम्यहं ततन्न त्वकि न पश्यास ? यत्र स पश्यति 
तत्राह पश्यामि | यश्र स पच्यति तन्न पश्याम्यहम्‌ | यत्र स 
पद्यत्यदं ततश्र पद्यामि | 

नाहि, नाई तत्र गच्छामि । नहि, न तत्नाहं गच्छामि। नहि, 
न तन्न गण्छाम्यइम्‌! नहाहं तत्र गचछामि | 

अद्दं तव ग्रई सायं आगममिष्यामि | त्ये मम गहं साय खत्वर 
आगच्छ | स अद्य तख्य नगर गमिष्यति, फरल्े भक्षयिष्याति । 
यथा स पुस्तक पश्यति तथा पठाति | नहि नद्ि, सः पुस्तक पश्यति 
परंतु नव पठति। खइदानोी पुस्तक पद्यति परंत क न पठाते ! 


(3१) 


त्वें तत्र दवा कि न गमिष्यासि ! रामचंद्रः राजो दीपस्य प्रकाशन 
पसतक॑ पठिष्यति । त्वे यदि अन्न पक्याल तहिं अद्दं खादिष्यामि। 
ताश्मिन वने इदानों सलिलं शोभने भविष्यति | तास्मन गृद्दे श्वेत 
वर्त्ं नास्ति | कस्मिन्‌ ग॒दे रक्त पत्र आस्त, बद । 


पाठ १७ 


यदि पाठझोंके पूवेपाठ ठीक हो चुके हैं, तो इस पाठके वाक्य उनको 
बिना परिश्रम ज्ञात दो सकते हैं | इसमें पूवपाठोंके द्वी वाक्य सन्धि बनाकर 
दिये हैं-- 

तसय ग्रहमत्र नास्ति । स इदानों कुचआास्ति ? तस्य नगरमचुना 
गउचुछ । तेन तुभ्य कि दत्तम्‌ ? केन तस्म फल दत्तम्‌ ? तस्मान्न 
गरादत्रागचछ । तस्पेश्वरस्य वाचकः प्रणवो5स्ति । 

तास्तन्नगर तव गह कास्मन्स्थानेंप्रस्त ? रामचन्द्रस्य गहस्य 


: समीपे मम ग्रहमास्त | खूयस्य प्रकाश स तिष्ठात। सूयस्य किरण 
 पुस्तकक पठालि ! तन मह्ये पुस्तक दत्तम्‌ | तद्द्दामेदानां चद्र॒स्य 


प्रकाश न पठामि।| त्वें दीपस्य प्रकाश पस्तक पठसि किम ? नाहि 
नहि, अहं दीपस्य प्रकाश पस्तकं न पठामि | अहंद्ो रामचंद्रस्य 
ग्रह गतः | तत्न्द्ररत्तः कि पदयति ? स फले कि न खादति ! 
समन दत्त फल स न खादाते | रामस्य शोभन पुस्तक कुचास्ति ! 
तन्नगरं गउचछ | स॒ त्वां पदयति । अद्मन्न त्वां पद्यामि | कर्थ ख 
ततन्र गच्छति ? स॒ तत्न नास्ति । 

दे रामचन्द्र | त्वं फल खाद | हे मनुष्य ! पुस्तक पठ त्वे तन्न 
गच्छ । इदानाों सत्वरं घाव। सत्यं वद्‌ | पत्र लिख। फल 
तन्न नय । 

बाहे, स इदानों कुज गतः ! बद्‌, त्वमचुना कि पठासे ? चक्र 
स्रामयेदानीम | अचुना धाव | फल शीघ्र खाद | रामस्य शोभनं 


(४२ ) 


चसस्‍्तकं कृष्णस्य ग्रह नय | तब रक्त वर्स् कः पद्यति १ मम पीत 
चस्त्रं शीघ्र तत्र नय | अध्रेवोपविश । इदानीमहमजेव तिष्ठामि, 
स्व शीघ्रमञागउडछ | ते तस्य गईहं प्रापयय । मम पत्र तंज नय । 
सस्मादेक पत्र दाद | त॑ देश गउछ | अधुना बूहि, त्वया किमुक्तम्‌ । 
सर कदापि युक्त न वद्‌ति। अहं सदा युक्त सत्यमव वद्ामि | गहस्य 
समीपं॑ स लिखाति | स इदानीं वने वृक्षस्य समीप॑ तिष्ठाते | फलें 
देहि। पसतकं नय | पत्र लिख । 

यः श्यूरः परुष इदानीं मम नगरेषस्ति, ख एव तत्राद्य गच्छठि | 
ये त्वं इदानीं तत्र पश्यस्िि, स पव सख भूपः । येन तुम्ये चन॑ दत्त, 
स पव वीरोइरित | तस्मान्नगरादिदानी यो मनुष्य आगतः सख 
पव यश्चवदत्तदशामा5स्ति | यस्य परुषस्य पस्तकं त्वं पठासि, स पव 
मम गधे इदानीमस्ति | याप्मिन्गहे स नरोइस्ति, तदू गद 
कत्रास्ति ? तस्य भ्रपस्य कि नगरम्‌ ! 

यदा त्वें तत्र गम्िष्यासि, तदादई त्वां द्रक्ष्यामि । कदा त्वें 
भूपस्य नगर गमिष्यासि ? यदा त्वं इवस्तत्र गमिष्यासि, तदाउद्च- 
मापति तन्नेवागमिष्यामि | यदा त्व॑ फलं खादिष्यासि, तदाउह्मापि 
फल खादिष्यामि | यदा रामोइन्ने पक्ष्यति, तदा त्वमप्यन्न॑ खादि- 
'ध्यासि | यदा रूपुस्तक पठिष्याति, तदाउह्मपि पठिष्यामि | यदि 
त्वे लत्न न गमिष्यसि, तहोहमम्नमपि न खादिष्यामि | अदं मम 
गहमथयेदानों गच्छामि, त्वे इवः आगमिष्यांस | कः इृदाना तश्र 
गमिष्याति ? अहमद्याइन्न॑ नेव पक्ष्यामि | 

अहमिदानी धाविष्यामि । त्वं न घाविष्यासि । कि स मम पत्र 
ते नरं प्रापयिष्याति ? यदि स नगरं गमिष्याति, तहिं तब पन्चे 
प्रापयिष्याति । तत्कर्थं, भविष्यति १ तदेव भविष्याति । स इदारनों 
'कूपे पतिष्यति । नहि नाहिं, स इृदानीं तस्मिन्कूपे नेव परतिष्याति । 
'पदय ते, कर्थ ख धावति | त्वं कुजच पश्यालि ! 

स॒मध्याद्षे कुत्र गच्छति ? यत्र रामो गच्छति, तत्रेव स 


(8३) 


गच्छति | त्व॑ं रातों कुत्र गामष्यासे ? अहं तव गृह गमिष्यामि | 
स साय नेव गर्मिष्यति, तदा त्वं के करिष्यासि ! 


अहू तव ग्रईं॑ सायमागामष्यामि | त्वे मम गृह साये सत्वर- 
मागच्छ | सोदच्य तस्य नगर गमिष्यति, फर्ूं भक्षयिष्यति । यथा 
स पुस्तक पश्यति, तथा पठाते | नद्दि नहि, स॒पुख्तक॑ पश्यति 
परन्तु नेव पठति। स॒ इदानों पुस्तक पश्यति, परन्तु के न 
पठति ? त्व॑ं तत्र दिवा कि न गमिष्यास !£ रामचन्द्रो राजों दोप 
सस्‍्य प्रकाशन पुस्तक पठिष्यति | त्व॑ं यद्यन्ने पक्ष्यस्ि तहादई खादि 
्यामि | तस्मिन्वने इृदानी सलिले शोभन भविष्यति। तस्मिन्युद्वे 
श्वेत वर्त्रं नास्त | कार्मन्गह रक्ते वस्थमास्त ? वद । 


+-.. +>“ििशांक्बंनकिंकेत कह ० 


पाठ १८ 


सेस्कृत-वाचन-पाठः । 

शोध ब्रृद्दि । तव पुस्तक नवीनमस्ति, परन्तु मम पुराणमस्ति । 
यदा घनाठ्थः परुषो गमिष्याति, तदा5हुमपि गर्मिष्यामि । 

त्वं कम कारेष्यांसा ऋम ? नाहे, अहमय नेव कारेष्याम! स 
कम कद करिष्याति ? यदा रवे करिष्यसि, तदा स करिष्यति। 
स मह्यं फल दास्यति। त्व॑ मह्यं पस्तक नव दास्यास किम ! त्व- 
मिदानीं पुस्तक तत्र नय, अहं तत्रदानी नेव गमिष्यामि | अहं ध्वो 
गपिष्यामि । तश्ोेद्य को गमिष्यति । प्रायो भरूमित्रोइ््य खाये तत्र 
गमिष्यति । त्वें पन्ने कदा लेखिष्यसि ? अद पत्रमचुनेव लिखामि। 
यदा त्व॑ं पक्यस्ति, तदा स कुत्र भविष्यति ? यदाषद मन्न पक्ष्यामि, 
तदा स खवगह एवं भविष्याति | अद्दं कदापि नेव पतिध्यामि | 

अद्दमिदानीं तेन सद्द वदितुमिच्छामि। रामस्ततन्न गन्तुमिच्छति । 
त्वे घने दातुं नेचछसि किम्‌ ? स इदानोीं पत्र लेखितु तत्न गतः 
त्वें तत्र फर्ूं प्रापयितु [के न गच्छाखस ? अदद कन्दुके भ्रामयितु 
गतः। अहमिदान्नीमज्ोपवेष्टमिच्छामि | सोडद्य पक्‍तुं तत्र गमि- 


९ ४४ ) 


प्याते। अहमय साय धावितमिच्छामि।| ख परुषः शोभनमाफे 
फल खादितु कि नेच्छति ? स साघुरस्ति। अतो नेच्छति | अह- 
मीश शरण गन्तुमिच्छामि । सर्वेश्वर शरण गच्छ | 

यादे साध्यात्रागमिष्यति, तहिं त्वं तश्न न गछछ । नोचेच्छवः 
प्रातरव गच्छ | कि त्वे पसतक पठिष्यासि ? अथवा स पठिष्यति 
स सदा प्रभूत वदति + त्वे बद्‌। नोचदहं वद्धिष्यामि | सत्यमप्य 
युक्त न वद | यादे सोध्यंदानोीं फ्ं न खादति, तहिं त्वमिदानी- 
मव स्ताद | त्व श्वः कुत्र गमिष्यास ? यदि सोइय नागमिष्यति 
तहाद तस्य गृह श्वः साय गमिष्यामि | कस्तत्रेदानीमें घद॒ति 
तन्न रामभद्रो5स्ति, स एवं वदति । 

नांदे नहिं, तत्र रामचन्द्रों नास्ति। तहिं कः सः? स हरि. 
स्न्‍्द्राउास्त । स का हरिश्वन्द्रः ! स नागपरदेशीयो विष्णुमित्रस्य 
पत्रा हारख्न्द्र इदानीमव नागपुराद्त्रागतः । स शोभनः पुरुषा5- 
स्ति। स नागपुरं कदा पुनगंमिष्यति । स परश्वः साय नागपुर 
प्रति गमिष्यति | अथवा श्व एवं गमिष्यति । स केन सद्द आगतः 
स दृवदत्तत सहागतः | देवदत्तो5पि तन सद्द गमिष्यति किम्‌ ! 
नाहि, देवदत्तों 5त्रेव स्थास्यति ।स एव गमिष्यति । त्वमिदानी कि. 
करिष्यसि ? अदहृरिदानों न किमपि करोमि | 

रामो गउछति । राम दारणं गचछ । रामंण घन दत्त | रामाय 
छतन्न देष्दि । रामात श्रष्ठः कोषपि नास्ति। रामस्य राज्य । रामे. 
चित्त स्थिर कतेव्य | है राम ! मां तारय | 


है 





पाठ १९ 
संस्कृत-वाचन-पाठः । 
अड बदामि ! विष्णुमित्रेंण सहाहू वदामि। अहं विष्णुशमंगा 
साक वदाम | त्व हारश्वन्द्रण साकाक वदास ! स॒ त्वया सदद 
कि बद्ति / त्वं ते कि वद्सि ? रामेण सद्द गोबिंद: कद वदि- 
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स्यति ? स कि वदाते ? स कुशत्र वद्ति ? देवदक्तों वदाते। बदरति 
विश्वामित्रः | रघुनाथः पठति * गदाधरः खाद्‌ति । खादाते रघु- 
नाथः | हे देवदत्त | त्वं कि खाद्सि ! हरिश्वन्द्र ! त्वं फल खादसि 
किम ? अहं फले खादामि। अहं किमपि न खादामि | स किमायि 
खादति किम्‌ ? माधवों न खादति किामिदानी फलम्‌ ? त्वमिदानीं 
न खादसि किम ? अन्नाह पठामि । यत्राहं पठामि, तत्र स पठति। 
यत्र स पठति, ततजाहई पठामि  यजत्राहं पठामि, तत्र त्व॑ पठ।' 
अचुना त्व॑ं पठ । भद्द खूय पश्यामि | त्वामद् पहयामि | रामचन्द्रः 
त्वां पचश्यति | कः त्वां पच्यति ? त्वं कं पश्यसि ? त्वां कः पश्यति ? 
पदयति कः त्वाम ? त्व॑ं गदाघरं पदयसि किम ! 

त्व॑ं लत्र कि पदयसि ? अचुना स त्वां पद्यति। इदानीं त्वं 
पद्यसि | त्वं कुत्र गचछसि ? त्वं कार्शी गच्छास किम ! कः 
कार्शी गचछति ? अहं वेणुग्रामं गच्छामि , अहं नगरं गच्छामि | 
रामबन्द्रो नगरं गचछति | रघुनाथः पात्र पह्यति | त्व॑ पाश्रं 
पश्यालि । पश्यति रघनाथो जलम्‌ | जले अं पश्यामि | त्व जले 
पश्यसि किस ? रघनाथो जल्ूं पश्यति किप्‌ ! दरिश्चन्द्रो गछछति। 
देवदत्त ! त्वं गच्छसि । मित्र | अहं गच्छामि, त्वमपि गच्छ । 
मेत्र: तन्न पठति | मित्र | त्वं तत्र पठालि किम्‌ ? अदद तत्न पठामि। 
तन्राहई खादामि । 

तन्न त्वें खादसि | रामचन्द्रः तत्र फ्ं खादति। हरिश्वन्द्रः 
तन्न पचुयति | त्वं तत्र पश्यसि | अट्द तत्र पश्यामि | रघुनाथः 
तत्र गच्छति । त्वं तन्र गच्छसि । ततन्र त्वं गछछासले | गचछसि त्वे 
ततन्न | तत्र रघताथों गउछति , गच्छति रघनाथस्तत्र । अहं तश्र 
गच्छामि | तन्न गच्छाम्यहम्‌ । तञ्ञाहई गउछामि | खादाम्पहं तत्न | 
तत्राहं खादामि | खादामि तत्राहम्‌ | खाद त्वे तत्र | तत्र त्वे 
खादलि | खादति रघनाथस्तत्न | रघुनाथस्तत्न खाद॒ति। गदा- 
धरः पठाते। पठाते गदाधघरों ग्रन्थम । पठति ग्रन्थ गदाधरः | हैं 
कृष्ण | तत्न त्वे पठासे | पठसि कि त्वं तत्र ? रघुनाथस्तत्र पठति । 
अद्द तत्न पठामि | पठास्यहं तत्र | ततन्नाहं पठामि ? रघनाथः कुत्र 
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पठति ? क॒न्न पठाति रघनाथः ? पठति रघनाथः कुन्न ? त्वें कुचन्न 
पठसि ? क॒न्र त्वें पठलि ? पठसलि त्वं कन्न ? अहं कुन्न पठामि 
क॒त्रादं पठामि ? पठाम्यदं क॒त्र ? अह कुत्र खादामि ? क॒त्राहई 
खादामि ? खादास्यद्दं कुअ ? त्वे कुच खादालि ? कुत्र त्व खादूसि 
खादसि त्व॑ कुच ? रघनाथः कुत्र खादाति ? खादति रघुनाथः 
कुत्र ? कुत्न रघनाथः खादांते ? 

रामचन्द्रः कुञ पश्यति ? पश्यति कुत्र रामचन्द्रश ? कुत्र राम- 
चन्द्रः पदयति ! त्व॑ कुत् पदरयल्ि ? कुत्र त्व॑ं पद्यासि ? परश्यसि 
त्वे कुत ? अहं कुत्र पश्यामि ? कुत्ाह पश्यामि ? पद्यास्यद कुच 
हरिश्वन्द्रः क॒त्र गचछति ? कुत्र हरिश्विन्द्री गठछति ? गचछति कुत्र 
हरिश्वन्द्रः ? त्वें कुज गउछ से ? कत्र गउछलि त्वम्‌ ? गच्छसि 
त्व॑ं कुज ? गदाधरों गचछति कुत्र ! अद्दे कुत्र गच्छामि ? गच्छा- 
भ्यहं क॒ुत्र ? क॒न्नाह गउछामि ? अञ्र रामचन्द्रः पठति। पटठत्यत्र 
रामचन्द्रः  रामचन्द्रोषपत्र पठति | त्वमत्र पठल्लि । पठस्यन्न त्वम | 
अन्न त्वं पठटसि । अहमन्न पठामि | पठाम्यद्वमनत्न । अत्राह पठामि | 
यत्र दरिभ्चन्द्रः पठाति । पठति यत्र हरिश्वन्द्र:। हरिश्वन्द्रो यत्र 
परठात | यत्र (वें पठासि । 
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पाठ २७० 


सेस्कृत-वाचन पाठ; । 

यदा स न पद्यति, तदा त्वे॑ पश्यलसि | यदा त्वं पश्यसि, 
तदाह न पश्यामि | यदाई पश्यामि, तदा स न पश्यति। तदा 
रामचन्द्र: ग८्छति । रघनाथस्तदा नेव गउछछति । तदा त्वे नेव 
गच्छास | अददं यदा नेव गच्छामि, तदा त्वं गच्छसि । स यदा 
नेंव गउछति, तदा त्वें गच्छालि । त्वे यदा नेव गछछासि, तथा स 
गच्छाते । रघुनाथः कदा गच्छाते ? स इदानीं न गच्छाते । 
रामचन्द्र:ः कदा खाद॒ति ? इदानी स नेव खादति। कि इदानों 


प्‌ /“+ 
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सन खादात 7 नख इदाना खादति।॥क स तत्र गच्छति £ 
नहि, स तत्र नेव गच्छति | त्वे तदा पर्ठास किम ! नाहं तदा. 
पठामि | तदा त्व॑ं किन पठासे ? रघुनाथः कदा पठाते ! अहं 
कदा पठामि ! त्वे कदा पठालि ? यदा रामः पठाति, तदा कृष्णो न 
पठति | कृष्णो यदा पठति, तदा रामो न पठति । 

यदा हरिश्वन्द्रः खादति, तदा रामा गच्छति | यः खार्दात, ते 
हारिश्वन्द्रः पर्यति | सूय हरिश्वन्द्रः पद्यति । त्वं सय पद्यास 
किम ? रामः सय न पद्यति | अहं सय पद्ययामे ! त्वे सय न 
पचद्ययलि | अं सय न पद्यामे | रामस्य जनकः सर्य पद्यति। 
वायुः गचछति ! सोमः गच्छति | वायुने गचछति | सोमो न 
गच्छति | हॉांसरश्वन्द्स्य जनकः कदा सोम पद्याते १ रृष्णस्य 
जनकः सोम न पश्यति किम्‌ ? सममित्रस्य जनकः साम न 
पद्यति किम ? सवमित्र आगच्छति किम्‌ !+ त्वमागचछसि 
अहमागच्छामि, सोम पद्यामि च | दरिश्रन्द्र: किमापे न खादति । 
रामः किमपि न परश्यति | कृष्ण: किमापे न पठति | खादति न 
किमपि रामः | कृष्ण: किमापे खादति । न त्वं किमपि खादासि। 
न खाद्स्यहं किमपि | अद्याह गच्छामि | त्वमद्य गउछास किम । 
सो5उय्य गच्छति । 

अयय रामचंदों नगरं गचउछति | दरिश्चन्द्रोष्य नगर गच्छति । 
रघुनाथः कृष्णस्य श्वेत वरू पद्यति | गोपाला नगरमागच्छत्ति। 
यक्षमित्रे! वन गचछाति | विष्णुमित्रः पुस्तक पठति | स्‌र्या गछछति। 
वायुरागच्छति । सोमो यदा आगच्छति, तदा त्वं मा खाद । स 
पुरुष इृदानी पश्यति ।त्वं मा पश्य ॥ तृणस्य वर्णा हरितः भवति। 
रामस्य हस्तः इस्वो5स्ति । कृष्णख्य हस्ता दीघः अंस्ति | चन्द्रमि- 
तय गलः शोभनः अध्ति | तव ओषछ्ठो रक्तो5स्ति | रामस्य ओष्ठों 
यथा रक्तो5स्ति, न तथा कृष्णस्य | भूपों वद्ति। 

भूपः नगरं अचुना गचछति | भ्रूपः साय पात्रेण जल पिबति । 
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देवदसः पादाभ्यां गच्छाति। मैत्र: पादाभ्यां मध्यादे गछछति । 
चैन्नः पादाभ्यां सत्वरं गचछति ग्रामम्‌ | भूमित्रो वन्तेः खादाते 
'फलम | कृष्णो मनुष्यों द्वष्य नेव दास्यति। मलुष्चः षर्च जले 
पश्यति | सः मनुष्यः पात्रे जल पश्यति । त्व॑ पश्यलि किम! अं 
'पश्यामि | सः वने जल पश्याति | देधदत्तो वर्न द्व॒ईं गतः | त्वम- 
श्रागच्छ | वन द्रछ्ठ गदछ | चेश्र ! त्वं पत्र लिख | 

देवदत्तः: हाः श्रीनगरादागतः | विष्णुमित्रः इवो गमिष्यति 
राजपुरम | दे नर ! त्वे गमिष्यसि किम ! हे देव! त्वे उपदेश 
'इच्छसि किम्‌ ? कि देवों गमिष्यति ? पुरुषः कि खादिष्याति ! 
'फलं खादिष्यति । दुग्धस्य वर्णः इवेतो5स्ति । उद्यानस्य वर्ण: 
हरितः अस्ति । तोयस्य वणः शुभ्रः अस्ति । तस्य पष्पस्थ वणेः 
कृष्णः अस्ति | नीर॑ं शुर्द्ध अस्ति । कि त्वमिद्ानीं न पठसि ! अई 
सदा तन्न पश्यामि।| भूमित्रो यश्न पश्यति, तत्र चेत्रो गउछति । 
भूपः क॑ पुरुष पश्यति ? अधुनाउह भूप॑ पश्यामि | त्वं कदा तन्र 
वद सि ? यदा रघुनाथस्तनञ्न गचछति, तदा त्वमन्नागचछ | कृष्णो 
भपो$स्ति | तदानीं रघनाथो रामचन्द्रं वदति | तदानीं, रघुनाथों 
रामचन्द्र पश्यति | कृष्णो5चुना कुत्राइस्ति  रामोष्य कुत्राउस्ति ! 
यत्र पादः पतति, तत्र को5पि नास्ित | यत्र गोविंद! पश्यति, तन्र 
त्वे न भवसि | यन्र त्थं पशुयसि, तत्र मुकुंदो नास्ति । 


यत्राई पद्यामि, तत्न त्वं न भवलि | यदा रामो आगच्छति, 
सदा किष्णुग्रंह गठछछति । स कि किमपि न वद्ति ! विष्णुरिदानों 
किमांपे न पठति | यद्‌ गोबिंद: पठति, तथा सुकुंदो गउछति, 
'सथा हरिः कि न गउछठि £ अहू पठामि । अहमद्य पठामि | अह- 
मच न पठामि | अहमद्यात्न घदामि | त्वयमद्यात्र कि न वद्सि ! 
सोध्यात्र कि न वदति ? साउथ ततन्न खादति। कि त्वमिदानीं 
सतन्न पश्यासि ! नहि, अहं अद्य अन्न पश्याप्रि । अचुना त्व॑ं खादसि 


(५१) 


किम ? मुकुंदः कुआल्ति ? रामस्तत्र नास्ति | त्वमद्य ततन्न कि न 
पठसि ? कमलस्य कः चर्णः ? कमलस्य शुभ्वो वणेः। दुग्धस्य कः 
वणः ! श्वेतो वणः वुग्धस्य। तिमिरस्य कः व्णः ? तिमिरस्य 
कृष्णो व्णः | अहँ नेव चदामि ! खोद्द्य कुत्न गच्छति ! त्वे मम 
गृहे अय भागचछलि किम !? 


“5५० 322)$ 
पाठ २५ 


सेस्कृत-वाचन-पाठ; । 


मेत्रस्य भूषण कुञआञास्ति ? त्वं पत्र कि न लिखसि ? यत्न बुद्धो 
गचछ्छति, तन्न त्वं कि न गउछसि ? ग्रहस्य द्वारं अश्रास्ति। राम- 
चन्द्रस्य वस्त्र कुश्नास्ति ” सलिले कमलं कि नास्िति ? कृष्णस्य 
भ्रूषणं कुञआस्ति ! देवदत्तस्य पुस्तक तन्न नास्ति। भृपस्थ नगरं 
'स्ति | स नगरादागतः | खादति फले सः | त्व॑ं फल कि न 
'ल्रादसि 
अदद इृदानी वने न गच्छामि | सदा तन्न गच्छाति विध्वनाथः 
स॒ इृदानां जलस्य समीपे गउछति | तस्य पुस्तक पुराणं अस्ति । 
तस्य नगरं विद्या अस्ति | क्ृष्णख्य हस्ता बलिष्ठीइस्ति । मुकुँ- 
द्स्य वस्त्र नवीन अस्ति । रामो विज्ञो भमवति | वाचालो दरिरि- 
दानीं बद्‌ति । इवेतं दुग्ध अजुनेन पीतम्‌ | रघुनाथः कृष्णा इस्ति। 
वन दरित अस्ति । सः मजुष्यः अन्धो5स्ति | त्वे घोरोषसि। 
तस्य ग्रदस्य द्वार हस्बं आस्त | त्वां सः जल प्रापायतु मच्छात । 
' कि त्वें बनं गनतु इच्छसि ? कि मुकुंदो भूषण द्रए इच्छति! 
रघुनाथोी धोरोषस्ति | कि कतुं इच्छसि त्वम्‌ ! सोउत्रामन्‍्तुं 
छति। स॒ भन्र खादितुं इच्छाति | कि त्व॑ं अन्न खादितु नेचछसि ! 
ख पुस्तक नेतु इच्छाति | गोविंदः पुस्तक पठितुं नेचछति | त्वेर्क 
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इच्छसि ? तव वर्मं रक्क अस्ति किम ? तव वणणः कृष्णो5स्ति 
किम ! 

रामचन्द्रस्य नवीन पुस्तक शोभन अस्ति | मुकुंदस्य पुराण 
पुस्तक शोभने नास्ति । रामस्य नवीन ग्ृद्द कनश्नास्ति ! विश्षस्थ 
नरस्य शोभन पस्तके अन्नास्ति । त्वं शोभन वनमिदानी गर्छासे 
किम ? नहि, इदानीं अहं तव विशाल गृहं आगउछामि | स नरः 
भपस्य शो भनात्‌ गहात्‌ इदाना आगच्छात | सः रकृूपणः पुरुषः 
इृदानी फत्रास्ति ? कृष्णः राम प्रति बद्ति । रामेण सद्द विष्णु- 
मश्नः चदृति । रघनाथेन साक॑ द्वरिः नगरं गउछति | भाखंन 
पुस्तक कृतम्‌ । तेन तत्‌ शोभने कृतम्‌। भूमित्रों तस्य भृपस्य 
लगरं गतः | 

मम सकाशालू स॒ यादि पस्तक नेष्याते, तहाहं दास्यामि। तव 
सकाशात्‌ यद्यई बर्त्र नेष्यामि, तहिँ त्वं दास्याले किम £ सुफंदो 
गमभिष्याति कि सत्वरं ? त्वें सत्वरं महा पस्तक देहि | सत्वर स 
पन्न॑ लेखिष्यति किम्‌ ! स तुभ्यं पुस्तक दास्यति किम्‌ ! राम 
पात्र पश्यति किम्‌ ? मया तस्मे सलिलं दत्तम्‌ । त्वया तस्में पात्र 
दस किम ! तेन महां फल दसम | 

भूपस्य नगरं को गतः ? मुकुंदः अथवा रामः ! त्वया तस्से 
किप्रपि उक्ते किम्‌ ? देवदत्तो गृद्दादागतः | अद्द नगरं गतः | खत 
उद्यानादागतः | वाचाली मुकुंदो वनादागतः। अद्याई दुग्धाया- 
गतः | अथ त्वे चन्दनाय गतः किम ? त्वं इदानीं अभ्रोपविश | त्वं 
अद्य अन्नव तिष्ठ | त्व॑ं अद्य पत्र लिख। त्वे श्वः प्रातः फले 
सखादिष्यासे किपर्‌ ! 

रामो रक्ताय वर्माायागतः। विश्वनाथों नीरायोद्यानं गतः। 
रघनाथः पुष्पायाधानं गत! | स नगराद्‌!गन्तुं इचछति। अई त्वया 
सहागन्तु इच्छामि | स मया साक॑ पढितुं इच्छति | अहं तेन सदद 
घावितुं इच्छामि । रामः कृष्णेत्र साक॑ वक्‍तुं इच्छति। कृष्णः 


के 


शा 
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पात्र कतु इच्छति | अहं भ्रूषणं दालु इच्छामि | मया सद्द पुरुषों 
घद्ति | त्वया सह ल नरः वन पश्यति 

यत्र स खादति, ततन्नाह न गच्छामि | अहंँ अन्न खादामि | त्व 
कुज स्वाद्सि ? यत्र स पठति तत्रादं पठामि | कः पठति ! कि पठति? 
स॒कि पदश्यति ! रघुनाथ इदानी न पठाति। त्वे अचुना कि खाद्लसि ! 
अचुना कि न खादसि! अहं दवा खादामि ।खल॒ राजा खादति । 
त्वे द्रते खादसि | त्वें फले खाद अथवा मा खाद । जलात्‌ कमल 
नय | तोयात्‌ फलें तत्र नय | सलिलात्कमलं तक्षाई नेष्यामि । 
तवे तत्र सलिलात्कमले नेष्यसि किम ? स तस्माक्तायादागच्छांत। 
स॒ तस्मिन सलिले कमल पश्यति । स तस्मिन्पात्रे पुष्पं पश्यति | 
स॒वने पुष्पं द्रक््यति | त्वं ग्रद्द पुष्पं द्रष्यसि किम ! 

त्वे पुस्तक द्वत पठ । यदि सर्वे पुस्तक पर्ठास, तहाह माग च्छामि । 
स्तर सत्य बद॒ति। भूपो दा. आगतः । त्वें मया सखद्द बद्‌, नोचेंददं 
गमिष्यामि | त्वे लिख, नोचेद॒द लेखिष्यामि । त्वमजेबोपविश 
नोचेदर्ह गमिष्यामि | त्वें आगच्छालस चेत्‌ तहिं अद्दे अत्र तिप्ठामि। 
त्वं तनत्न तिष्ठसि चेत्‌ अहं आगरामिष्यामि। 

त्वमागचछ नोचेदई गमिष्यामि। त्व॑ं अन्न कुरु, अहँ खादिलु 
इच्छामि | खादितुं आगच्छामे | त्व॑ं कर ख्वामय। रघुनाथः 
कृष्णाय पात्र दास्यति।| शोभनं पात्र दुग्धघाय दास्याते। स॒दुग्धघाय 
शोभने पात्र नेष्यति | त्वं अश्वेवोपविश, तुभ्यमह वल्ये दास्यामि । 
त्वमजेव लतिष्ठ, तुभ्यमह्ं दुग्ध दास्यामि। त्वमत्र स्थाते कि 
नेच्छलि ! अइ्ं त्वया साक॑ वव्तुमिच्छामरि। त्वे मया सद्द वदितु 
नेच्छाले किम्‌ू ! स त्वया सह वकतुमिच्छति | त्वे तेन खाक 
बकतुं कि न इबच्छासि ! 

अड्ड तुभ्यं चंदन दास्यामि। त्वं महां वर्ख दास्यास किम! 
रघुनाथों मुकुन्दस्य ग्रहे उपवेई कि नेचछतिं ? त्वमेव तस्य गेदे 
उपविश ! थे पुष्प द्रएूं इ्वछासे किम्‌ ? यज्र त्वं गनन्‍तुं इच्छाले, 
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तंत्र गउचछ | सवे कुच गनन्‍लते इच्छसि ? अद्द तन्नागच्छामि, यज्ञ 
त्वे गन्तु इच्छासिे । यत्र त्वं खादितुं गछछसि, तत्रादईं नागचछामि + 
यत्र त्थं पठालि, तत्नाहमागच्छामि | अद यत्र पठामि, तन्न के न 
पटठलसि ! अहँ यदा खादामि, तदा त्वे कि नागच्छासे ? सायमहमत्र 
स्रादामि । प्रातरद्दं फ्े ख्ादामि। यदादई पद्यामि, तदा त्वं कि 
न पदयसि ! 


कक के जि के 5 (»६>-०---- - 


पाठ २३ 
संस्कृत-वाचन-पाठ; । 

अहं लिखामि तदा त्वं कि वदसखि ? यदाह वदामि तदा त्वं 
कि लिखसि ? यत्र रघुनाथः पत्र लिखति, ततन्न कृष्णो गचछाति । 
यदाहई खादामि, तदा त्वे पठ | यश्रन त्थे गछछलि, तश्न गच्छास्य- 
हम । रघुनाथः पुराणं वस्त्र दास्याति। विश्वामित्रो भूषण मिच्छति । 
तन्न त्वें पुष्प कि न पश्यालि? साये त्वं पुष्प पश्यसि । त्वं सदा 
प॒ष्पमेघष पश्यसि किम्‌ ? स यदा गच्छाति, अदं_ तदा गच्छामि । 
अहं यत्र पच्यामि, सत्र सन गच्छति किम £ तदाहईं किन 
खादामि ? यदा त्वे खाद्॒सि, तदा विश्वामित्रः पठति किम ? 

विश्वामित्रो गच्छति अथवा न गछछतसि। अई पठामि अथवा 
न पठामि | त्वे खादसि जैंधवा न खादसि। अहं प्रातरन्न आग- 
रुूछामि | यदि स खादविष्यति, तहिं अहं बदामि। अइं मम गुहे 
यदा पठामि, तदा न स आगनुछति | यदा विश्वामिश्रस्तत्र 
पंदंयति, तदादई तश्र न गउ्छामे | अह सलिलं द्वक्यामि। अहं 
कमलूं न पद्यामि | अहं कमल नेतुं आगतः | विश्वामित्रो गच्छाति । 
भूमित्रों न वद्ति | कृष्णो न गउछति। तदा कृष्णो न पश्यति। 
अद्य तत्र रामो न गमिष्यति | रामो मिरनन्‍्तरं तत्र गच्छाते | रामों 
मुकुदन सद्द यदा आगमिष्याते, तदाहमप्यागमिष्याम । त्थमपि 
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तदा तन्न गचछ । स सर्वेभूतानां इश्वरोइस्ति । स. भृतानां हृद्देशे 
विष्ठाति । सवेभ्ृतानि श्रामयन्‌ तिष्ठति | यन्जारूढानि श्वामयन्‌ 
तिष्ठति । मायया यन्त्रारूढानि भूतानि भ्रामयन्‌ तिषछठति । 

हैं भारत ! त्वें शरणं गउछ । त्वं ते शरणं गउछ | ते त्व॑ एव 
शरणं गउछ | त्वं ते सर्वेभावेन शरणं गउछ। त्वे शान्ति प्राप्स्यसि । 
त्वें स्थान प्राप्स्यसि । त्वे शाइवतं स्थान प्राप्स्यसि । सत्यस्य 
वचने श्रेयः अस्ति | श्रेयः सत्यस्य घचने अस्ति। सत्यादपि 
हित वदेत्‌ । 

हित॑ वदेत्‌। तत्‌ भ्रतद्वितं अस्ति । यत्‌ अत्यन्त भतद्वितं अस्ति, 
तत्‌ मम सत्ये मतम्‌ | सः मरणात्‌ भीतः अस्ति। त्वे मरणात्‌ 
भीतः न अखि । अद्दं मरणात्‌ भीतः न अस्मि । तस्य यशः दूषित 
अस्ति | तब यशाः दूषिते नास्ति | 


देवदत्तों चद्धो भवति | तस्य शिरः पलितं अस्ति । तथापि स 
न वृद्धः | यस्मात्‌ शिरः पलित अस्ति, तस्मात्‌ वृद्धों न भवति । 
तस्मात्सः न वृद्धः | विष्णुमित्र:ः अधीयानो 5स्ति। अतः स स्थविरः । 
स॒ युवा अपि स्थविरः । यः अधीयानः ते तरुण अपि स्थविरं 
विदुदंवाः । 


नलोपाख्यानम्‌ । 


वीरसेनसुतों बली रूपवानश्वकोविद इश्टेगेणेरुपपन्नो नलको 
नाम राजा5सीतू | यथा देवपतिः स्चेषां देवानां मूश्नि तिष्ठति, 
तथेषों नलः मनुजेन्द्राणां मूनज्नि अतिष्ठत्‌। आदित्य इव तेजसा 
खर्वेषामुपयुपयंतिष्ठत्‌ । निषधेषु श्रह्मण्यो वेद्विच्छूरो5क्षप्रियः 
खत्यवादी मद्दानक्षोहिणीपतिमंद्ीपतिः राजा नह आखीत्‌। 
नरनारीणामीप्सित उदारः खंयतेन्द्रियः रक्षिता चन्विनां श्रेष्ठ 
साक्षात्मजुरिव खयं आसीत्‌ | तथेव भीमपराक्रमो शुरः सर्च- 
भुणेयुक्तः प्रजाकामश्चाप्रज: स भीमः विद्भषु राजा आसीतू्‌ । 
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पदच्छेद 


वीरलेन-खछुतः वही रूपवान अभ्व-कोविवः इष्टेः गुणेः उपपन्नः 
जलछः नाम राजा आखीत्‌ | यथा देवपतिः खर्वेषां देवानां मूलन्नि 
तिष्ठति, तथा पएषः नरूः मजुजेन्द्राणां मूज्नि अतिष्ठत्‌। आवदित्यः 
इव लेजला खस्वेषां उपरि उपरि अतिष्ठत्‌ । निषधेषु ब्रह्मण्यः बेद- 
वित शु॒रः अक्षपत्रियः सत्यवादी मद्दान्‌ अक्षोद्दिणीपातिः मद्दीप तिः 
राजा नऊूः आखीत । नरनारीणां इंप्सितः उदारः खंयतन्द्रिय 
रक्षिता घान्विनां श्रेष्ठ साक्षात्‌ मनुः इध खयं आखसीत्‌ । तथा 
पएव भीमपराक्रमः भीमः शुरः खवबंग॒ुणेः युक्तः प्रजाकामः जल 
अ-प्रज्ञः सः भीमः विवृभ्षु राजा आसीत्‌ 


अर्थ-- वीरसेन शाजाका कडका बकिष्ठ, खुरूप, अश्वविद्या जाननेवाला, 
हुष्ट गुणोंसे युक्त, न नामका राजा था | जिस प्रकार देबोंका राजा सब 
देवोंके सिरपर बैठता है ( देधोंमें प्रधानस्थानपर बैठता हे ) उसी प्रकार यह 
नल राजा मानवी राजाभोंके मस्तकपर बैठा था । धूर्यके रदइश तेजसे सबके 
ऊपर ऊपर ही रद्वता था। निषध देशमें प्रह्मणोंका द्तकर्ता, वेद जानने - 
बाला, झूर, भक्षविद्या जाननेवाला, सत्यवादी, बढा, भक्षोद्विणी लैन्योंका 
पाछक, परृथ्वीका पाछक यह राजा नक्त था। नदबारियोंको प्रिय, डदार, 
संयमी , रक्षक, घनुष्य जारी वीरोंसें श्रष्ठ, साक्षात्‌ मसुके समान दी वह स्वयं 
था। उसी प्रकार भयंकर, पराक्रमी, घर, सब गणस युक्त, प्रजाका भय 
किन्तु सन्‍तानरहित ऐसा वह भीम नामका राजा विद्ममें था। 
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। अंक २ ऊँ 
सकी सकमइ काम ््ि 
संस्कृत-पाठ-माला 
[संस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका लग उपाय ] 


दितीय भाग । 
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लेखक 
पे. क्रीपाद दामोद्र सातवलेकर 
अध्यक्ष- स्थाध्याय-मंडलऊ, साद्वित्यवाचस्पति, गीतालुकार 





एकादश वार 
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संवत्‌ २०१२, शके १८७७, धन्‌ १९५५ 





आपकी उन्नति 


जापकी डल्नति संस्कृद भाषामें, कितनी हो रही है कोर भति भल्फ 
_झारयों भापको संस्कृत वाक्य बनाना भी कितनी सुगमतासे ला गया हे, 
बह आपने प्रथम भागमें देख ही किया है । 


शव यह द्वितीय साग भाषके सम्मुक्ष प्रस्तुत किया जाता है भार पूछे 
॥े बाज दे कि हसले भी आपको अद्मस्त क्राम होगा भोर भापको प्रगति 
झृल्कृततें भति भक्प प्रयश्नसे ही हो जापगी | 


कं ५ 
पा बन 
पे | है 
है ! दामोद्र खसातलतब है 
॥ँ 0000 0 
"कं )#७ 








हे बसंत शीपाद सातवछ्ेकर, बी. ए.. - .. 
-स्थाप्याय मण्डल, भारतल्मुद्रशातय, आनेदाश्रत, पारती [जि, सूरत ] 
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संस्कृत-पाठ-माला 





द्वितीय भाग: । 
पाठ १ 
निश्चक्तेखित शब्द ध्यानमें रखिये--- 
पिवालति - (यह) पीता है । पास्यति -(वह ) पीयेगा। 


फिनासि - (तू) पीता हे । 
पिदामि - (में) पीता ईं। 
भसक्षयति - (वह ) भक्षण करता है। 


पास्यासलि -( तू ) पीबेगा। 
पास्यामि -(में ) पीझेगा। 
भक्षयिष्यति- ( वह) सक्षण करेगा। 
भक्षयसि - (व्‌) भक्षण करता है। | सक्षयिष्यासि- (त्‌ ) भक्षण करेगा । 
सक्षयामि- ( मैं) मक्षण करता हूं। | भ््चायेष्यामि - ( में) मक्षण करूंगा । 
जब इनसे बननेवाके वाक्य देखिये--- 
संस्क्ृत-वाक्यानि । 

१ अदं जर्ूं पियामि। २ त्यं जरू कि न पिवसि ? ३ सः इयानों 
इग्घ नेव पिबति। ४ यः दुग्घं न पिवति । ५ सः फर्ं न अक्षायि- 
ध्यति | ५ सः तञ्र अञ्न॑ सक्षयति | ७ यदि स्थे दुग्ध न पास्यलि । 
< वर्ड अददं जल पास्यामि । 

4 सें जकू पीता हूं ।२ तू जछ क्‍यों नहीं पीता ? ६ वह अब दूध 
जहां पीता । 9 जो दूध नहीं पीता । ५ वह फरक नहीं खायेगा। ६ वह वहां 








(8) 


गज खाता है | ७ यदि तू दूध नहीं पीयेगा। ८ तो में जरू पीऊंगा। 
जब भाप निश्वक्ताखित वाक्योंके भाषावाक्य बनाइये--- 


सस्कृत-वाक्यानि | 


सतः ध्वः अन्न कुत्च अक्षायेष्यति ? तव गद्े सः उद्क॑पास्यति 
वा न वा ? कर्थ सः तसय पात्रे दुग्ध पास्याति ? मम पात्र तस्य 
पाञात्‌ अधिकं शोभन अल्ति। तव वर्ख मम वस्त्रात्‌ अधिकं 
शोभन नास्ति । अहं तव नगर नेव गमिष्यामिे । सः इृदानों गे 
पव तिष्ठति, त॑ तत्न नय | त्वे गोदुग्घ कि न पिबासि ! अइं गोदुग्घं 
एव पियामि । सदा एन अहं गोदुग्ध पिवामि, पास्यामि च॒ | त्वं 
आपि तथा कुरु। तस्य वृक्षस्य फल स तत्र नयाते | त्व॑ अन्न पत्र 
लिख | अईं इदानों एव गुईं गम्तिष्यामि। विश्वामित्रः कुत्र गतः ! 
स॒ इदानीं कुत्र आस्ति ! कस्मिन्‌ गृद्दे सइदानीं अस्ति ? स इृदानीं 
उद्याने अस्ति, पुष्पं फले च आनयति। त्वं अश्चन आगच्छ, उपविशा, 


पुस्तक च पठ । 5 
निश्चनक्लेखित शब्द अब स्मरण कीजिये--- 
शब्द । 

यानरः -- बन्दर लेखः -- छेख 
बिडालः -- बिल्ली. दृण्डः  -- सोटदो 
मार्जारः -- बिछी ब्राह्मण: --- ब्राह्मण 
आतपः -- सूर्यकिरण, धूप कुमार: -- कडका 
संतरः -- मंत्र अपराधः --- गुनादद 
वेद: --+ वेद बाला -- कड़का 


अब इनका वाक्योंमें उपयोग की जिये--- 


(५) 


संस्कृत-वाक्यानि । 


१ तन्न पश्य, वानरः दरग्ध पियाते | ९ तन्न वानरः नास्ति, स 
बिडालः अस्ति, यः दुग्धं पिचति | ३ तस्मिन आतपे त्वं कि न 
गच्छासि १ ४ तस्मिन पाश्रे त्वं कि करोषि १ ५ सः कस्य शोमनः 
कमारः ? ६ सः दरिश्चन्द्रस्थ शोभनः बालः । 

भाषानचवाकय । 

$ वहां देख, बन्दर दूध पीता है। २ वहां बन्दर नहीं हे, धद्द विछी है, 
जो दूध पीती हे । ६ उस धूपमें तू क्‍यों नहीं जाता ! ४ उस पात्रमें द्‌ 
क्या करता है ? ५ वह किसका सुन्दर छढका है ? ६ वह द्रिश्रन्त्रका सुन्दर 
लछडका है । 

अब निम्नक्षसित वाक्य जाप पढते ही समझ सकते हैं-... 

संस्क्ृत-वाचन-पाठः | 

तव पुस्तक अइ्द तन्न नयामि ।स मम फल अन्न आनयति। 
गोपालः गांदग्घ कशन्न नयाति ! भीम सेनः इदानी यत्र आस्ति, तत्र 
त्वं अघुना मा गच्छ । यत्र मम बिडालः आस्ति, तत्न त्व॑ इदानों 
बव गोठग्च नय | सुवर्णस्य आभूषण कः करोति ? मया सुबणस्य 
आभूषण कद्ापि न कृतम्‌ | मम गदे एकः पुरुषः अस्ति । 


संधि किये हुए वाक्य । 


तब पुस्तकमद्दं तशञ्र नयामि ।सः मम्र फलमत्रानयति | गोपालो 
गोदग्घ कुत्र नयति  भीमसनः इदानीं यत्नास्ति, तञ्ञ त्वमचुना 
न गउछ | यत्र मम बिडालो5स्ति ततन्न त्वामिदानीमेव भोदुग्धं 
नय | स्ुवणस्थाभूषण कः करोति ? तव पात्रमन्ना:५5नय | 


* सन्‍द्लात च्ण्ट्ज्य़्‌ 


(६ रे) 


पाठ २ 


न भीतो मरणादस्मि केवल दूबित यशः 
विश्युद्धस्य हि में सृत्यः पत्रज़न्मसमः किल # 
( झच्छकोॉटिक नाटक ३०।२७ ) 
पदानि-- न | भीतः | मरणात्‌ ।अस्मि। केवल | दूषितं। यशः। 
विशुद्धस्य | दि | में । सत्यः | पुत्र+/जन्म+समः | किल । 
अन्ययः- ( भद्दं ) मरणाव्‌ भीतः न भस्मि । केवर्क यशः दूषित। 
दि विशुद्धस्य मे रत्यु: पुश्रजन्मसमः किल । 
अर्थ- (में ) रुत्युसे नहीं डरता हूं, केवकछ यश कछंकित द्वोनेसे 
डरता हूं । क्योंकि विज्द रत्यु सुझे पुश्रजन्मके समान हे । 


पिताचायेः खुहन्माता भार्या पुत्रः पुरोदितः 
नादण्ड्यो नाम राक्षापएस्ति यः खघम न तिष्ठति ॥ 
मनुस्म्तति ८।३३५७ 
पदानि- पिता । आचायेः | खुद्दत्‌। माता। भार्या। पुतन्रः। 
पुरोदितः | न । अ+दृण्ड्यः । नाम | राज्व३। अस्ति। यः। स्व+घमममे 
न। तिष्ठति । 
अन्चयः- पिता, भाचाये:, सुहत्‌, माता, भार्या, पुत्र: पुरोद्दितः य३ 
स्वर्म न तिष्ठति, ( सः ) राज्ष:; अदृण्ड्यः नाम न भस्ति | 
अशथे- पिता, गुरु, मित्र, आचार्य, सुद्दव, माता, भार्या, पुत्र, पुरोहद्दित 
( इममेंसे कोई भी ) जो स्वचमंका पाछन नहीं करते वे राजासे अद्ण्डनीन 
नहीं है। ( णर्थात्‌ अधर्माचरण करनेवाकोंको शाजा भवदय दण्ड दे ) । 


न तेन ब॒ुद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 


यो वे युवाप्प्यधीयानस्ते देवाः स्थाविरं विदुः ॥ 
मनुस्झति २१५६ 


(७) 


पदानि- न । तेन | वृद्ध:। भवति | येन । अस्य | पलिते | शिर!। 
यः | वे | युवा । अपि | अधयिनः | त॑ | देवाः । स्थाविरं। विदुः। 
अन्वयः- येन भस्य पक्षित शिर:, तेन वृद्ध: न भवति । यः वे युवा 
अपि अभ्रधीयान:, ते देवा: स्थविर बिदुः। 
अथे- जिसका शिर ( बाऊ ) श्वेत हो गया है उसको व॒द्ध नहीं कहते, 
जो युवा दहोनेपर भी अध्ययनश्ील ( बुद्धिमान ) है उसे देव वृद्ध कद्दते हैं। 
त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 


काम क्रोचस्तथा लोभस्तस्मद्तत्वयं त्यजेत्‌ ॥ 
भगवद्रीता १६।२१ 


पदानि- जि+विथ । नरकस्य | हृदं | द्वार | नाशने। आत्मनः । 
कामः | क्रोचः | तथा | लोभः | तस्मात्‌ | एतत्‌ । त्रये | त्यजेत्‌ । 

अन्वयः- भात्मनः नादाने नरकस्थ एतवू त्रिविध द्वारं । कामः, कोध:, 
कोभः | तस्माव्‌ एसत्‌ त्रय॑ स्यजेत्‌ । 

अर्थे- स्वयंको नाश करनेवाले नरकके ये तीन द्वार हैं। इसलिये हन 
तीन ( काम, क्रोध, छोभ ) को ट्याग देना चाहिये । 

पाठक इन छोकोंको बारंबार पढे और हो सके तो सुखस्त कर छें। अब 
निमश्नक्षल्चित वाक्य पढिये--. 

कः तत्र इदानीं गछछति ? स॒ः मन्तुष्यः इदानों कि पठति ? 
यदा स अन्न खादति तदा त्वं कि करोषि १ यथा बाऊरकः घधावति 
तथा त्वं अपि घावासि किम्‌ ? कदा त्वे॑ अद्य मम गई आगमि- 
स्यसत्रि ? तत्र एव त्वं गचछ यन्र सः पुरुषः अआस्ति। तस्य कूपस्य 
पव जलल्‍ूँ अन्न आनय । यदा त्वं गछछसि तदा सः आगच्छाति । 
सः छुवर्णस्थ आभूषण शोभन एव करोति। तब पात्र अश्र आनय। 
कुत्र आस्ति तस्य पात्रम्‌ ? कः तत्र अस्ति यः प॒व॑ करोति ? हे 
पुरुष | त्वे कि इदानीं करोषि ? ख इदानों जल पिबति। यदि 
त्वं अनज्न॑ न खादसि तहीं दुग्ध पिब। न युक्त हृदानों दुग्ध 
पातुं, केवर्ल उष्णं जलूं एवं पिषबामि । 


६4०2 


पाठ ३ 
निश्चक्केखित शब्द ध्यानमें रखिये-- 
घा आपि -भी 
अथवा - नथवा नोचेत्‌ - नहीं तो 
किया - अथवा दि - क्योंकि 
प्रभूत॑ - बहुत चेत्‌ _- यदि 
व्यथं - ब्यर्थ न्यूनं - थोडा 


इन दाब्दोंका डपयोग करके वाक्य बनाइये- 

१ कि त्वं पुस्तक पटिष्यसि अथवा स॒ पठिष्याति ! २ यदि सः 
अद्य अन्न आगमिष्यति तहिं त्वं तत्र न गच्छ नोचेत्‌ श्वः प्रातः 
एव गउछ । ३ सः सदा प्रभूत वद्‌ति | ४ त्वं बद, नोचेत अहं 
वद्ष्यामि । ५ सत्य आपि अयुक्त न वव्‌ | 

इन वाक्योंका हिन्दी वाक्य देखिये--- 

३ क्‍या तुम पुस्तक पढोगे क्रथवा वष्ट पढेगा ! २ यदि वद्द भाज यहां 
आयगा तो तुम वहां मत जा, नहीं तो कलर सवेरे जा। ३६ वह हमेशा 
अषिक योछता हे | ४ तुम बोलो नहीं तो में बोरुंगा ।५ सत्य किन्तु भयुक्त 
मत बोल | 

अब भापको निम्नाकेखित वाक्य जल्दी समझमसें क्षाजायेंगे--- 


यदि स अद्य इदानीं फैल न खादति तहिं त्व॑ं इदानीं एव 
खाद । त्वे श्वः कुत्र गमिष्यासि ! यदि सः अद्य न आगमिष्यति 
ताहिं अहे तस्य गईं श्वः साय गमिष्यामरि | कः तन्न इदानीं एवं 
ति ? ततन्न रामचेद्र:ः अस्ति खः एवं वद॒ति। नहि नि, तत्र 
रामचन्द्र: नास्ति । तहें कः सतः ?! सः हरिश्चन्द्रः आस्ति । सः 
कः हरिख्वंद्र: ? स नागपुरदेशायः पविष्णुमिशत्रस्य पत्र: दरिश्वन्द्र: 


(९) 


इृदानीमेव नागपुरात्‌ अज्न आगतः | स शोभनः पुरुषः अस्ति । 

स॒ नागपुर कदा पुनः गामिष्याति ? स परश्वः साय नागपरं प्राति 

गर्मिष्याति अथवा श्वः एवं गमिष्यति । स केन सह आगतः ? स 

देवदत्तेन सद्द आगतः | देवदत्त: आप तेन सद्द गमिष्यति कि ? 

नहि, देवद्सः अश्न एव स्थास्यति । ल एवं गमिष्यति। त्वें 

इुदानी कि करिष्यसि ? अह इदानों न किमपि करो । 
निश्चक्तेखित शब्द ध्यानमें रखिये--- 


नगर - शहर | संंदन - चदन 
उद्यान - बर्गाचा | चर - वस्च 

तोयं - पानी |! काछे - लकड़ी 
लीर॑ - पानी क्‍ पा - पात्र, बतन 
उद्क - पानी अच्च॑ - भै्न 

नख॑ - नस दुग्ध -दूध 

पुष्प - फूछ पोते - पीया हुआा 


हन शब्दोंका उपयोग करके वाक्य बनाहये--.. 

श्रीरामचंद्रस्य नगर अयोध्यानामक आस्ति | अ्रीकृष्णस्य नगर 
द्वारकानामकक अस्ति | त्वया दुग्घे कि न पीतम्‌ ? मया दुग्ध न 
पीतम्‌ | तत्न दुग्ध नास्ति । तत्र नीर॑ आस्ति | मम वस्त्र तेन इृदानीं 
नीतम्‌ | तत्र त्वं उपविश । अडे इदानीं मध्यादह्दतमये खूर्यस्य 
किरणे सूर्यस्य प्रकाश वा उपविशामि | तब नखं कर्थ न रकं 
अस्ति ? कर्थ पीतं एव दृश्यते ? तस्मिन्‌ कूपे उदक॑ नास्ति | ताक्षिन्‌ 
जले कमलस्य पष्पं न भवाते । 

निम्नलिखित हिन्दी वाक्योंका संस्कृत बाक्य बनाइये--- 

में भब घर जाता हूं | दूध कहां है ? बद्द कद्दां गया है १ में अभी घरसे 
भाया । बह धूपमें क्‍यों नहीं बेठता ? उसका घर कहां है ? इसका बगीचा कहां 


२ (पाठमाछा भा. २ ) 


( ९० ) 


है ! बक्कराम कहां गया | तुम वहां क्‍यों नहीं जाते ! 

निम्नकछिखित संस्कृत वाक्योंका हिन्दी वाक्य बनाइये--- 

अदद इृदानी गहात्‌ अभ्र आगतः ? फल कु आस्ति ! त्वथथा 
अछ्ं कि न आनीत॑ ? स इदानीं जलं न आनेष्याते किम | स के 
पशुयाति ? स तन्न तब पत्र मेष्यति । अं एवं मम पुस्तक तथद 
गुदद प्रति प्रापयिष्यामि । 


पाठ ४ 
निम्नकछिखित वाक्य पढिये-..- 
तब ग्रदद॑ कुत्र आस्ति [स कर्थ न आगच्छति | यदि स इदानोीं 
न आगतः तहिं श्वः प्रातःकाले आगमिष्याते । तास्मिन्‌ कूपे 
प्रभूतं जले अस्ति | तत्‌ त्वं पश्यांस किम्‌ ! तत्न हृदानों स न 
भ्वति | 


शब्द | 
जानामि -( में ) जानता हूं । शात॑ - जान छिया। 
जानासि - ( व्‌) जानता है । शातुं - जाननेके लिये। 
जानाति - (वह ) जानूता है । आश्ञालुं- भाशा करनेके छिये । 
पातुं - पीनेके लिये । पाने - पीना । 
इति -“ऐसा। काति - किठने । 
संस्कत-वाक्यानि । 


? त्वे जानालिे कि के अईं अस्मि 7९ अहं न जानामि त्वं कः 
असि। २ अहं विष्णुमित्रस्थ पृत्रः करृष्णशर्मा अस्मि। 8४ त्व॑ पस्तक 
इृदानों क॒त्र नयस्ि? ५ स पुरुषः पठितुं इच्छाते । ६ मया झात तथ 


र् 
शा 


(११) 


हस्त कि अस्ति इति।७ है मनुष्य ! तव नाम कि अस्तलि ८ मम 
नाम यश्चलेनः इति । 
भाषा-नवाढ़य । 
+ क्‍या तू आनता है कि में कोन हैं ! २ में नहीं जानता तू कोन है । 
३ में विष्णुमिश्रका पुत्र कृष्णक्र्मा हूं। ४ तू पुस्तक भव कहां के जाता है! 
«५ वह पुरुष पढ़ना चाहता है | ६ मेंने जान किया कि तेरे द्वायमें क्‍या 
हे । ७ दे मनुष्य | तेरा नाम क्या है ? ८ मेरा नाम यक्षखेन है । 


अब निम्नछिखित शब्द कण्ठस्थ की जिये--- 


मादकः : आंदनः +> चावछ 

कंदुकः  + गेंद भक्त: ' 5८ भाव 

आनंदः न भानंद आमोदः - सुगंध 

मणिकारः - जोदरी घृतः . + धारण किया हुआ 
सुबणकारः > सुनार आध्रातः ०» घूंघा हुमा 
लोहकारः + छुद्दार भुकतः + भोजन किया हुआ 
वखस्तकारः - जेढादा अथः  #> पेखसा, घन 


संस्कृत-वाक्यानि | 

१ सः बालः आनंदेन मोद्क॑ खादति। २ पश्य कर्थ सः खादति। 
३ दे सुवर्णकार ! मम बालकाय पर्क भूषणं देहि। ४ वर्रकारः 
तस्मे पुरुषाय वर्स्र करोति | ५ कः पुरुषः अर्थेस्य दासः ? ६ कः 
नरः इशस्य भक्तः ? ७ अहं अर्थस्य दालः न आस, परंतु इंश्वरस्य 
भक्तः आस्मि । 

भाषा-वाक्स । 

$ वद्द बाकृक आनंदसे छड़ढू खाता है। २ देख, वह केसे खाता है ! 

३ दे सुनार ! मेरे बाऊकके लिये एक भूषण दे | ४ जुछाह्दा उस्त मनुष्यके 


(१२ ) 


छिये वस्धी बनाता है । ५ कोन मनुष्य घनका दास है? ६ कोन मनुष्य 
इंश्वरका भक्त हे ? ७ में घनरूा दास,नहों हूं, परंतु इंश्वरका भक्त हूं। 
अब निम्नछिखित वाक्य पढ़िये--- 


संस्कृत वाचन-पाठ) | 


तस्मे परुषाय मोदक॑ देहि | यदि सः मनुष्यः इदानीं पव 
खादितु न इच्छति, ताहिं तस्मे न देहि। कः इदानों मोदक 
खसादितु इच्छति ? अद्द मोदर्क न खादितु इच्छामि, परन्तु फ्लू 
भक्षयितु इच्छामि | यथा त्व॑ इच्छाले तथा कुरु। यादे दुग्घ 
पातुं इच्छासे, तहिं गोदुग्धं एव पिब | यदि जले पातुं इच्छसि 
तहिं, मम कूपस्य पव जलूं पिथ। 

यदा सः मलुष्यः कूपस्य समीप गच्छाते, तदा त्वमपि तेन 
सद्द तश्र गचछ | स तत्र कूपस्य सर्मापं गउछति, परेतु जले न 
आनयाति |. 

हू नर ! त्वे इृदानीं वेदस्य पुत्तकं अत्र आनय | कं अपि मंत्र 
पठ | त्वं वेद्स्य मंत्र ज़ानासि किम ? चेदस्य मन्जः त्वया कदा 
पढठितः ? फेन सह्द पठितः ? कस्य पतन्रः त्वे आलि ? कुत्र इदानों 
पठसि ? कि पठासे ? सः उक्षमः मनुष्यः आस्ति | ख इदानोीं 
उद्यान प्रति गतः | मम गृहस्य समीप एवं उद्यानं अस्ति | ततन्न 
एवं लः गतः | पष्पं आनायेतु सः इच्छति | तन्न वृक्ष शोभनं 
पष्पं भ्वाति ।कथ सपष्पं आनयति ? तन्न वृक्षे शोभन एक आपि 
पुष्पं नास्त । 

सत्यस्य वचन शध्रेयः | धमंस्प वचन अयः आसरत न वा! 
घमंस्य वचनात्‌ घमंस्य आचरणं एव श्रेयः। सदा हित वचन 
पव चदेव | एतत्‌ मम सत्ये युक्ते च मतं अस्ति | यत्‌ अत्यन्त 
भूतद्वितं तत्‌ एवं खत्यं इति सः बद्ति | सत्य एव घर्मः। धेमे 
पव सत्यम्‌ । 


( है३े ) 


अद्दं मरणात्‌ भीतः नास्मि, मम यद्वाः न दूषित भवति। सत्यन 
मम यशः शोभनं भवति ! 

तव पिता कुत्र अस्ति ? मम पिता अञ्न नास्ति | कि फरोमि £ 
कभ्न गच्छामि ! क॒त्र गमन॑ इदानोीं श्रेयः आस्त ? वद्‌, शीघ्र चंद । 

यदा रामः अन्न पक्ष्यति तदा त्व॑ अन्न खाद यथा वानरः 
वृक्ष आरोहति तथा त्वं अपि करोषि किम्‌ १ यः पुरुषः अद्य तत्र 
गच्छति सः अद्य एवं अन्न कर्थ भविष्यति ? कदा त्व॑ं तेन सद्द 
तत्र गमिष्यसि ? अह त्वया सह अद्य तत्र नेव गमिष्यामि ! ख 
कत्र भोजन करोति ? 

साध किये हुए वाक्य । 

याद स॒ मनुष्य इृदानोमंव खादतु नच्छात, ताहू तस्म ने 
दोहे । कः इदानी मोदक खादितुमिच्छति ! यथा त्वामेच्छास 
तथा फरु । सत्यमेव चमेः | अहं मरणाद्धातो नास्मि, मम यशां 
न दाषेत भांति । तब पिता क॒त्राइस्त / मम पेताउत्र नास्‍स्त। 
कत्र गमनमिदानी शअ्रेयोषस्ति ? 


पाठ ५ 

शब्द्‌ । 
तडागः - तालाब आरोहति - ( वह ) चढता हे । 
यक्षः - वृक्ष आरोहासे - ( त्‌ ) चढता है 
अश्वः - घोडा आरोधद्दामि- ( में ) चढता हूं 
वुषभः - बेल आरोढुं - चढनेके लिये 
बत्सः - बछडा आरूदः  - चढा हुक्षा 


देशः - देश गन्धचः. - सुगंध 


( १8 ) 


संस्कृत-वाक्यानि । 


१ तस्य तडागस्य समीप एकः व॒क्षः अस्ति ।२ तस्य तडागस्य 
 जछे शोमभनं रक्त कमर अस्ति । ३े तत्‌ रक्त कमल अचुना अन्न 
आनय । ४ सख भूपः इदानीं अश्यं आरोदाते । ५ तस्य सेबकः उछं 
आरोइति | ६ तस्य दे शस्य अय॑ राजा घार्मेकः अस्ति । 


मसापषा+>वाकय | 
१ डस ताकावके समीप एक वृक्ष है । २ उस ताकावके जछमें सुन्दर 
काक्ष कमक हे । ३ वह छाक कमकऊ तू इस समय यहां का | ४ वह राजा 
लब घोडेपर उढता है। ५ डलखका सेवक ऊंटपर चढता है | ६ उस देशक। 
यह राजा धार्मिक है । 


जब इन संस्कृत वाक्योंके सापावाक्य बनाहए--- , 
संस्कृत-वाचन-पाठ: । 

तब अश्यः कुत्र अस्ति ? मम अश्यः तस्य वक्षस्य समीपे एव 
अस्ति । कस्य वृक्षस्यथ समीपम्‌ ? तत्र उद्याने यः वक्षः अस्ति, 
सस्‍य समीप मम अशध्यः इदानीं अरिति । तत्र अनेन मार्गुण गच्छ, 
पद्य य ते अश्यं तन्न । तब अश्वस्य कः वर्ण: अर्ति ! मम अश्वस्य 
श्वेतः वर्ण: अस्ति | तहिं श्वेतवर्णः अश्वः तास्मिन उद्याने इदानों 
नास्ति एव । कुञ्न गतुः केन वा नीतः न जानामि । 


साधा-वाकय | 
बछड़ा कहां हे ? क्छडा भव वहां है | फूछकी सुगनन्‍्ध केसी है ! फूककी 
सुगन्ध उत्तम है | तू घोडेपर अढना चाहता हे ? नहीं, में ऊंटपर अदढना 
चाहता हूं | इस देशषमें तू था। में वहां जाता हूँ । अभी तू यहाँ पुस्तक 
. कैेकर भा । इस वृक्षका फक खा । वहाँ बेठ जोर इश्वरक्की शरण जा। मेरा 
देश अच्छा हे । किसका देश सुन्दर है! तेरी पुस्तक सुन्दर नहीं है। 


चथ 


(१५) 


शब्द । 
चंखितंः. - पंडित [शूँद्रः - भू 
आह्यण भ्ाह्मण | निषाद - निषाद 
अझसजियः - क्षात्रिष धर्मः - धर्म 
बेशइयः . - वेश्य उपदेशकः - ड्पदेशक 
सपदेश/ः - उपवेश प्रवचन - प्रवचन 
झवणः: . - अवण, सुनना भाषणं - भाषण 
ज्याल्यात - व्याख्यान कथन - कट्दना 
संस्कत-वाक्यानि । 


१ कः सः पंडितः १ २ यः ततन्न व्याख्यान करोति। ३ तस्य 
उपदेशस्य श्रवणाय तथं आगच्छास किम्‌ ! ४ तस्य धमंप्रवचन 
उत्तमम्‌ । ५ कि तस्य भाषणं त्वया क्षुतम्‌ ” ९ तस्मिन नगरे यथा 
ब्राह्मण: तथा क्षत्रियः आपि आस्त। ७ परल्‍्तु तत्र निषादः नास्ति | 
< तत्र धर्मस्थ प्रवचन कः करोति ? ९ पण्डितः विष्णमित्र 
करोति | 

माषा-वाद्य । 


१ कौन वह पंडित है ? २ जो वहां व्याख्यान देता है! ३ हसके उपदे- 
जाको सुननेके लिये क्या तू भाता है | ४ उसका धमप्रवचन डत्तम है। 
७५ कया उसका भाषण तूने सुना है ? ६ उस शहरमें जेंसा आाइण वैसा 
क्षत्रिय भी है | परन्तु वहां निषाद नहीं हे । वहां घमेका प्रवयन कौन करता 
हैं? ९ पंडित विष्णुमिश्र करता है । 

संस्कृतन्वाचन-पाठः । 

मम बिडालः कश्ने आस्ति | यत्र तव मोदकः अर्ति | तब 
मोदकस्य शोभ॑नः गन्धः आगचछति | अत एव तन्र तब मार्जार 
गयतेः। £वं माजोरेण सद्द उद्यानं गउछ । मार्जारः दुग्ध पिंबति 


(१६) 


कफ 4 के. ७ नय है 
अतः इदानों उद्यान आगन्तुं न इच्छठि, ताईँ त॑ सायंकाले तत्र नय- 


त्वया तस्य वक्षस्य पुष्पं न आरनात किम्‌ ? नाधि मया न 
आनीतम्‌ । इदानां सः पुष्पे अज्न आनयति । 

मम अश्वः रामचन्द्रेण नीतः | स रामचंद्र: कदा अञ्च आग- 
मिष्यति ? तस्मात्‌ नगरात्‌ कदा स आगमिष्यति ? खः अश्थे 
आरोहति किम्‌ ! यथा त्वं अश्य आरोहासे, तथा एवं सः आपि 
अश्यं आरोहति । 

निषादः वने मवति । शूद्रः नगरे भवति । तथा बाह्यमणः कुच्र 
भवाति ! त्वे धर्म जानासि किम ! निषादः धर्म न जानाति। 
पण्डितः घमंस्य बचने जानाति एव । 

तब मार्जारः इदानीं पच॒ तेन नीतः। स पुरुषः तव अश्वे 
आरोहति किम ? स केन मागेण तत्‌ नगरं गच्छाति ? यदा रामः 
नगर गतः तदा त्वया कि कृतम्‌ ? त्वया तस्य बिडालः कि न 
आनीतः ! कः वन भवति ? कः च गृद्दे भवति ? कि करोषि? यथा 
पाण्डितः बदाति तथा त्वं वदास किम्‌ ! अड्ठडं पण्डितः अस्मि । 

संधि किये हुए वाक्य । 

मम बिडालः कुत्ना5स्ति ? यत्र तव मा दका 5स्ति । तव मोद कस्य 
शोभनो गन्ब आगच्छति । अत एव तत्रेव मर्जारों गतः। त्वं 
मार्जारेण सद्दोद्यानं गउछ । 


3 हब ७३० प+ भव्य ५ मकमकज+>.. के 2ज ०, 


पाठ ६ 
अय हस पाठमें भाप कुछ छछोक पढ़िये-- 
दुःखादादिजतें सवेः सर्वस्य खुखमीप्सितम ॥ 
( महाभारत श्ांठि, १३९६१ ) 
पदानि-- दुःखास्‌! उद्धिज़्ते। सवेः | सर्वस्य। सुख | इंप्सितम्‌ + 


एफ 


' अन्वयः-- सवेः दुःखात ठद्विजते । सस्र सुकं हस्सितम 
अथे-- सब दु।शझसे हुःखी होते हैं, सबको सुज ही इश है। . 
.. अक्षय कामझुखं लोके यध्य दिव्य महत्सुखम्‌। 
तसणाक्षयसुछ्त घमेते कर्छा नाइडेन्ति पोडशॉस ॥ 
है ( सद्दाभारत शांति, १७४।४८-) 
. कदानि-- यत्‌ । ख | काम+खुझख | लोके | यत्‌। स ! दिव्य । 
मदत्‌ | छुखम्‌। तष्णा+क्षय+सुखस्थ । एते। करलाँं। ३ 
अ्दम्ति । षोडशीम | द 
. अन्यय।-- छोके बत्‌ काम+सुखं, यत्‌ च दिव्य महत्‌ सुख, एसे तृष्णा+ 
क्षष+सुखरुष पोडरशी कर्छका न मद्देन्ति । हे 
अथ-- कोकमें जो कामका सुख है भोर जो बडा दिग्य सुख दे, थे 
( तृष्णा-क्षय-सुखस्य ) इच्छाके नाषाके सुखके ( पोडशी ) सोछद्वयें ( ककां ) 
आगकी भी ( न भद्देन्ति ) योग्यता नहीं रखते । 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्‍तु शक्तिन विच्यते । 
काष्ठान्यपि दि जीयेस्ति द्वरिद्वा्णा च स्वेशः । क्‍ 
क्‍ द ( महाभारत उद्योग, ३४।५१) 
पद्ानि-- प्रायेण। भ्रोमतां | छोके। भोकतुं । शक्ति:। न। विय्यते 
कराछानि | अपि । दि । जीयेन्ति । द्रिद्राणां। च। सवेशः ॥ 
अन्यय)-- कोके प्रामेण श्रीम्तां भोकतु छाक्तिः न विद्यते । दरिताणां छ. 
सर्वेक्षः काहानि भप्रि हि जीपेन्ति । . 
अथै-- जगतमें ( प्रायेण ) बहुधा भीमानोंमें ( भोकतुं ) भोग भोगनेकी 
“ शक्ति नहीं ( विद्यते ) होती है । परन्तु दरित्रोंकों सब ( काह्टानि) ऊकडियाँ 
' भी ( जीगेम्ति ) दजम हो जाती हैं। . हर 
..._लर्थाव्‌ चनी मलुष्य उत्तम अन्षको भी पचा नहीं सकता; परंतु दरितद्री 
: अशुण्पको, ककडियां सी खानेपर दजम दो जाती हैं।. कर 
| ( पाठखाका भा. २) को 


(१८) 


सर्वे परवशं दुःखं सर्वेमात्मच्श छुखम । 
एतदविदय्यास्समासन ऊक्षणं छुखदुःखयोः क्‍ 
( मजुस्यति ४१३६० ) 


पदानि-- सर्वे । पर+वर्श | दुःख | सर्वे । आत्मय्ों। झुर्ख + 
खतत्‌ | विधात्‌ | समासेन | लक्षण । छुसदुःखयो 
अन्ययः-- पर+बद् सर्व दुःख । जात्म+वर्शं सर्व सुख | समासेन 
खुसा+दुःखथो: एतत्‌ क्षण विद्यात्‌ ॥ 
अथे-- ( पर+वह्दा ) दूसरेके अधीन होना सब दुःख हे जोर भपते 
अधीन रहना सब सुख है। ( समासेन ) सारांशसे सुख और दुःशका 
हे ३ ) यह छक्षण ( विधात्‌ ) जान कें। पराधीनता दुःख भोर स्वाधीयता 
 झुख है | 
...छुसे वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाउप्रियम्‌ । 
प्राप्त प्रातमुपासीत हृद्येनाइउपराजितः ॥ 
( म० भारत शांति] २५१२६ ) 
पदानि-- सुस्ल। वा । यदि । या। दुःखं। प्रियं। था। यदि । वा । 
खआप्रिय | भराप्त । भराप्त । उपालीत | हृद्येन । अपराजितः | 
अन्ययः-- सुर वा यदि वा दुःख, प्रिय था यदि वा शभ्रप्रियं प्राछं 
आएं डइंग्रेन भपराजितः उपासीत । 
अथे-- सुख छिंवा दुःख, प्रिय किंवा अप्रिय जो प्राप्त होवे, डसकोा 
झुदभ्रसे पराजित न द्ोते हुए ( डपासीत ) स्वीकार करे । | द 
सुख दुःख, प्रिय भप्तिय जो भी कुछ प्राप्त हो, डसको स्वीकार करता 
- जाय, परन्‍्तु कभी हृदय उत्साहद्दीन न बनावे । , 
बेद्‌ः स्छाति! सवाचारः कक थ [प्रियमात्मनः द 
पतश्षतुर्विध थे प्राहुः साक्षादमल् | 
हो अरब मे उक्त शपर ) 
_ पंदानि-- बेद्‌ः | स्थृतिः। सत्+आचांरः | खब्य | च.। प्रियं। 
अश्ात्मनः | एतत्‌ | चतुर्षिच॑। प्राहु!। साक्षात्‌ | ख़र्मे 
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अग्वय:--- बेदः, स्एृति:, सदाचार:, स्वस्व आत्मव३: प्रियं च, दुतत्‌ 
अतुर्विय जमेस् साक्षात्‌ रक्षण प्राडुः । 

अथे- अठि, स्मृति, सरपुरुषोंका आचार तथा अपने जात्माका प्रियाचरण 
यह ( चतुर-वि्ध ) चार प्रकारका भमेका ( साक्षात्‌ ) प्रत्यक्ष क्षण हे, 
देसा ( भाहुः ) कहते हैं । 

पाठक इन छोकोंको थार थार पढें, हतनी बार पढें कि अन्तमें कछोक 
बढ़ते दी उसका अर्थ ध्यानमें भा जावे । इस रीतिसे पाठक पढ़ते जायेंगे, 
सो दक बर्षमें रामायण, महासारश्त समझने भोग्य संस्कृत उनको था 
शकता है । 


संधि किये हुए वाक्य। 


तडागस्य समीपे एको वृक्षो5स्ति । जले शोमन रक्त कमल- 
मस्ति । तद्गरक्तं कमल त्वमघुनात्रानय । स भूप इृदानीमश्वमारो- 
हति। तस्य सेयक उपष्टूमारोहति। तस्य देशस्याय राजा 
घार्मिको5स्ति । 

तवाश्वः कुत्रास्ति ? ममाश्जस्तस्य वृक्षस्य समीपमेयास्ति । 
बचोयाने यो वक्षोडस्ति तस्य समीर्ष ममाशभ्य इदानीमास्ति । 
वचानेन मार्गेंग गचछछ, पश्य चल तप्रश्वं॑ं तन्न | तवाश्वस्य को 
 धर्णोइस्ति ” ममा5श्वस्य इचेतो वर्णाइस्ति | तहिं इवेतवर्णा:- 
श्वस्तस्मिन्नुदयाने इदानी नास्त्येव । कुच गतो वा केन नीतो वा 
न आनामि । 

कः खत पण्डितः ! यस्तत्र व्याण्यानं करोति र तस्योपदेशस्य 
अथणाय त्वमागचछछसि किम्‌ ? तस्य धर्मप्रधयनमुत्तमम्‌ । 
सस्मिन्नगरे यथा ब्राझणस्तथा क्षत्रियोधष्यस्ति। ख शामचंद्रः 
कवात्रागमिष्यति ! 
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पाठ ७ 

इस पाठमें विज्लकिखित भ्रब्द रण कीमिये-- 

क्‍ शब्द्‌ | क्‍ 
पिलब्यः > आखा | पालक! - पाकनेवाका 
चुअः ह - पुत्र मातुदः - बासा 
; ।॒ - पिता प्राताभ्मह: - माताका पिता 


'पितामदः - पिताका पिता, याज़कः - ग्रश् करनेवाका 

' दादा। | संयोगः - संयोग 

अंपितामहः - दादाका पिता | चलति - बसता है 

भूषः . - चूहा | बत्श्याते - रहेगा | 

हन शब्दोंका उपयोग करके अब वाक्य बनाहये--- 
संस्कृत-वाक्यानि । 

.._१ तब पिठच्यः कुतच अस्ति इदानीम ! २ मम पिलृध्य। इृदाली 
खदान गतः | २ तसय मातुलः कदा अत्र आगमिष्यति | ७ तथ 
'चुञ्च। मम शुई गत्या पितामहस्य गई गमिष्यति । ५ सस्य जनऋः 
इदानीं अन्न एवं अस्ति । ६५ तव मातुरः तस्यथ जनकः अख्ति। 
७ तव जनकः तस्य प्ितुब्यः भवति । ८ स याजकः तंत्र यहूँ ह 
करोति | छ 
,.. ) तेरा चचा कहां हे भव ( २ सेरा चचा अब भागमें गया है। ३ 
इसका साम। कब भर भावेगा £ ४ तेरा प्रृत्ञ मेरे. घर जाकर दादाके घर 
शायगा । ५ डसखका पिता अब यहां दी हे [६ खरा मामा उसका पिता 
है| ७ तेरा पिता रसका चचा होता हैं। ८ वह याजक वहां गश 
करण है। . क्‍ रा 
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क्‍ . सेस्‍्कृत-बवायन-पाठ। । : 
सतत तनत्र दुग्ध पिबति | तव पितामद्ः अद्य कि करोति ? मम 
वितामदः इदानों वुग्ध न पिंयति | याजकः यश करोति | अहई 
जलू पास्यामि | तव मातामदः इदानीं जरू नेव पास्यति। सः 
अजञ्न॑ भक्षयाते । अं अन्न भक्षयामे, जले चर पियामि।| यत्र 
मार्जारः अस्ति तत्र मूषकः आपि अस्ति | त्वे कदापि दण्ड न 
पशयलि । जअहूं इदानीं तब दण्ड न पश्यामि। कुमारः बहु 
भाषति । स ब्राह्मणः दे आस्ति / यश्षस्य समीप स हृदानीं गतः। 
तस्य. कः. अपराध: ? तेन कि ऊुतम्‌ ! बानरः बक्षस्थ उपरि 
घसलति । घेदे यत्‌ शान अस्ति, तत्‌ कि त्वे ज्ञानासि ! भहं तलू 
जांनांमि त्वया ज्ातं॑ येत्‌ कथय । जलस्य पाने कते इच्छालि 
किस्‌ | तड़ागस्य समीपे एकः व॒क्षः अस्ति, ते पश्य । 





* अब निम्नछिलित शब्द कण्ठस्थ की जिये--- 

असआशयमः - जाञम देशा. -» शारीर 

साग) - साँप लाप। - गर्मी, घचूप 
बासकः - मांगनेवाका दुगें: .. - किका 

बायसः > कोषा कोंपः  - फ्ोध 

झुकः - तोता राग! - प्रीति 

जृष्टिः - वर्षात इप्लितम्‌ - इच्छा किया हुआ 


संस्कृत वाक्यानि । | 
. ' १ कण्वरुप आअमः कुृष असख्ति ? ? आखार्यस्य कण्वस्य - 
: आाश्रमः सकिन बने अस्ति | ३ तस्मिन छूछ्ते चायसः अस्त, परव्तु 
. खुकः:नास्ति | ४ सूर्येसथ तापः अदध्य यहु भघति। ५ तस्य शोभनः 
- देशः भादित । ६ तस्य सुपसय एच: दुर्ग/ अस्ति ।७ सस्य जाऊनमे 
5 * कण्णका भाश्रम कहां हे ! २ लाचाये कण्बका भाश्रस उस वजसें है। . 
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में भागरुछति ? भूपः इदानी स्तानाय गतः। त्वे अघुना न 
धानाय आगच्छसि किम्‌ ? तस्य करे मम पुस्तक अस्ति । देव- 
दत्तस्य पुस्तक शीघ्र पठ।तस्मात्‌ पुस्तकात्‌ एक पन्न॑ं आनय | 
सम नगरात्‌ नगरं सदा किमर्थ गच्छाति ? यशत्र जल नास्ति, तञ 
मा भच्छ | स घीरः पुरुषः इदानीं अन्न नास्ति | मम श्वेतः अभ्यः 
अन्न आगच्छति। तव कृष्ण। अश्वः कुत्र गतः! वृक्षस्य फोमलं 
पत्र पश्य | तत्‌ कथं मनोहरं अस्ति । 


निम्नलेखित क्रियाएं भ्ब स्मरण की जिये--- 


धारयति -(वह)धघारणकरता है |क़्ोडति - (वह्द) खेलता है 
धारयसि -(त्‌) धारण करता है | क्रीडलि - (तू) खेछता है 
भारयामि - (में) घारण करता हूं क्रोडामि - (में) खेछता हूं 
भारयिष्यति- ( वद्द) धारण करेगा |क्रीडिष्यति - (वह्द) खेकेगा 
आमयति - (वह) घुमाता है. | स्रामयिष्यति- (वह) घुमाबेगा 
आमयसि -(त्‌)थघुमाता हैं |उत्तिष्ठति - (वह) डठता है 
सखामयामि - (में ) घुमाता हूं 

संस्कृत-वाक्यानि । 

१ ईश्वरः बलेन स्व जगत्‌ घारयति। २ त्वं इस्तेन कि 
भारयरि १९ अद्ं सर्वे धारयामि | ४ देवः सर्वे जगत्‌ ध्रामयर्ति। 
५ त्वे इृदानीं कि न क्रीडस !६ तसय पत्र: श्वः फ्रीडिष्यति किम 
७ छा चक्र नैव भ्रामयिष्यति । ८ स पुरुषः कुच्च इृदानीं घावति ! 


भाषानवाक्य । 


१ ईश्वर बछलसे सब जगतका भारण करता है। २ तू द्याथसे क्या धारण 
करता है ३ में सबका घारण करता हूं। ४ देव सारे जगव॒को घुमाता हैं। 
| हूं भव क्‍यों नहीं खेकता है ? ६ उसका पुत्र कछ खेकेगा क्‍या ? ७ बदद 

चक्र नहीं घुमावेगा । ८ वह पुरुष लव कहां दौढता है ! 


बक 
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पाठ ९ 


सेस्कृत-वाक्यानि । 
१त्वे कि न क्रीडिष्यसि २? ? अहँ अद्य एवं क्रीडिष्यामि। 
३ कुभकारः चक्र दंडेन इदानीं भ्रामयिष्याति |४ त्वं भार धार- 
यिष्यसि किम्‌ ? ५ त्थे अद्य साय कुन्र क्रीडिष्यसि ! 
भमाषा-वाक्य । 


१ तू क्‍यों नहीं खेलेगा ? २ में भाज ही खेलढुंगा | ३ कुम्द्वार चक्रकों 
दुंडसे भव घुसमातेगा | ४ तू भार धारण करेगा क्‍या 7 ५ तू भाज शामकों 
कहां खकेगा ? 

अब इस पाठमें भापको कुछ संसक्ृत छोकोंका परिचय करा देते हैं-.- 

रे ३ ७. ( रे । € श्ः 
तत््वज्ञ। सवभूताना यागश: खबकमणाम्‌ । 
उपायज्ञों मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते ॥ 
( मद्दाभारत उद्योग० क्ष० ३३।३२ ) 
पदानि- तक्त्व+ज्ञ। सघे+भूतानां। योग+श!ा | सर्व+कर्मणां । 
उपाय+श्ः | मलुष्याणां । नरः | पंडितः | उच्यते ॥ 

अन्ययः - सर्च-भूतानां तत्व-ज्ञः, सवे-कमण्णां योग-शः, मनुष्याणां 
डपाय-जश्ञ:, पंडित उच्यते ॥ 

अरथे- सब भूतोंके तत्वकों ( ज्:) जाननेवारा, सब कमोके ( योग-ज्ञ! ) 
प्रयोगकी जाननेवाला, मनुष्योंसें जो ( उपाय-ज्षः ) उपाय जाननेबाका 
( नरः ) मलुष्य है, [उसीकों ] पंडित (डच्यते ) कटद्दा जाता हे । 

ढ् 
स्वमर्थ यः परित्यज्य पराथमनुतिष्ठति । 
मिथ्या चरति मित्रार्थ यश्व मूढः स उच्यते ॥ 
€ महाभारत ड्यय्योग० अ० ३३।३३ ) 


8 (पाठमारछां भा, २ ) 
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पदानि-सं | अर्थ । यः | परि+त्यज्य | पर+अर्थ । अनु+तिष्ठति । 
मिथ्या। चरति | मिश्र+जअथे | यः | च | मूह: । सः | उच्यते॥ . 
अन्चय!- यः स्व भथ परित्यज्य, परा्थ अमुतिष्ठति, यः चर सिन्नाव 
मिथ्या चरति, सः मूढः उच्यते ॥ 
अथ-- जो ( स्वयं ) अपने (क्षय ) क्षभीष्ट कार्यकों (परि-त्यक्य ) 
छोडकर ( पर-भथे ) झश्नके काया ( अनुतिष्ठति ) अनुष्ठान करता है जोर 
जो ( मिन्न-क्षथें ) मित्रके कार्यमें ( मिथ्या ) झूडा ( चरति ) चकतता है, वद्द 
( डच्यते ) कद्दा जाता है ॥ 
(२) 
अमिन्र कुरुते मित्र मित्र द्वेष्टि द्विनस्ति च । 
कर्म चा55रभते दुष्ट तमाहुमूेड्चेतलम्‌ ॥ 
( मद्दाभारत डयहय्योग० क्ष० ६६।३६८ ) 
पदानि-- अ+मिन्न | कुरुते | मिश्र । मित्र | द्वेष्टि। दविनस्ति । जे । 
कमे । च | आरभते | दुष्ट | ते | आहुः । मूढ-चेतसम्‌ ० 
अन्वयः-- भमैिन्न मित्र कुरुते, मिन्नं द्वेष्टि, दिनासि अ। दुं कम 
 भारमते | त॑ मूठ-चेतस भाहु: ॥ 
अथे--- जो ( क-मित्र ) छन्रुको मित्र ( कुरुते) करता है, मिश्रसे 
( द्वेष्टि ) देष करता हे भोर ( दिनासति ) डसका घात करता है तथा (दुएं ) 
दोषयुक्त कमे ( आरमते ) भारंभ करता है, डसको ( मूृठ+चेतसं ) मूढ 
झुद्धिवाका ( भाहु: ) कद्ते हैं । 
(8) 
एकः क्षमावतां दोषों द्वितीयों नोपपचते । 
यदेन क्षमया युक्तमशक्त मनन्‍्यते जनः ॥ 
€ महाभारत ड््योग० ० ३६३।५३ ) 
पदानि-- पएकः | क्षमा+वर्ता । दोष: | द्वितीयः | न। उपपचते ! 
यत्‌ | एन | क्षमया । यक्त | अ+दक्तं । मनन्‍्यते । जनः ॥ 
._ अन्वयः- क्षमावता एकः दोष!ः, द्वितीय: गम डपपथते| सत्‌ क्षमया 
. बुरूं एन जग: बदाक्त सन्‍्यते ॥ 
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अथे-- ( क्षमा-वर्ता ) क्षमा घारण करनेवाछोंका एक ही दोष है, 
दूसरा नहीं ( डपपच्चते ) होता है। ( यत्‌ ) क्योंकि ( क्षमया ) क्षमासे 
युक्त ( एन ) इस पुरुषको ( जन; ) छोग भदाक्त ( मन्यते ) मानते हैं। 
(५) 
खो5ख्य दोषो न मंतव्यः क्षमा हि परम बलम । 
क्षमा गुणो छाशक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा ॥ 
( सम० भा० डघषण्योग० ३२।५४ ) 
पदानि- सः | असख्य | दोषः | न | मंतव्यः । क्षमा | हि | परम । 
' ब्रले | क्षमा | गुणः | हि । अ+शक्तानां | शक्तानां | भूषण । क्षमा ॥ 
अश्वयः- भर्य सः दोष१ न मस्तब्यः, द्वि क्षमा परम बकम्‌ | हि 
भशक्तानां गुण: क्षमा, धक्तानां क्षमा भूषणम ॥ 
अथे--- ( अस्थ ) इसका वद्द दोष नहीं ( मन्तब्यश/ ) मानना चाहिये, 
( दि ) क्योंकि क्षमा ( परम ) श्रेष्ठ बल ( हे )। क्योंकि क्षमा भवाक्तों का 
गुण [भोर ] ( झक्तानां ) बछिछ्ोंका भूषण हे । 
इस प्रकार आप कई सुगम छोक पढकर समझ सकते हैं । छोकोंके पद 
केसे बने भोर पदोंसे भन्‍वय केसा हुभा, इसकी भोर ध्यान रखते जाहये, 
तो अर्थ समझना सुगम द्वोगा | द्ाब्द जापको काते होंगे तो भर्थ भाषके 
ध्यानसें भा जायगा । छोकके पद भोर पदोंका भन्‍्वय करना डी विशेष 
कठिन है । परन्तु यह भापके छिये थोडी देरीके पश्चात्‌ दी सुगम दो जायगा । 


संधि किये हुए वाक्य । 
इंश्वरो बलेन सर्व जगद्धारयति । त्व॑ दस्तेन कि चारयस्वद 
सर्च घारयामि । देवः खरे जगद्‌ श्रामयति। त्वमिदानीं के न 
क्रीडसि १ स॒ पुरुष: कुत्रेदानी घावति! अहमयेव ऋ्रीडिष्यामि। 
- कुंभकारम्मर्क दृण्डेनेदा्नी स्रामयिष्याते।! त्वमद्य साथ कुत्र 
ऋषडिष्यलि ? धबायराकाशे भवति। सोमोउन्तरिक्षे भवति | 
'खोम इृदानों कुआरस्ति ! स मनुष्य इृदानी मत्र कि मर्थे नागर्छति [ 


मे “>> कई०+-+- 


(१८ ) 


पाठ १० 


त् 


अभय निश्नलिखित वाक्य पढिये। यदि पिछछा पाठ भापका ठीक हुणा 
है, तो भापकों ये वाक्य पढते ही समझ्ममें भावेंगे । 


खः पुरुष: पण्डितः अस्ति | सः तत्त्वशः योगज्ञः उपायश्! च 
अआस्ति | यः खे अर्थ न जानाति, सः कदापि पंडित: न भवति। 
यः मित्रस्य अर्थे मिथ्या वदाते, सः नरः शोभनः न भवति | 
यः मूढः जनः आस्ति, सः पाण्डतः कर्थ भवति ? पण्डितः प्रातःकाले 
शीतेन जलेन स्नान करोति। मूढः मध्याद्षे आप स्नान न करोति । 
यः आमैत्र मनुष्य मित्र करांति, सः चतुरः | यः मिन्न॑ अमिन्र 
करोति, सः मूढः | यः पुरुषः खम्मित्र दवेष्टि, सः सूढः | खः 
कदापि खाम्मित्र न द्वेष्टि, न॒ ते द्विनास्ता। मूढः मनष्यः मिश्र 
हिनस्ति । खः दुष्ट कम अचुना आरभते | तस्य पएकः एवं दोषः 
अस्ति, न मम | तव कः दोषः ! मप्त न कः आपि दोषः | सः तस्य 
पय दोषः, तत्र मम कः अपि दोषः नास्ति | तस्य एक एवं दोषः, 
न द्वितीय! | तस्य एक एव पुस्तक अन्न अस्ति । मम एक एवं 
बर्॑ तन्र अआस्ति | तव पक एवं आभूषर्ण मम शहद आस्ति। खः 
बलिएे अपि पुरुष अशक्त मन्यते | खः जनः अशक्त आपि पुरुष 
बलिएई मन्यते | अस्यथ सः दोषः त्वया न मंतव्यः | तस्य सः दोष॑ 
नास्ति किम्‌ ! अशक्तस्य शुणः क्षमा एवं अस्ति | वीरस्थ भूषणं 
क्षमा भवाते | तस्य परम॑ बल क्षमा एवं भास्त। यद्‌ा त्व॑ तत् 
गमिष्यासि, तदा से पश्य । कः तस्य गुण अस्ति ? इदानों सः 
कुत्र अस्ति ! सः अन्न न अस्ति किम्‌। तस्य शान एवं बल आस्ति। 
तख्य पस्तक कुत्न अस्ति ! यत्र तस्य वर्त्र अस्ति, तश्न एवं पस्तकं 
भ्रस्ति | त्वं तस्य बक्षस्य शोभने फर्ल खाद्सि किम! भद्दं वक्षस्य 


(१६ ) 


शोभने फर्ल खादामि | सः मूढः मन॒ष्यः तन्न कि करोति ! पश्य, 
अस्य बश्लस्य शोभनं पत्रम्‌ | अथ सूयस्य शोमन: प्रकाश: अस्ति । 
त्वं पंडितः आखि किम ? त्वे इृदानीं एवं कुज् गचछासे ?,सः प्रातर 
एब कुत्र धावति ? तब पुत्रः इदानी एवं किमथ धाबति ! यथा 
त्वें घावसि तथा सः आंप घाबाति। यथा विष्णुमित्र: वदाते, तथा 
गणेशः अपि वद्ति | गणेशस्य ग्रह कुत्न आस्ति ? कानपूरनगरे 
पंडितस्य गणशस्य ग्रृद्ठ अस्ति । कथथ पण्डितः गणेशदत्तः बदाति ! 
यत्र पण्डितः गणेशद स्ः गउछाति, ततन्न एव पाण्डतः गोपारू: अपि 
गच्छति । सः इदानीं दरिद्वारं प्रति गतः। त्व॑ कुश्र हृदानीं एव 
गच्छासि ? यत्र फलं भवति, तत्न अन्न जल चे भवति | यत्र जल 
न भवाति, ततन्न अन्न भवाति किम्‌ ? यत्र जल नास्ति, तन्न अन्न न 
पुथ भवाति । तस्सिन कृपे जले नास्ति किम्‌ ? तास्मिन कूपे इृदानों 
प्रभूतं ज़लूं अस्ति । तस्य ग्रहे धन नास्ति, परन्तु अन्न आस्ति । 

व गदे अन्न नासर्िति, परन्तु धन भस्ति । मम गद्दे अन्न आस्ति, 
तथा घन च अपि असिति । तस्य पुत्रः इदानीं एवं मम्र पुस्तक 
पठाति । तब पुत्रः इदानीं कि न पठाते ? त्वं मूढः न आखे। खश 
मूठ! नास्ति । अ्दं न मूृढः आस्मि, परन्तु अद्द पण्डितः अस्ति | 
विष्णुमिन्रः इदानीं अञ् पत्र लिखति | देवद्सशः कदापि पत्र न 
लिखाति | यशसेनः वने कि कराति  त्वं नगर कि करोषि ? वद्‌ 

इहृदानी एवं | कर्थ स शाघ्र एवं युक्त बदति ! तथा त्व॑ न शीघ्र 
शोभने ये चद्खसि । यथा त्वं वदासे तथा अद्ू अपि वदामि | 
रामचंद्रः सदा एव सत्य बद्‌ति | भूमित्र: कदापि मिथ्या न बद्ति ! 
से सर्चंदा एव मिथ्या न घद्‌ति। स अय पृक्षात्‌ फले न आनयति । 
यथा रामचंद्रः अम्न॑ पचति तथा त्वं अपि पचसि किम्‌ ! यदा 
केवापिः बने गतः तदा कः अन्यः बने गतः £ तन्न वानरः फल 
साद॒ति। 


(१० ) 


. इस टेंगासे भाप भनेक वाक्य बना सकते हें जोर शोक तथा किख सकते 
, हैं। डस रीतिले बाक्य बनाने योग्य आपका अभ्यास भव हुभा है । . 


-यदव्यफद| उप्रेकत००००>०ण 
पाठ ११ 
निश्चक्तेसित शब्द भव स्मरण की जिये--- 
 छद्यप्रः 5 उद्योग | ओोछः + दॉठ 
चुरुषार्थ: 5 पुरुषार्थ प्रवादः > प्रवाह 
 हिरेफः - अमर तरंगः - कहर, तरंग 
 घातकः ८ चातकपक्षी कपोल: ८ गाल 
वणः  > रंग, धण स्‍्नेहः ८ मिश्रता 
सस्‍्तेन: > चोर व्याधः + शिकारी 
प्राह्मण: ८ ब्राह्मण आतपः > धूप, सूरयप्रकाश 
संस्क्रत-वाक्यानि । 


२१ दे मनुष्य | त्वथं खदा उद्यमं कुछ । २? स॒ खीरः परुषः सदा 
परुषाथ कराति । २ टह्विरफः तसस्मिन्‌ पष्पे इदानों अस्ति। 8 
पश्य, कथं स तस्मात्‌ प॒ष्पात्‌ अन्न आगच्छाति । ५ व्याधः बने 
ब्याध्चं पश्यति | ६ मेघं दृष्ठा चातकः शाब्दं करोति।७ स 
अन्न॑ पचति | 


भाषा-चाक्य । 
$ दें मनुष्य ! तू सदा उद्योग कर । २ वद्द थींर पुरुष सदा पुरुषा्थ 
करता दे | ६ अमर उस फूछमें क्षय है | ४ देख वद्द उस फूलसे थहां कैसे 
खाता हैं। ५ शिकारी वनमें शेरको देखता है । ६ सेघको देखकर अतक 
बारुदु करता है । ७ बद अस्त पकाता दे । 


(शै१) 


संस्कृत-बवायन-पाठ; | 


तस्मे आ्राह्मणाय प्रभूत जल देाहि | यदा रामभद्गरः नगरं गठछसि, 
तदा त्वं अपि सन्न गउचछ । नो चेत्‌ अहं तत्रेव आगमिष्यामि । रवं 
अन्न आगचउछ अथवा अई तत्र गच्छामि | त्वं इदानों एव नगरात्‌ 
खन्‍्दनं अन्न आनय | सः तस्थ ग्ृद्यात्‌ गोदुग्धे तत्र नयाति | तव 
कपो लः शोभनः आख्ति । न तथा सस्य। अन्न जलस्य शोभनः 
प्रवाह! आर्ति | त्थे पश्यसि किम्‌ ? पश्य सः व्याप्रः तत्र चने कर्थ 
धावति | किमर्थ स एवं ततन्न चावति ? खूयस्य आतपे त्वं किन 
गछछसि ? तस्य मनुष्यस्य कृष्ण वर्ण: अस्ति | यः परुषा्थ 
करोति, स एवं धन भाप्रोति | तव मित्र ब्राह्मण: इदानीं कुन्न 
अस्ति | यदा स ग़हं गछछति तदा एवं ख उद्यमं करोति । तस्य 
बर्त् त्वयां क॒त्र रक्षितम ? तस्य वर्य मया अन्न रक्षितं, तथा थे 
तस्य चक्र आपि अन्रेव राक्षितम्‌ । 


शब्द । 
दीप: # दीप, दीया | ज्वलाति ४» (षद्द ) जकता है 
शिष्यः +- शिष्य | खनति -(वद्द ) खोदता है 
बुध! + ज्षानी | आरोहति 5 ( वह ) चढता है 
अलंकार: ८ भाभूषण | जञानाति 5 (वह ) जानता है 
दृसः. + दास, नोकर | पालयति ८ (वह ) पाछन करता है 
सेस्कृत-वाक्यानि । 


॥ सै सज् दीपः ज्वलति । २ वानरः वक्ष आरोहाते। रे धीरः 
अश्वं आरोहति। ४ दालः गदेभ आरोदति। ५ दिष्यः अन्न 
खनति। ६ हे नर | कथय, तत्न दीपः ज्वलति न वा! ७ इदानों 
कः बक्षे भारोद्दाति ! ८?वं तत्‌ जानाले कि, यतु त्व॑ पठलि ! 


(रे१ ) 


९ बुधः सथ जानाते । १० यत्र गई सस्ते, ततन्र उद्यान आपे 
भवाते किम ! ; 


माषा-वाक्य । 


१ वहां दीप जलता है । २ बन्दर वृक्षपर चढता है। ३ वीर घोडेपर 
चठता हे । ४ दास गधपर चढता है । ५ शिष्य यहां खोदता हैं। ६ दे 
मनुष्य ! कद्द, वहां दीप जरूता है वा नहीं ? ७ शब कान वृक्षपर चढता 
है? ८ तू जानता है क्या, जो तू पढता है ? ९ ज्ञानो सब जानता है। 
१० जद घर द्वोता है, कया वहां बाग होता है ? 


संस्कृत-वाचन-पाठ$ । 


स॒ यक्षद्सतः अयोध्यानगरं गचछाति | इृदानीं स तत्न किमथे 
गच्छाते ? स तत्न किमर्थ गउछति इति अहं न जानामि | त्वं 
जानाले किम ? स उद्यानात्‌ पृष्पं आनयति | इदानी मध्यांह- 
समय: जातः | तहें भोजन कुर। यदा सायकाल:ः भ्विष्यति 
तदा सायसंध्यां कुद। अहं तत्र गमिष्यामि, परन्तु भोजन नेव 
भक्षयिष्यामि | 


संधि किये हुए वाक्य । 


स यशद्सोप्योष्यानगरं गउछाति । स्र॒ ततन्न किमर्थ गज्छती- 
त्यदं न जानामि | स उद्यानात्पृष्पमानयति । इदानीं मध्याह्समयो 
जातः | यथा मनुष्यों ग़द्देडन्न भक्षयाते, तथेव वानरो वक्षस्य 
फर्ल बने खादाते | यदा यदा त्वमञ्ञागच्छसि तदा तदाई पुस्तक॑ 
पढामि | वनस्य रक्षको वनपोडस्ति | दवारस्थ रक्षको द्वारपों 
भयाते | तथैव गहस्य पालको ग्रहपों भवति । 


सी, 


पाठ १२ 

संस्कृत-वाक्यानि । 

यथा मलुष्यः गह अन्न भक्षयति, तथा पव वानरः वक्षस्य 
फरूँ चने खादति | यदा यदा त्वं अन्न आगच्छसि, तदा तदा 
अहं पुस्तक पठामि । ब्राह्मणाय फल देहि । क्षत्रियाय शर्त्र देहि । 
वैश्याय घन देदि | शूद्वराय अन्न देदि। वनस्य रक्षकः वनप 
अस्ति । द्वारस्य रक्षकः द्वारपः भवति | तथा पव ग्रहस्य पालकः 
ग्रहपः भवति | क्षत्रस्य पालकः क्षेत्रपः भवति, तथेष रथस्य 
रक्षक! रथपः सवति । मम दासे अच्च आनय। स इदारनोीं ततन्र 
भूमि खनति | किमर्थ स तत्र खनति ? अन्नलाभाय खनति । 


मय हस पाठमें कुछ छोक दिये जाते हैं | 
दशर्मीको नाम राजेन्द्र बतंते विषये तब। 
ऋषिः परमधर्मात्मा दान्तः शान्तों मद्दातपाः ॥ 
( महाभारत भादि, ४२।१७ 
पदानि- शर्मीकः | नाम। राजेंद्र | वतेते । विषये | तध | ऋषिः | 
परम-धर्मात्मा | दान्‍तः | शांत! | मद्दातपाः ॥ 
अन्वयः-- दे राजेन्द्र | शमीकः नाम परम-घर्मात्मा दानतः शांत: 
सद्दातपा: ऋषिः तब विषये वतते । 
अथे- दे ( राजा+इन्द्र ) राजाओंमें श्रष्ठ | शर्माक मासक बड़ा धर्मा- 
स्त्रा ( दान्‍त। ) इंद्रियद्मन करनेवाला, शांत, बडा तपस्वी ऋषि तेरे 
( विषये ) राज्यमें ( बंते ) रद्दता दे । 
तस्य त्वया नरब्याप्र सपपः प्राणेवियोजितः । 


अवसक्तो धनुष्कोटथा स्कन्थे मोनान्धितस्य थ । 
( मद्दाभारत भादि० ४२।१८ 9 


(२४ ) 


पदानि- तस्य । त्वया । नरब्याप्न । सर्पः। प्राणेःवियोजितः । 
अवसक्तः | घनुष्कोटथा | स्कनन्‍धे | मोनान्वितस्य । च।. 
..._ अन्वयः- दे नरध्यात्न ! त्वया मोनान्वितस्म॒ तस्य स्कन्भे प्राणेः बियो- 
जितः सपे: धनुष्कोग्या भवसक्त: । 
अर्थ- दे ( नर-्याप्न ) मलुष्योंमें श्रेष्ठ | तूने ( मोन+अन्थितस्य ) 
औजनधत भारण किये हुए उस ऋ पिके ( स्कन्घे ) कन्धेपर प्राणोंसे ( विन्‍योजितः ) 
वियुक्त कर्थाव्‌ मत सपंको ( भनुष-कोव्या ) घनुष्यकी कोटिसे (लघपसक्तः ) 
ऋषपेट दिया । 
क्षान्तवांस्तव तत्कमे पुश्रस्तस्य न चक्षमे । 
तेन शप्तोी5सि राजन्द्र पितुरक्षातमदय वे ४ 
( महासारत झादि० ४२।१९ ) 
पदानि- क्षान्तवान्‌ । तव + तत्‌। कमे। पुत्र: । तस्य। न। चक्षमे । 
सेन | शाप्तः। आसि । राजेन्द्र | पितुः | अज्ञात | अद्य । वे । 
अन्धयः- दे राजेन्द्र | ( स ) तव तत्‌ कम क्षान्तवान्‌ | तस्य पुत्र: न 
अक्षमे | तेन भय पितुः भज्ञात वे धप्तः भसि । 
अर्थ -- हैं. ( राजा+इन्द्र ) राजाभोंसें श्रेष्ठ| टसने तेरा यह करे 
€ क्षान्तवान्‌ ) सहन किया । परन्तु डसके पुत्रने ( न अक्षमे ) नहीं शमा 
की | उसने भाज पिताके ( अ-ज्ञातं ) न जानते हुए हो ( धाष्तः भसि 9 
सुझे शाप दिया है ॥ द 
तत्न रक्षां कुरुष्वेसि पनः पनरथात्रवीत्‌। 
' तदन्यथा न शाक्यं च कतु फेनसिद्प्युत ॥ 
पदानि- तत्र । रक्षां। कुरुष्च । इति। पुनः | पुनः। अथ । अन्नवी त्‌। 
शत्‌ | अन्यथा | न | शकक्‍ये। च। कतु। केन | चित्‌। अपि । उत ॥ 
अन्वयः- तत्र रक्षां कुरुष्व हृति पुनः पुनः अ्रथ भत्रवीत्‌ रुत केन चित 
अपि थ तत्‌ भन्यथा कर्तु न शक्‍्यम ॥ . 


(३५) 


अथे-- (तत्र ) उस बिययसें रक्षा ( कुरुष्व ) कर ( हति ) देसा 
( घुणः पुनः ) बार बार ( जभ ) भोर वह ( त्रवीत्‌ ) कहने छगा। परम्खु 
इकिसीले भी वह ( भन्‍यथा ) दूसरी प्रकार ( कु ) करना धक्य नहीं । 
नदि दाकनोति त॑ यन्तुं पुत्र कोपसमन्वितम्‌ । 
ततो5ह प्रेषितस्तेन तव राजान्दितार्थिना ॥ 
( महाभारत भादि० ४२।२१ ) 
पदाति- न | है। दाकनोति। ते | यन्तुं | पुत्रे। कोप-समन्वितं । 
सतः | अहं । प्रेषित: | तेन । तव । राजन । द्वितार्थिना ॥ 
अन्धयः - दे राजन | दि कोपसमरिविर्त त॑ पुत्र बन्‍्तुं न बाकनोति। 
सबत्रः तथ द्वितार्थिना तेन भह्द प्रेषित: । 
अथे- दे राजन ! क्योंकि ( कोप+समन्वितं ) क्रोचसे युक्त डस पुश्रको 
€ अन्तुं ) शांत करनेके लिये वह ( न शफ्नोति ) समर्थ नहीं है, इसकिये 
तेरे ( दित-भर्थिना ) द्वितकी इ5८छा करनेवाके डस ऋषिने मुझे ( प्रेषितः ) 
अना है। 


'ल्‍जाि।>२०- २७७० रह किकन्कातनक, 
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बूे छोकोंकी सरक्त संस्कृत यद्द हे--- 

है राजेन्द्र ! शर्माकः नाम परमधर्मात्मा शान्तः दान्‍्तः मद्दातपाः 
धकः ऋषिः तव चविषये वतेते। त्वया तस्य मोनब्तस्य स्कंघे 
आणैः वियुक्तः सर्पः घनुष्कोव्या अवसक्तः:। स ऋषिः तव तत्‌ 
कमे क्षान्तवान्‌ | परन्तु तस्य पुत्र! न चक्षमे | हे राजन ! तेन 
ऋषिपुत्रेण अद्य पितुः अज्ञात एव त्वं शप्तः आसि। इदानों तन्न 
स्थ खरक्षां करुष्व इति पुनः पुनः त्वां स कषिः अन्नवीत्‌। तत्‌ 
केन भपि भन्यथा कतु न शफ्यं हति ल अपि अन्नरवीत्‌ | 


(९९ ) 


 बदि यह सरक संस्कृत पाठक समझ सकते हैं तो खनकी प्रगति 
निःसंदेह उतनी दो चुकी है, कि जितनी इतने पाठोसे होनी चाहिबे। 


संधि किये हुए वाक्य । 
है राजेन्द्र ! इमीको नाम परमधर्मात्मा शान्तों दान्तो मद्दातपा 
पक ऋषिस्तव विषये बतंते। त्वयां तस्य मोनग्रतस्य स्कन्धे 
प्राणेवियक्त: सपा घनुष्कोटयापवसक्त:। स ऋषिस्तव तत्कमे 
स्तान्तवान | पंरन्तु दस्य पुत्री न चक्षम। राजस्तनविंपुत्रेणाद् 
पितुरज्ञातमेव त्वं शप्तोडलि । इदानों त्वें खवरक्षां कुरुष्वेति धुन 
पुनस्त्वां स ऋषिरत्रवीत्‌ | तत्केनाउप्यन्यथा कतु न शकक्‍यमिति 


प्यब्नवीत्‌ 
निश्चकछिखित क्रियाोंकों स्मरण कीजिये । 
शब्द | 
दीपयति र< प्रकाश करता है। वपति - बोता है । 
ध्यायति >ध्यानकरता है। . राजति - प्रकाशता दे । 
घाउछाति ८दचघछा करता है। , रटति >रदता है। 
घसलि -रहता है । | रणाते - शब्द करता है । 
धहति ८-८ उठाकर केजाता है। भ्रणाति 5 बोछता दे । 
सस्कृत-वाक्यानि । 


१ देवद्सः दीपं दीपयाति। ९ राजो अहं आपि -दीप॑ प्रकाशयामि । 
३ परन्तु सः राज्ो आप ग्रद्दे दीप न प्रकाशयति, न य॒ अन्न 
दीपयाति । 8 अद्द साथ प्रातर इंश्वरं ध्यायामि । 


_भाषा-वाक्य । 

१ देखदुतस दीय। जछाता है । २ राज्िमें में भी दीपको प्रकाशित करता 
हूं। ६ परन्तु बह राज्रीमें भी घरमें न दीया प्रकाशित करता हैं, और न 
अप्मिको जकाता है | ४ में सायंकाक भौर प्रातःकाऊछ ईश्वरका ध्यान करता हूं। 


(१७ ) 


निश्ञक्तेखित भविष्य काककी क्रियाएं भव देखिये... 
दौप़यिष्याति > प्रकाशित करगा। वष्स्याति - बोदेगा । 
ध्यास्यसि. - ध्यान करेगा । राजिष्यति ८ प्रकाशित द्ोगा । 
वाड्च्छिष्याति ८ इच्छा करेगा । रटिष्यति +८ रटेगा। 
वत्स्याति + रहेगा । रणिष्याति - बोछेगा । 
वक्ष्यति « छठाकर के | प्रणिष्याति 5 बोलेगा । 


जायगा।  करिष्यति - करेगा । 
पाठक पहिले वतमानकाऊके रूप भोर ये भविष्यकाठके रूप परस्पर 
तुकना करके देख लें | भोर इसकी विशेषताक। स्मरण रखें । इन# तीनों 


रूप “ति, सि, मिं ”” कूगकर पूर्ववत ही द्वोते हैं | जसा- 


रटति ० वहद्द रटता है। । भरणिष्याति 5 वहद्द बोछेगा । 
रटसि > तू रटता है । भाणिष्यालि “तू बोछेगा | 
रटापि - में रटता है । भणिष्यामि > में बोरूंगा । 


अब इनके वाक्य देखिये---- 

१ सः परुषः भार वहसि । ९ यथा स भार वहति तथा अं 
'न॒ वहामि ! ३ त्वें ध्दानी कि भणसि ? ४ स॒ शब्दान्‌ रटति। 
५ त्वं कि पठालि ? ६ अदई संस्कृतपाठमालां पठामि। ७ दीप 
दीपय, ते अच्न आनय च | ८ कृषीवल१ बीज वपति । ९ अद्दे अपि 
तथैब बीज वष्स्यामि | ९० यथा त्व॑ बीज वपसि तथा स न 
वपति । ११ रामेश्वरः ग्ृहें वसति। १९ मुनिः वने बसति। 
१३ यदा अहदद ततन्न गर्मिष्यामि तदा त्व॑ं अपि तत्र एवं आगमिष्यसि 
कि ! अथवा त्वं अन्यत्र गमिष्यासि ! 

भसापषा-वाकय । 

$ वह मनुष्य बोझ डठाता है। २ नेसा वद्द बोझ उठाता है बसा में 

नहीं उठाता हूं । ६ तू अब क्या बोकता है ! ४ वह शब्दोंको रटता है । 


(३८) 


५ छू क्‍या पढ़ता है ? ६ में संस्कृत-पाटमाका पढ़ता हूं । ७ दीए जछा 
जोर टसे यहां का।< किसान बीज बोता हे। ९ में भी बेसा ही बीज 
चोरंगा । १० लेसा तू नीज बोता हे वैसा वह नहीं थोता। १९ रामेशवर 
घरमें रहता है । १२ मुनि वनमें रहता है । १६ जब में बहां जारुंगा तक 
तुम भी वहां भाभोंगे कया | भथवा तुम दूसरे जगह जानोगे ! 

+>-#नहर्च शेईशछ₹०4३७-३७ ०० 
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दे मित्र | त्वं कि वा5ूचछासि ? अ्द पठितुं इच्छामि । कि भश्रेष 
पठितुं इचछसि अथवा काशाक्षेत्र पठिष्यासि ! अहं व्याकरण शा 
अन्न पठिष्यामि, तथा च न्‍्यायशार्र काशीनणरं गत्वा तन्र कस्य 
अपि बुधस्य समीपे स्थित्वा पठिष्यामि | यथा राजा खनगरे 
घसाते तथंव ग्रददस्थः स्वगद घसलति। त्वें खग॒दं कि न घससि 7 
अद्दे खवगण॒हें घत्स्यामि ।|साकफक भ्रणति ? यत्‌ स इदानी सणति 
तत्‌ थट्द न जानामि | त्वे जानासि के  अहँ अपि न जानामि । 
कः इदानों ई ध्वरं ध्यायाति १ अहं एकाग्रेण मनसा इंश्वरं ध्यायामि। 
तदा त्व॑ कि करोषि ? अहं अपि तथेव बआाह्मण ध्यायामि | यदि 
स्व परमेश्वर ध्यास्यासि, त्दि शोभनं भविष्यति ।स किमपि नेय 
धाह्च्छिष्यति । यदा स तञ्न गमिष्यति, तदू। क्षेत्र बीज वष्स्याते + 
यदि न गमिष्यति, तहिं कर्थ बीज वष्स्यति ! 


शब्द । 
स्वंगमः ८ संयोग विहगः. - पक्षी 
संग! ८ मिलाप विद्ंगमः + पक्षी 
थोधः ब््वीर खगः - पक्षी 
कासांरः ८ ताकाव भ्ृत्यःः 5 नौकर 


सेमान। ८ मान सेचकः +“ नौकर 


(२९ ) 


संस्कत-वाक्यानि । 

* योघः अथय युद्ध प्रति गमिष्याति । १ तस्य भृत्यः इदानीं कि 
भ्रणति ! ३ पश्य, खगः कथं आकाशे गच्छति ? ४ कासारे जे 
बतेते । ५ जले खेबवकः पतति। ६ ब्राह्मणः संमानं न इच्छाति । 
७ झत्रियः लंमान वाहइच्छति । ८ वेश्य: वाणिज्येन घन इच्छति । 
९ तघ भृत्यः कमंकुशलः अस्ति । 

भमाषा--वाकय । 

3 घीर भाज युद्धके प्रति जायगा। २ डनका नोकर भय क्‍या धोकता! 
है ३ देख, पक्षी केसा आाकादामें जाता है। ४ तालावर्में मरू है। 
७ जलमें नोकर गिरता हे | ६ तब्राह्मण समान नहीं चाहता है | ७ क्षत्रिय. 
समान चाद्वता है। ८ वेइय वाणिज्यसे चन चाहता है| ९ ठेरा नौकर कममें 


कुषाक है । 
निश्वक्तेखित वाक्य व पढ़िये। पढते दी भापकी समझसें भा जावेंगे- 


संस्कृत-वाचन-पाठः । 

ख योधः इदानीं कि करोति  स घीरः पुरुषः इदानी युद्धाय 
गन्तुं इच्छति । तस्य शर्त्रं त्वया कुचत्र रक्षितं अस्ति ! मया तस्य 
शर््र न कुत्रापि रक्षितम्‌ | यश्चदत्तस्य पुस्तक तव अृत्येन कुत्र 
नीतम्‌ ? अदं न जानामि तत्‌ | तब भृत्यं अन्न आनय | मम अत्यः 
जलाथ कूप॑ प्रति गतः | स इदानीं एवं अन्न आगमिष्यति। यः 
शार्त्न्‍र जानाति, स एवं पण्डितः। यः शाझ््ं न जानाति, स 
पंडितः कर्थ भवति ? यदि त्वं गन्तुं इच्छसि, तहिं अघना एव 
गच्छ । सख राजा सेवकेः सद्द अन्न एव इदानीं आगच्छाति | अं 
आकार खर्ग पश्यामि । यः जनः जले स्नान करोति, स कः 
अस्ति ? यः मन्ुष्यः तस्मिन जले इदानोीं स्नान करोति, सः 
मद्दापण्डितः सट्टभास्करः अस्ति 0 


(४०) 


भय निम्नक्षिखित धाब्द स्रण की जिसे--- 


गुणः रू गुण, रस्सी समागमः ८ सेगति 
काम! -८ इच्छा पर्वत: + पहाड़ 
घिसनथः ८ विनय मनोरथः - भनकी इच्छा 
लछोमः # छोम ज्वरः. - ज्वर, बुखार 
घूमः ऋ धूवां उपायः ८ उपाय, इक्ाज 


संस्कृत-वाक्यानि । 

१ स गुणेन बद्ध:। ९ तव कः कामः अस्ति इदानीम ! ३ यत्र 
यपत्न धूमः तन्न तन्न बह्निः अस्ति ।8 सत॒ प्वंतः तत्र अस्ति। 
७ तस्मिन पवेते शोभनं वन भस्ति। ६ प्रतिदिन अहं तत्र गच्छामि, 
इंश्वरं ध्यायामि च।७ यत्र कामः अस्ति तत्र छोभः अपि भवति । 
८ ईश्वरस्य ध्यान एवं तत्र उपायः | ९ त्वे इंश्वरस्य ध्यान कुद । 

भाषा-चवाकय । 

१ वह रस्सीसे बचा हुआ है । २ तेरी कोनसी इच्छा है शव ? ६ जहां 
जहां घूर्भा हे, वां वहां भप्नि हे । ४ वद पहाड वहां है। ७ डस परवंतपर 
डत्तम वम है | ६ प्रतिदिन में वहां जाता हूं, भोर इंश्वरका ध्यान करता 
हूं। ७ जहां काम होता दे, वहां कोभ भी द्वोता है । < इंश्वरका ध्यान दी 
यहां उपाय हे | ९० इंश्वरका ध्यान कर । 


शब्द । 
लक्ते #» कद्दा हुणा स्थित ८ ठहरा हुआ 
पठित + पढा हुभा ग्राप्ं - पास किया हुआ 
हुए » देखा हुआ कृत ८ किया हुभा 
खादिति ८ खाया हुआ नीत॑ +> छिया हुमा 


रात ८ गया हुभा दूंडित > दंड किया हुआ 


(४९) 


आगत छ> भाया हुआ ' धांवेत - दोडा हुआा 
भूत ट न डु्आ हुथा द्त्त - दिया हुभा 
पातत॒ <#गगरा हुआ ! ख्रामत छऋ घुमाया हुआ 
लिखित -> लिखा हुआ। . उपबिष्ट > बेठा हुआ 
पकच + पकाया हुआा नष्ट + नष्ट हुआ हुआा 
संस्कृत-वाक्यानि | 


? त्वया कि उक्तम्‌ ! ९ मया पुस्तक पठितम्‌ | रे तन पुष्पं 
इृश्त्म्‌ू। ४ मया कम न कृतम्‌ । * तब पत्र मया अय एव प्राप्तम्‌ । 
६ तब वस्त्र मया न नीतम्‌ | ७ यथा त्वया लिखितं तथा एव 
मया पठितम्‌ । 

भाधानचवाक्य । 

$ तूने क्‍या कद्दा ? २ मेने पुम्तकक पढ़ी | ३ उसने फूल देखा । ४ मेने 
कम नहीं किया । ५ तेरा पन्न मेंने भाज ही प्राप्त किया । ६ तेरा बख्र मेने 
नहीं लिया । ७ जैसा तूने लिखा, वेसा मेंने पढा। 

संधि किये हुए वाक्य । 

तव कः कामो5स्तीदानीम्‌ ? यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्र वह्विरास्त। 
स॒पवतस्तत्रास्ति। यत्र कामोइस्ति तत्र लोभो5पि भ्रवति। 
इंश्वरस्य ध्यानमेव तत्रोपायः | त्वया किमुक्तम्‌? तव पत्र मयाचरव 
प्राप्तम । 

संस्कृत-वाक्याने | 

१ त्वया पाठः पठितः । १ तेन पुस्तक पठितम्‌ | रे मया अशा- 

ध्यायी पठिता । 
भाषा-वाक्य | 


3 तूने पाठ पढा है ।२ उसने पुस्तक पढ़ी है। ३ मने अ्ष्टाध्यायी पढी है । 


(४९ ) 


यहां “घटित '' यद शब्द तीनों किंगॉर्में शब्दोंके साथ हस ब्रकाश 
चदक्कता हे | हसी रीतिसे झब्दोंके रिंगोंके भनुसार उनके रूप बदककर 
निम्नछि खित वाक्य बनते हैं-- 


संस्कृत-वाक्यानि । क्‍ 
१ तेन मंत्र: उक्तः। १ त्वया कविता उक्ता। ३ मया काव्य ' 
उक्तम्‌ । ४ त्वया मोदकः खादितः | ९ मया करपट्टिका खादिता | 


मापषा-वाकृय । 
१ डसने मंत्र कहा । २ तूने कविता कट्दी । ३ मैंने काब्य कददा । ४ दूने 
कड्डू खाया। ५ मेंने फुकका खाथा। 


मत 
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सस्कृत-वाक्यानि | 

१ तेन अन्न खादितम्‌ | २ रामः ततन्न गतः | रे सीत। अज्र 
आगता । 8 जले तन्न गतम्‌ | ९ मया धन प्राप्तम्‌ ।६ त्वया अश्वः' 
पग्राप। ७तेन मुद्रिका प्राप्ता।/८ मया जल ततन्न न नीतम्‌। 
९ त्वया सेवकः कि न्जीतः ! १० तेन तत्न गोः नीता | ११ सतत 
पुरुषः कर्देम पतितः। १५ सा स्त्री जले पतिता | १३ मम पत्र 
कृपे पतितम्‌ | १४ रामचन्द्रेण पत्र लिखितम्‌ । १५ नलेन पत्रिका 
लिखिता । १६ मया लेखः लिखितः । १७ त्वया घने न वृत्तम्‌ । 
१८ तेन भूमिः दत्ता । १९ अया ग्रन्थः दत्त: । २० तव पातक 
नष्टम्‌ । २१ मम स्मृतिः न नष्ट । २९ तस्य प्रथः नष्ट: किम ! 

भाषा--वाक ये । 

१ उसने जश्न खाया । २ राम वहाँ गया | ३ सीता यहां भागई। ४ जक 

जहां गया | « मेंने घन श्राप्त किया | ६ तूने घोडा प्राप्त किया । ७ उसने 
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अगुदी प्राप्त की । ८ मेंने जल वहाँ नहीं छिया। ९ तूने सेवक क्‍यों नहीं 
लिया? १० उसने वहां गाय ली हे | ११ वह पुरुष कीचडमें गिरा । १२ वह 
स्त्री जछमें गिर गईं । १३ मेरा पुत्र कुंएमें गिर गया। १४ रामचंब्रने पत्र 
लिखा | १५ नलने पत्र छिखा । १६ मेंने लेख छिख्ना। १७ तूने घन नहीं 
दिया । १८ डसने भूमि दी । १९ मैंने अन्थ दिया । २० तेरा पाप नष्ट हुला । 
२१ मेरी स्मरणशाक्ति नष्ट नहीं हुई। २२ डखका ग्रेथ नष्ट हो गया क्या ! 


इसी प्रकार अन्यान्य शब्दोंका प्रयोग करके घाषय बना सकते हैं । 


शब्द | 
पीत . ८ पीया हुआा भुक्त - भोजन किया हुआ 
भक्षित +- खाया हुआ क्रत - सुना हुभा 
ज्ञात - जाना हुभा कथित. + कद्दा हुआा 
आज्ञात -+ भाज्ञाकिया हुआ आरूृढ. + चढा हुआा 
च्ृत - धारण किया हुआ व्याख्यात <व्याख्यान दिया हुआा 
आधप्रात ८ सूधा हुआभा रक्षित - रखा हुआ 


पालित ८ पाका हुणा 
संस्कृत--वाक्यानि । 


€ एके त्वया जले पीतम्‌? १ मया अन्न भक्षितं जले च पीतम। 

छू न था, 
३ यत्‌ त्वया उक्त तत्‌ खब मया क्लातम्‌ ।४।क त्वया भुक्त अश्वम्‌! 
५ तेन पथषः विषयः व्याख्यातः | ५ तेन भोजनपान्न कुश्न रक्षितम ! 


माषा-वाक्य | 
१ क्‍या वूने जल पोया | २ मेंने भ्रश्ष खाया मोर जक पीया। ३ जो 


सूने कद्दा वह सब मैंने जान किया। ४ क्या तूने भन्न खाया ! ५ डसने 
हूस विषयका व्याख्यान किया। ६ उसने भोजनका पात्र कहां रखा ? 


( ४४ ) 


संस्कृत-वाचन-पाठः । 


तव पात्र जले परतितम्‌ | यदा तत््‌ जले पतितं तदा एवं मठफ्ता 
दृष्टम | यादि त्वया अन्न न भक्षितं, तह्िं अञभ्च आगच्छ, अहं 
तभ्यं अन्न दास्यामि | तेन यदि चक्र न भ्रामितं, तहि यन्त्र कथ्थ 
 भ्रमति? यदि तेन जल न दत्त, तहि त्वया कर्थ प्राप्तम्‌ ? त्वं ततं 
उपविष्टः असि, तथंव सः अप उपविष्टः अस्ति | नपेण स क 
दाण्डतः ! तंन कि कतम ? यत्‌ त्वया श्रत॑ तत्‌ एवं इदानों चद । 
तेन इश्वरण सब जगत्‌ बलेन कृत अस्ति। यत्‌ मया इदानीं 
व्याख्यात तत्‌ त्वया ज्ञात किम ? वीरस्य शर्त मया अच्रेंव 
राक्षित, परंतु तत्‌ इदानों अञ्च नास्ति, केन नीते इति अहं न 
जानामि | यः यथा कम करोति, सः तथा एव फर्ल प्राप्नोति । 
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संधि किये हुए वाक्य । 
यदि त्वयान्न न भक्षत तहयत्रागछछ, अहं तुम्यमन्नं दास्यामि । 
त्व तत्रापावेष्टी एस तथंय सोडप्युपविष्ञोइस्ति | नपेण स कथे 
दण्डितः ? तन कि कऊृतम्‌ ? यक्त्वया श्रतं तदेवेदानीं बद। तेने- 
रण सच जगद्॑दलन करूतमस्ति । यन्मयदानोीं व्याख्यातं तस्वया 
ज्ञात किम * वीरस्य शस्त्र मयात्रव राक्षितः परंतु तदिदानीमन्न 
नास्त, कन नीतामत्यह न जानामि । 
निश्चालंखित शब्द स्मरण कीजिये--- 
शब्द | 


पादः . ८ पांव दिवलः ऋऊदिन 
प्रयत्न: + प्रयत्न बिप्र। - ज्ञानी, ब्राह्मण 


( छ१ ) 


स्वर्गः - ख्खग अस्तायल: ८ सूर्यास्त हो नेका 
अपवगः ८ स्वर्ग पढेंस 
खसभाजः ८“ समाज सगः - दरिण 

अर्थ: > धन परान्थः. 5 प्रवासी 


सरकृत-वाक्यानि । 

१ तेन कुमारण इदानी कि उक्तम ? २ तस्मिन्‌ समाजे पकः 
पाण्डतः अरित । २ तस्मिन्‌ मम्र कः अपराधः ! ४ पुरुषः अथस्य 
दाखः | ० पान्थः मार्गेण गचछाति ।, ६ अस्ताचल्ल सूयः गच्छति। 

भाषा-वाकय । 

१ डस लड़केंने झब क्या कद्दा ! २ उस समाजमें एक पण्डित हे । 
३ उसमें मेरा क्या अपराध है ? ४ मनुष्य घनका दास है। ५ प्रवासी 
मागसे जाता दे । ६ अस्तपवतके प्रति सूये जाता है । 


शब्द । 
देत्यः ८ राक्षस सर्प: - सांप 
पाठ: न पाड स्वर: छऋज खर, अवा प्र 
आखशाय: - क्षाचाय | वास: - निवास 
लेखः “लेख वेद: >> वेद 
दण्डः > दण्ड, लाठी चोर: चोर 
पुत्रः न पुत्र, लड़का ' वुक्षः +> वक्ष, पड़ 


संस्कृत-वाचन-पाठः । 
सगः बने भ्रमाति | नरः ग्रामे भ्रमति | बिडालः गृहे भ्रमति। 
विध्रः स्वर्ग गन्‍्तुं इच्छति । पण्डितः इदानीं एवं ग्राम गतः | यथा 
त्वया प्रयत्नः कृतः तथा एवं तस्य फर् त्वया लब्धम्‌ | अद 
शोभनः दिवसः आस्ति । वाचालः पुरुषः बहु वदाते | मानेः अल्प 
वबदाति ,स घनाव्यः पुरुषः धन ददांते। तस्थ विशाल गृह 
तस्मिन नगरे वतते | कोमल पष्पं त्ववा आनीत आंस्त | इश्वर 


( ४५९ ) 


सर्वभूतानां इृदेश तिष्ठाति । सर्वे ज़गत्‌ रू एवं श्रामयति | त॑ 
शरणं गच्छामि। तस्य भसादात्‌ त्वं परां शान्ति प्राप्स्यासि | अहद 
मरणात्‌ भीतः न अस्मि | सत्यस्य वचन एव सदा श्रेयः भवति । 
यः सदा असत्यं वदति स पव पताति | त्वं कदा अपि अखतं 
सा वद्‌ । 

सस्कृत-वाक्यानि । 

१ तेन लेखः लिखित: फकिम्‌ ? २ यः लेख: तेन लिखितः तं त्वे 
पठ। ३े तव पन्रः इदानीं के पठति १ ४ त्वं हस्त दण्ड घारय | ५ 
तास्मिन्‌ मार्गे सर्प: स्थितः । ६ त्वया वेद्स्य पुस्तक कुत्र रक्षितम्‌ ! 
७ तब कुत वासः भवति ? ८ चोरः केन मार्गण गतः ? 


भाषा-वाकय । 


१ उसने छेख लिखा क्या १ २ जो केख उसने कछिखा है उसको तू पढ । 
३ तेरा पुत्र शव क्या पढता है! 9४ तू हाथमें दण्ड चारण कर। ७५ उस 
मागमें सांप है । ६ तूने वेदकी पुस्तक कहां रखी है ? ७ तेरा कट्दां निवास 
है ? ८ चोर किस मागसे गया ! 


>-+-+++>>>श्के:0००- 
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संस्कत-वाचन-पाठ: । 
है आचाये | अहं न्‍्यायशार्त्र पटित इच्छामि | हे शिष्य ! कि 
स्वया व्याकरणशार्त्रं पठितम्‌ ? यदि नहि पढठिते, तहिं प्रथम 
व्याकरणशारस्त्र एव पठ । पश्चात न्‍्यायशार्यं॑ पठिष्यसि । 
तस्य मद्दान्‌ शाब्द: अर्ति । त॑ पृच्छ, कुत्र गछछलि इति | ख 


चद्ति, अब प्रभासनगर अधुना गच्छाम इति । तस्मात नगरात 
स्॒ कदा पनः आगमिष्यति 7 


( 6७ । 


तव पृश्रेण मस्॒ दृण्डः कुत नीतः ? सर मम पत्नः तव दण्डेन 
सददतत्र धावांत | ते पच्य, स कथ्थ धावति इति | यदा स 
घावति तद। त्वां पश्यति । 

मम वस्त्र कुत आस्त १ तत्‌ सब चोरंण नौतम | पात्र अपि 
नास्ति । तत अपि तेन एव नीतम्‌ | स चोर: केन मार्गंण गत 
इति त्वे ज़ानास किम | 

री 40० #ऋपिकप 
संधि किये हुए वाक्य । 

तेन रेखा लिखितः किम्‌ ? यो लेखस्तेन लिखितस्त त्व॑ं पठ । 
तब पत्र शइदानीं कि पठति ? तव कुश्र वासों भवति ! दे आचाय॑ ! 
अहं न्‍्यायदार्त्र पठितमिच्छामि । द्वे शिष्य | कि त्वया व्याकरण- 
शास्त्र पठितम्‌ ? यदि नहि पठिते, तहिं प्रथम व्याकरणशाख्रमेव 
पठ, पश्चान्न्यायशार्ं परठिष्यासि। तस्य मद्दाआ्छब्दोउस्ति | ते 
पृष्छ, कुज गच्छसीति । स दद्त्यहं प्रभासनगरमधघुना गच्छा- 
मीति | तस्मान्नगरात्ख क॒दा पनरागमिष्याते ! 

कुत्र नीतस्तव पश्रण मम दण्ड: सर मम पुत्रस्तव दृण्डन सह 
तत्र घावतीति | पश्य त॑ स कर्थ घावाति ( 

मम वर्त्र कुआउस्ति ? तत्सब चोरेण नीतम्‌ । पात्रमपि 
नास्ति । तद्पि तेनेव नीतम्‌ | स.चोरः केन मार्गेण गत इति त्वं 
जानासि किस । 

इस पाठसमें निश्नक्केखित 'छोक कप पढिये-- 


नमः शिवाय शान्ताय निश्चलाय यशखिने । 
जगद्वदीजाय श्रेष्ठाय तस्में वीय[त्मने नमः ॥ है ॥ 
पदानि-- नमः । शिवाय | शान्ताय। निश्चकाय । यशखिने । 
जगत्‌+बीजाय । श्रेष्ठाय । तस्मे । वीय+आत्मने ! नमः ॥ 
अथे- ( शिवाय ) कल्याणमय, ( छ्ान्ताय ) शांत, निश्रल, 


(४८ ) 


( यशर्बने ) यशस्वी, ( श्रेष्ठाय ) श्रेष्ू, (वीग+लात्मने ) वीश्रेमय 
कारमारूप ( तस्म ) उस ( जगत्‌+बीजाबय ) जगतके बीजभूत इंश्वरके 
लिये नमस्कार है । 
सवं5पि छुखिनः सन्‍्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सच भद्वाणि पश्यन्तु न कश्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 
पदानि- सर्वे। अपि | खुखिनः । सन्‍्तु | सदे | सन्‍्तु। निरामयाः। 
सर्वे | भद्राणि | पद्यन्त । न । कः | चित । दुःख। आप्नुयात्‌ ॥ 
अन्वय:- सब अपि सुखिनः सन्‍्तु | सर्वे निरामयाः सन्‍्तु | सर्च भद्बाणि 
पहश्यन्तु । कःचित्‌ दुःख न भाष्नुयात्‌ ॥ 
अर्थ --- (सर्वे ) सब (क्षपि ) ही (सुखिनः ) सुखी (सन्तु ) 
हों। सब ( निरामयाः ) रोगरद्वित हों। सब ( भद्वाणि ) कल्याणोंको 
( पहयन्तु ) देख और ( कः चित्‌ ) कोई भी दुःखको ( न भाष्नुयात्‌ ) 
प्राप्त न दोवे। 
न तपस्तप दृत्याइब्रह्मचय तपोत्तमम्‌ । 
ऊध्वेरेता भवेद्यस्तु स देवा नठ॒मानुषः । 
वदानि- न। तपः | तपः | इति। आहदुः। श्रद्मा-चये | तप+ 
उत्तमम्‌। ऊध्वे+रेताः। भवेत्‌ | यः | तु। सः | देवः। न | त॒। 
मानुषः ० ा 
अन्वयः- तपः तपः इति न क्षाहु:। बह्यचय तपोत्तमस्‌ | यश्तु 
ऊध्वरेता: भवेत्‌ , सः देवः , न तु मानुषः | 
अथे- तपको तप ऐसा नहीं कद्दते । ब्रह्मचये द्वी ( तप+उत्तमं ) उत्तम 
तप है। जो (तू) निश्चयसे ऊध्चरेता द्ोता है, वद्द देव है, वद्द मनुष्य 
नहीं हे; 
आजन्ममरणायस्तु ब्रह्मचारी भवेददिद्द । 
न तस्य किज्चद्प्राप्यं इति विद्धि नराधिप ॥ 
( मद्राभारत अनु० ६५०।६'५ ) 


(४९ ) 


पदानि- आ+जन्म+मरणात्‌ । यः | तु | ब्रह्मचा री। भवेत्‌। इद । 
न | तस्य । किचित्‌ ! अप्राप्ये | इति | विद्धि | नराधिप । 
अन्वयः- दे नराधिप ! यः तु भाजन्ममरणात्‌ ब्रद्मचारी इृह भवेव्‌ । 
तस्य किद्ित्‌ भ्प्राप्य न हवि बिदि ॥ 
अर्थं- दे ( नर+नधिप ) मनुष्योंके प्रभु ! जो (तु ) निःसंदेह् जन्मसे 
मरणपयन्त बह्मचारी (इृह ) इस जगतमें ( भवेत्‌ ) होवे, ( तस्य ) 
उसके छिए ( किंचित ) कुछ भी ( क्षप्राप्य ) प्राप्त होने कयोग्य नहीं, 
ऐसा ( विद्धि ) तू जान । 
पञ्चविशतिपयन्तं ब्रह्मचय समाचरेत्‌ । 
गुणवाञ्छाक्तिसंपन्नः शतायस्तु भविष्यति ॥ 
पदानि- पंचर्विशतिपयेन्तं | ब्रह्मचय | समाचरत्‌ | गुणवान्‌ । 
शक्तिसंपन्नः । शतायः | तु। भविष्यति ॥ 
अथे-- ( पंच+विंशञति+पर्यन्त ) पीस वर्षतक ब्रद्माचय ( समाचरेत्‌ ) 
जो गाचरण करेंगा, वह गुणवान्‌ू, झक्तिसंपन्न कोर छातायु (6) 
निःसदेह ( भविष्यति ) होगा । 





पाठ १८ 


कायेन मनसा घाचा सर्वावस्थासु सचेदा । 
सर्वत्र मैथुनत्यागों ऋह्मचये विधीयते ॥ 
पदानि- कायेन | मनसा । वाचा ) सर्व+अवस्थासखु | सवेदा । 
स्वेत्र। मैथुन-त्यागः । ब्रह्मचर्य | विधीयते # 


(७७० ) 


अर्थ- ( कायेन ) धारीरसे, ( मनसा ) मनसे, (वाला ) बाणीसे 
( ख़ब+शअवस्थासु ) सब अवस्थालमेंं सर्वदा कौर सर्वत्र मेथुनका त्याग 
करना ब्रह्मचयं ( विधीयते ) कहा जाता हे । 
यदीच्छसि वशीकतु जगदेकेन कमंणा | 
सुदु॒व॑चन्द्रियग्रामं बलाच्छीपघं निवारय ॥ 
पदानि- यदि । इच्छाखे । वशीकतु ! जगत्‌। एकेन । कमेणा । 
सु+दुर+वत्त+हंद्विय+ग्रामं । बात | शीघ्र | निवारय ॥ 
अन्वयः-- यदि एकेन कमंणा जगत्‌ वशोकतु इच्छसि, सुदुवत्त+- 
'इंद्विय+आरम शीघ्र बात निवारय ॥ 
अर्थ---. यदि एक कमंसे सब जगत वशसें करनेकी इच्छा तू करता हे, 
तो दुष्ट आचरण करनेवाले इंद्रियोंके समुदायको क्रीम्र द्वी बलके साथ 
( निवारय ) निवारण कर । 


७ कर 


इन छोकोंको वारंवार पढके देखिये कि ापकी योग्यता कितनी हुईं 


है भौर संस्कृव्े केसी प्रगाति आप कर रहे हैं । 
संधि किये हुए वाक्य । 


तब पात्र जले पतितम्‌। यदा तजजले पातित तदंव मया 
दइृष्टम | याद त्वयाशन्नं न भक्षितं तहांत्रागच्छाह तुभ्यमन्न दास्या[मे | 
तन यदि चक्र न भ्रामित, तहे यन्त्र कथ॑ं खश्रमति ? यांदि तेन 
जल न दत्त, तहिं त्वया कर्थ प्रातम ? त्वं यथा तत्रोपविष्टो:खि 
तथेव सोइप्यपविशेषस्ति, उपण स कर्थ दृण्डितः ? कि तेन 
कृतम ? यतक्त्वया श्रुत॑ तदेवेदानी वद्‌ । तनेश्वरेण सव ज्ञगद्वलेन 
घतमांस्त | यन्मयदानो व्याख्यात॑ तत्तया ज्ञात किम्‌ * वॉरस्थ 
शस्त्र मयात्रेव रक्षितं, परन्तु तद्दानीमन्र नास्ति, केन नीतामि- 
त्यह्ं न जानामि | यो यथा करोति स तथेव फल प्राप्नोति । 


जन 


(५१) 


सस्कृत-वाचन-पाठ; । 


* (१) 
है राजेन्द्र ! शमीको नाम परमधर्मात्मा शान्तो दान्तो महातपा 
एक ऋषिस्तव विषये बतेते | त्वया मोनत्रतस्य तस्य स्कंधे प्राणर्वि- 
' यक्तः सरपों घनुष्कोल्यापवसक्त:। स ऋषिस्तव तत्कम क्षान्त- 
वान्‌ | परन्तु तस्य पत्रो न चक्षमे। हे राजन ! तेनर्षिपत्रेणाच 
पितुरक्षातमेव त्वे शप्तीडसि । इदानों तश्र तवे खरक्षां कुरुष्वेति 
पुनःपनस्त्वां स ऋषिरब्रवीत । तत्केनाप्यन्यथाकतु न शक्यप्िति 
चापि सो5षब्रवीत। 
की 
स॒पुरुषो भारं वहति। यथा स भारं चद्दति तथा5हँ न वद्दामि। 
त्वामिदानी कि भणसि । स शाब्दान्‌ रटाते। दीप॑ दीपय, तप्र- 
शबानय च | कृषीवलो बीज बपाते। अहमाप तथेव बीज वष्स्यामि । 
यथा त्वे बीज वपास तथा स न वपति । रामेश्वरों ग्रहे वसति। 
मुनिवेने वसति । 
(२) 
हे मित्र, त्वे कि वाबइ्छसि ? अहं पठितुमिच्छामि । किमत्रेष 
पठितुमिच्छालि $ अथवा कांशीक्षेत्र पाठेष्यलि ! अह व्याकरण- 
शासत्रमत्र पठिष्यामि, तथा च न्यायशारस्त्रं काशीनगरं गत्वा, तत्र 
कस्यापि बुधस्य समीपे स्थित्वा पठिष्यामे | यथा राजा स्वनगरे 
वसति, तथेव गदहस्थः स्वगद्दे वलति | त्वं स्वग्र॒ह ।कन वास 
अहं स्वगहे वत्स्यामि। स कि भणाते ? वत्स इदानां भ्रणात, 
तद॒हं न जानामि | त्वं जानालि किम्‌ ? अदहमपि न जानामे। 
क इदानीमीश्वरं ध्यायति ? अहमेकाओ्रेण मनसेश्वरं ध्यायामि। 
यदि त्वें परमेश्वरं ध्यास्यथासे, तादह शोभन भाषष्यात। स 


(५२ ) 


किमपि नेव वाजिछष्यति | यदा स तत्न गमिष्यति तदा क्षेत्रे बोर 


चप्स्यति । 


(8४) 


योधो5्य युद्ध प्रति गमिष्यति । तस्य भ्ृत्य इृदानीं [के मणति !' 


पश्य, खगः कथमाकाश गच्छति | कासार जले वनेते। जले. 


सेंवकः पतति । ब्राह्मण: समान नेच्छाति | क्षत्रिय: संमान वा5छति ! 
हा कर व [अर बा शी +. 
चैशइयो वाणिज्येन धनमिच्छाति | तव भृत्यः कर्मकुशलो ५स्ति । 


+-+-++>>छ६09-- 


पाठ १९ 
संस्कत-वाचन-पाठः । 
स॒योघ इदानीं कि करोति । स वीरः पुरुष इृदानीं युद्धाय 
गन्तुमिच्छति । तस्य शर्स्त्र त्वया कुत्र राक्षितमास्ता ? मया तस्य 
शस्त्र न कुचापि राध्तितम्‌ | यज्षदत्तस्थ पुस्तक तव अृत्येन कुच 
नीतम्‌ ? अद् न जानामि तत्‌ । तब अृत्यमत्रानय | मम अत्या 
जलाथ कूप॑ प्रति गतः। स इदानीमेवात्रागमिष्यति । यः शार्ं 
जानाति स एव पण्डतः | यः शार्त्र न जानाति स॒पण्डितः कथ 


भवति ! यदि त्वे तत्र गः्तुमिच्छासे तहाधुनेव गउछ | स राजा: 


संबर्केः सहात्रेवेदानीमागच्छाते । अद्माकाश त॑ खर्ग पद्यामि 
यो जनो जले स्नान करांति स को5छ्ति ? या मनुष्यस्तस्मिअले 
इृदानी स्नान करोति, स मद्दापण्डितो मद्ठभास्करो5स्ति । 

गुणन बद्धः । तव कः कामो<5स्तीदानीम्‌ ? यत्र यत्र घूम- 
स्तत्र तत्र वल्िरस्ति । स पवतस्तत्राइस्ति । तस्मिन्पवंते शोभन 
वनमभास्त | प्रतिदिनमहं तत्र गच्छामीश्वरं ध्यायामि च।' यत्र 
कामो5स्ति तत्र लोभाषपि भवाति ।इंश्वरस्य ध्यानमेच तत्नोपायः ६ 


जन 


(५३ ) 


त्वया केमुक्तम्‌ ! मया पुस्तक पठितम्‌ | तेन पुष्पं दृष्टम्‌ । 
मया कमे न कृतम्‌ । तव पत्र मयाद्रेव प्रातम्‌ तव वर्स्ं मया 
नीतम्‌ । यथा त्वया लिखित तथेव मया पठितम्‌ | 

त्वया पाठः पाठेतः। तेन पुस्तक पठितम्‌। मयादष्टाध्यायी 
पठिता । तन मंत्र: उक्तः + त्वया कविताक्ता | मया काव्यमुक्तम्‌ । 
त्वया मोदकः खादित:। मया करपट्टिका खादिता। तेनाश्न 
खादेतम्‌। रामस्तत्र गतः। सीतात्रागता । जल तत्र गतम । 
मया धन प्राप्तम्‌ | त्वयाउश्वः प्राप्त | तेन मुद्रिका प्राप्ता । मया 
जले तत्र न नीतम्‌। त्वया खेवकः के न नीतः ? तेन तत्र 
गानींता । स परुषः कदंमे पतितः | सा स्त्री जले पतिता | मम 
पत्र कृपे पतितम्‌ । रामचन्द्रेण पत्र लाखितम्‌। नलेन पत्रिका 
लिखिता | मया लेखो लिाखतः | त्वया धन दत्तम्‌ | तन भूमि- 
दंचा | मया ग्रंथों दत्त: | तव पातक॑ नष्टम्‌। मम स्मछृतिन नष्टा । 
तसय ग्रथो नष्ट: किम ! 

कि त्वया जल पीतम्‌ ? मयान्न भक्षित जले च पीतम्‌ | यकच्त्व 
याक्त तत्खव मया ज्ातम्‌ | के त्वया भ्रुक्तमन्नम्‌ ? तेनेष, विषया 
व्याख्यातः | तेन भोजनपाश्र कुत्र राक्षितम्‌ 

कि त्वया पाठों न पठितः ! त्वया पस्तक॑ न पठित॑ किम ! 
त्वया अष्टाध्यायी नेव पठिता | मया मन्त्रः पाठेत पव। कंन 
कविता नेवोक्ता । त्वया काव्यमुक्त किम्‌ ? खादितोडपि मया 
मोदकः | त्वया करपट्टिका खादिता कैम्‌ ! मयाश्न खाद्तमंव | 
रामस्तत्र गतः कम : 

सातात्र नेंचागता | जल तत्र गत नव । मया धन प्राप्तम्‌ | 
९ अश्वस्त्वया प्राप्त: किम ? मया मुद्रिका प्राप्ता। मया जल तत्व 
नीतम्‌ | 

पर मर्मात्मा शमीकों नाम मुनिः तव राज्ये तपः तपति। 
त्वया मॉनावलास्बिनः त्रतसस्‍्थस्य तस्य मुनेः कण्ठ घकः सखतः 


९५४ 2 


सपों घनुष्कोल्याइवसक्त:ः | स शान्‍्तो दान्‍तो सुनिः तक्तव दुष्ट 
कऊत्यं क्षान्तवान्‌ | परन्तु तस्य मुनेः पुत्र: तक्तव कमे न चक्षमे | 
हे राजन ! शमीकस्य तेन प॒त्रेण त्वं शप्तोषईसि | अतः इदानीं 
तत्र त्वे स्वरक्षां कुरुष इति पुनः पुनः स ऋषि:ः त्वां अन्नवीस्‌ । 





पाठ २० 


इृदं तु ते गह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूय वे । 
शान विजशानसहितं यज्ल्ात्वा मोक््यले्शुभात्‌ ॥ १॥ 
पदानि- इदं । तु। ते | सुह्य-तमं। प्रवक््यासि । अनखूयवे।| ज्ञानं । 
विज्ञान-सहित । यत्‌ । शात्वा । मोक््यसे । अशुभात्‌ 
अन्वयः- यत्‌ ज्ञात्वा ( तवं ) भशुभाव मोक्ष्यले, (वत्‌ ) तु इदं 
गुद्यतम विज्ञानसद्दितं ज्ञान अनसयवे ते प्रवक्ष्यामि ॥ 
अथ- जो जानकर (तुम ) अश्युभसे मुक्ति पाणोगे (थद्द ) यद्द 
अत्यन्त गुह्य भोर विज्ञानसद्दित तथा मध्सररादित डक्तम ज्ञान तुमको में 
कहनेवाछा हूँ । 
राजविद्या राजगुट्य पविश्रमिद्सुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म घम्य सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
पदानि- राज- विद्या । राज-गुहा । पवित्र । इृद । उत्तमं | 
भ्रत्यक्ष -अवगमं । धम्य । खुखु्ं । कतु | अव्ययम्‌ । 
अन्वयः- इदं ( ज्ञान ) राजविद्या, राजगढां, उत्तम, पविन्नं, ऋब्ययं, 
प्रत्यक्षावगर्म, कतु सुसुर्ख, धम्ये च ( अस्ति )। 
अथे- यद्द ज्ञान अर्थात्‌ सब विद्यार्में मुख्य, सब गझ्मोंमें गा, डक्तम, * 
पविन्न, अविनाशोी, प्रत्यक्ष भनुभवमें भानेवाऊा, करनेमें सुछभ भौर धार्मिक 
स्वरूपका ऐसा है । 


शी 


अश्वद्धाना: परुषा चमस्यासख्य परतप । 
अप्राप्य मा वतंन्त मृत्यससारवत्मान ॥ रे ॥ 


पदालने- अभ्रद्धानाः | पुरुषाः | धमस्य । अस्य | परंतप । 
अप्राप्य । मां । चिवतंन्ते । सत्य-संसार-वत्मेनि ! 

अन्चवय।- दे परंतप | अस्य घमंस्य अश्रदधानाः पुरुषा: मां भषप्राप्य 
सत्युसंसारवरत्मनि निबतेन्ते । 

अर्थ - दे श्रेष्ठ तप करनेवाले अजुन ! इस घमपर श्रद्धा न रखनेवाके 
छोग मुझको ( इंश्वरको ) नहीं प्राप्त द्वोते हें । सत्युमय संघारके मार्गोपर 
चारंवार भटकते रद्दते हैं । 


मया ततामेदं खब जगद्व्यक्तमूतिना । 
मत्साान सचवभतान न चाह तेष्ववाख्यतः ॥ 8 ॥ 
पदानि- मया | ततं । इदं | खबं। जगत्‌। अव्यक्तमूर्तिना 
मत्स्थानि | सवे-भ्तानि । न । च । अद्ढ + तेषु । अवास्थितः 
अन्वचयः- भव्यक्तमुतिना मया इदे खव॒ जगत्‌ ततम्‌। सव भूतानि 
मत्स्थानि ( सान्‍्ति ) थद्द व तेषु न अवस्थितः 
अथ- भगब्यक्त मूर्ति घारण करनेवाक्के मेरेसे ( इंश्वरसे ) यह संपूण 
संसार विस्तृत अथवा व्याप्त किया गया दे । सब प्राणी भेरमें हैं किन्तु दस 
उसमें नहीं हैं । 
गुह्यतर्म - भत्यन्त गुद्यां गुह्मतम । 
अनखूयुः - न असूयु३ णनसूयुः । 
विजशञानसाहितं - विशेष ज्ञान विज्ञानं । विज्ञानेन सद्दित विज्ञान 
सद्दितस्‌ । 
अशुभ - न शुभ मश्ुमस्‌ । 
१ अव्ययः: - न ब्ययः अव्यय: । 
अव्यक्तमूर्तिः - णब्यक्ता मूर्ति: यस्य स; भव्यक्तमूर्ति : । 
खवंभूतानि - सर्वाणि भूतानि। 
:49-7५४2१ 
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सचित्र 
वाल्मीकि रामायण 
कं 


(१ ) बालकांड, ( २-३ ) अयोध्याकांड २, ( 8 ) 
अरण्यकांड, ( ५ )किष्किन्धाकांड, (६) खुद्रकांड, 
( ७ ) युद्धकांड पूर्वाध, (८) युद्धकांड उत्तरार्ध गे ८ 
पुस्तक तैयार हैं। युद्धकांड समालोचना और उत्तरकांड 
छप रहे हैं । 

रामायणके इस्र संस्करणमें पृष्ठके ऊपर छोक दिये हैं, पृष्ठके 
नीचे आधे भागमें उनका अथ दिया हे और आवश्यक 
स्थानोंमें बिस्तृत टिप्पणियां दी हैं । जहां पाठके विषयमें सन्देह 
है, वद्दां सत्य पाठ दशोया दै। 

इन काण्डॉमें रंगीन चित्र दें ओर कई सादे चित्र हैं। 
जहदांतक की जा सकती है, वद्दांतक चित्रोंसे बह्ी सजावट 
करी हे । 

इसका मूल्य-- सात काण्डोंका प्रकाशन १० भागोंमें 
द्वौगा । प्रत्येक भाग करोब करीब ५०० पृष्ठोंका द्वोगा । प्रत्येक 
भागका मूल्य ४) रु. तथा डा. व्य, रजिस्ट्रीसमेत १) 
होगा । यह सब ब्यय प्राइकोंके जिम्में रहेगा । प्रत्येक भागका 
मूल्य ४) रु. है, अभांत्‌ सब दसों भागोंका मूल्य ४०) रु. 
ओर सबका डा. व्यय १०) <. हैं । 


मेत्री- स्वाध्याय-मण्डल, किल्ला-पारडी ( जि. सूरत ) 
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टीका लेखक- पं० श्लीपाद दामाद्र सातचछेकर है 
इस ' पुरुषाथबोधिनी ' भाषाटीकामें यद् बात दुर्शानी गयी है 
कि वेद, डपनिषद आदि प्राचीन ग्ंथोंकेदी सिद्धान्त शीतामें नये ढंगसे 
किस प्रकार कटे हैं । अतः इस प्राजीन परंपराको बताना इस 'पुरुषाथ- 
बोधघिनी टीकाका मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता हे । 


गीता के १८ भध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हैं भोर एकद्दी 
जिरदमें बांधे हैं । इसका स्‌, १७५) रु. ओर हाकब्यय १॥!) रु, हे। फेकिन 
भनीआाडरसे १२॥) रु, भेजनेवालोंकों हमारे जपने व्ययसे भेज देंगे। | . 
: भ्रस्थेक अध्यायका मू० ॥|)ओर दा» व्यब ५» दे। हा 


भगवद्दीता-समन्वय । 







कै 


| |...  थेदिक धमे ' के माकारके १३६ पृष्ठ, चिकना कागज ,सजिस्दका है] े 
सू० २ ) रु०, ढा० ब्य० |») ढा«व्यय सहित सूर्य मेज दीजिये। $%. 
भगवद्वीता-श्छोकाधसूची । " 


इसमें भरीगीताके ऋेक्ताथाकी भकारादिक्रमसे आयद्राक्षरसूली है 






4») ह | | हु ग । 


हे भगवद्गीता-छेखमाला । कर 
“जिस, ! मासिकके प्रकाशित गीताविषयक छेखोंका यह सेअह है। *: 


५ 


; 2 इसके से है ९, २, ३ ,७ माग तैयार हैं जिनका सू. ५) रस ओर १) है . । 
दे मन्‍्तो- स्वास्यावसण्यक्त, जानस्दाभ्रम, कि्ा-पारढी (लि, सूरत) 
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तलीय भाग 


ज् क 
पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
भध्यक्ष- स्वाध्याम-मण्डलऊ, साहित्य-वाबश्पति, गीसादंकार 


स्वाध्याव मण्डल, पारडी ( जि, सरत ) 


मुल्य ५० नये पेसे 
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संस्क्त-पाठ-माला। 


[ सस्क्रत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ] 


क्‍ तृतीय भाग | 
लेखक 
पं. भ्रीपाद दामोद्र सात वबलेकर 





भ्ष्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, स्रादित्य-वाचरु।ति, गीतालुकार 
>-+'ग्य सकिकी/पकिकींकिमतगा".' -- 
नचम आ।वुत्त 
सखेबत्‌ २०१५, शक १८८०, सन ९५८ 


मूल्य ५० नये पेसे 
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स्क्त्तक 9 आर आए आए शअछयचछा 


सूचना 





पाठको | यद्द तृतीय भाग शआापको दिया जाता है । पूवचत द्वी इसका 
अध्ययन भाप कीजिये | बीच बीं उमें ऐसे पाठ रखे हैं कि जो “ केवल 
संस्कृत ' के द्वी हैं | वे प!ठ यदि भापकी समझमें भा गये, तो जाप यह 
समझ सकते हैं कि, उस पाठतकुझा भाग आपको भवगत हो चुका हे + 
परन्तु यदि वे पाठ समझर्म नहीं भाये, तो आपको पूवेके पाठ - पुनः देखने 
चाहिये । 

ईँस युक्तिसे आप अपनो परीक्षा भी कर सकते हैं और शीघ्र भागे भी 
बढ सकते हैं । 


लेखक 
'श्रीपद दामोदर सातवलूकर 





प्रकाशक ओर भुद्रक 
व, श्री, सातवछेकर, बो, ए. 
भारत-मुद्गरणालय , स्वाध्याय-मण्डल, 
' पोस्ट- ' स्वाध्याय-रण्डऊर ( पारढी ) ! पारडी [ जि० सूरत ] 


च्कती 


39 
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संस्कृत-पाठ-माला। 


तृतीय भाग ! 
ल्ड्अ श्या रस ४5८ 
पाठ १९ 

अकारान्त पुलिंग शब्दोंके रूप निम्न प्रकार बनते हें--. 
१ प्रथमा कुमार: ्द कडका 

संबोधन हें कुमार ! - दे लड़के ! 
२ द्वितीया कुमारम्‌ के छडढकेको 
३ बृतीया कुमारेण घः ल्डकेने 
४ चतुर्थी कुमाराय हि ऊड़केके लिये 
७५ पंचमी कुमारात्‌ + छड़केसे 
६ षष्ठी कुमा रस्य प्र लछ्डकेका 
७ सप्तमी कुमारे ब््डके में 
इसी प्रकार निम्नलिखित शअकारान्त शब्दोंके रूप द्वोते हें-- 
पुत्र: +८ छडका पंकः - कोचड़ 
ध्राणः  - प्राण दुगः -< गढ़ 
राक्षस: +> राक्षस द्वारपालः ८ द्वारका रक्षक 
यज्षः ८ यज्ञ वषभः “बेल 
अशधश्य: +- घोड़ा मेष: - मेंडा, भेड़ा 
कंदुकः > गेंद मंचकः - मेज, पलंग, टेबल 
सिंहः >सखींह, बबर विष्टर: ८ भासन, कुर्सी 
देशः हू देश, प्रांत भागः रू हिस्सा 
खण्डः - टुकड़ा । धर्म; +- घर्म 


भैे 


(४) 


संस्कृत--वाक्यानि । 

१ तव पुन्रः कुत गतः 7 २ प्रम पुत्र: अद्य मातुरुस्य गृह गतः। 
३ेस कदा आरमिष्यति ? ४ स॒ धश्वः आगमिष्यति । ५ तब्मिन 
पंके वषभः पतितः | ९ ते बिष्टरं अज्न आनय । ७ मम्र मंचकः अन्र 
नांस्त | ८ घमस्य तत्व त्वे जानास किम ! ९ अस्मिन दशे 
राक्षलः नास्ति । १० तथ द्वारपालः तन्न अस्ति किम्‌ ? श१ त्व 
यक्षस्य अनुष्ठान कि न करोषि ? १९ अस्य गृहस्य एबं भागः 
अस्ति । १३ तस्य पुत्रः ग्राम गतः | १४ मम पुत्र पश्य । १५ पुत्रेण 
फल न भ्रानीतम्‌ । १६ पुशत्राय पुस्तक दोहे | १७ पुत्रात्‌ दूरं न 
गच्छ | र८ पुत्रस्य धर्म नय , १० पत्र सव खुख भवात । २० सख 
घरमंण राज्य रक्षति । २१ तस्य भाग त्वं कि न इच्छरि ? २२ 
विष्टरे पुस्तक रक्षितम्‌ | १२ मश्चकस्य समीप एवं विष्टरः अस्ति । 
२४ दुगे कश्न अस्ति 7 ₹५ कः दुगे १ ९६ कृष्णदुगंः इति य 
अस्ति । १७ कृष्ण दुगः विजयद गेसस्‍्य समीप एव अस्ति | 


भाषा-नवाक्य | 

३१ तेरा कडका कहाँ गधा १ २ मरा लखका भांज सामाके घर गया। 
३ वह कथ भावेगा ? ४ जूढ़ कछ भावेगा | ७ डस की चढमें बेल गिर गया 
है । ६ उस कुर्घीको यद्वां छा | ७ मेरा मेज यहां नहीं है | ८ घरमका तत्त्व 
तू जानता है कया ! ९ इस देशमें राक्षत्त नहीं है। १० तेरा द्वारपाल वहां 
है क्‍या ? ११ तू यशका अनुष्ठान क्यों नहीं करता ! १२ इस धरका यह 
भाग है । १३ ठसका कडढका आम चका गया। १४ मेरे पुत्रको देख । 
१५७ पुश्रने फकछ नहीं का रखी | १६ पुत्रकों पुस्तक दो । १७ पुश्रसे दूरमत 
जा । १८ पुत्रका वस्त के जा। १९ पुत्रस्तें सब सुख होता है । २० वह घमसे 
राज्यकी रक्का करता है। २१ उसके दहिस्सेको तू क्‍यों नहीं चाइता २२ 
कुर्सी पर पुझक रखा हे | २३ मेजके पास दो कुर्सी है । २७ गढ़ कहां हे ? 
२७ कौनसा गढ़ ? २६ कृष्णदुर्ग जो दे । २७ क्ृष्णदुगे विजयदुमकें पास 


द्दीहे। 


(५) 


संस्कृत-वाक्यानि । 


सर्व बल प्राण पव भवाति | प्राण: एवं बर्ूं अस्ति | रावणः 
नाम एकः राक्षसः अस्ति | लुंकानगरे तस्य राज्य अस्ति | सिंह: 
यथा बने भवति तथा अश्वः ग्राम भवाति | मंचके पुस्तक ना स्ति। 
गृह मंचकः अपि नास्ति । अश्वं वीरः आरोहाते | वीरः अश्व 
आरोद्दति किम्‌ ? वृषभ कः आरोहाते ? महाद वः वृषभ आरोहाते । 
अस्य दगसस्‍य कः द्वारपालः अरित ? कंदकः त्वया कुत्र राक्षतः ! 
यथा मेष: घावति तथा प॒व वषभ्भः अपि धावति। यजत्र पंकः 
अस्ति, तत्र न गउछ | यथा पिता कुमार पदयति । तथा कुमारः 
जनक पद्यति | चारेण मम अश्वः नीतः। द्वारवालस्य शर्त्र तीक्ष्ण 
अस्ति । दुर्ग सेनिकः भवति । गृद्दे ग्रहस्य रक्षकः अस्ति । 

4 #-०. के. 
संधि किये हुए वाक्य । 

तब पुत्र: कुज गतः ? कुत्र गतस्तव पुत्र: कुत्र तब प्रा गत 
मम प॒न्नोडद्य मातुलूस्य गृह गतः | मातुलस्य यहमय गतो मम 
पत्र:। मम पत्रा गताउय मातुरूस्य गहम्‌ | मम सचका-त्र नास्त | 
नास्त्यश्न मम मंचकः | तव द्वारपालस्तन्नास्त किम्‌ ? के तन्ना- 
स्ति तब द्वारपारः? असख्ति के तब द्वारपालस्तत्र ? रावणों 
नामेको राक्षतलोपस्ति | राक्षसो5स्त्येकों रावणो नाम | एकों 
राक्षसों रावणों नामास्ति। अद्वमारोद्दति वीरः। आरोहत्यइवं 
तबीरः । वीर आरोहत्यश्वम | कुमारो जनक पद्यति | जनकं कुमारः 
पश्यति । 


(६) 


पाठ २ 


संस्कृत--वाक्यानि । 

१ तन अन्ने खादितम । २ राम) तत्र गतः। ३ ख्रीता अगश्न 
आगता । ४ जलूं तत्र गतम्‌। ५ मया धर प्रातम्‌ । 5 त्वया 
अइवः प्राप्तः | ७ तेन मुद्रिका प्राप्ता । ८ मया जल तत्र न नीतम्‌ । 
९ त्वया संवकः कि न नीतः ? १० तेन तत्र गो: नीता । शश्ख 
पुरुषः कदम पतितः | १९ सा स्री जले पतिता। १३ मम पत्र 
कूृपे पतितम्‌ | १४ रामचंद्रेण पत्र लिखितम्‌ ! १५ तेन पत्रिका 
लिखिता । १९ मया लेखः लिखितः । १७ त्वया घने न दत्त । 
१८ तेन भूमिः दत्ता । १९ मया ग्रेथः दत्त: । २० तव पातक॑ नए्टम्‌ । 
२१ मम स्मृतिः न नष्टा । १२ तस्य ग्रथः नष्ट: किम्‌ ! 


भाषा--वाक्य | 


4 उसने भज्ष खाया । २ राम वहां गया। ३ खीठा यहां आईहं। ४ पानी 
वहाँ गया | ५ सुझे घन ऋष्त हुभा | ६ तुझे घोढा मिका। ७ डसने भंगुदी 
प्राप्त किया । ८ में पानी वहां नहीं छाया। ९ तू नोकर क्यों नहीं छाया । 
१० उसने वहां गाय लाई । ११ वहद्द पुरुष पंकमें गिरा। १२ वह ख्री जलमें 
गिरी । १३ सेशा पत्र कुएसें गिर गया। १४ रामचन्द्वने पत्र छिखा। 
१५७ उसने पत्रिका लिखी । १६ में छेख लिखा । १७ तू घन नहीं दिया। 
१८ उसने भूमि दी । १९ में प्रेथ दिया । २० तुम्हारा पाप नष्ट डुला। 
२१ मेरी स्मरणशक्ति नष्ट नहीं हुईं । २२ उसका प्रथ नष्ट छुआ क्या / 

इस प्रकार पदचछेके शब्दोंका उपयोग करके वाक्य बनाईये गे अब आप 
यहुतसे वाक्य बना सकते हैं। ओर कुछ शब्द देखिये-- ्ः 


(७) 


शब्द । 
पीत . > पीया हुभा आज्ञात - भाशा किया हुआा 
भ्रश्चित > खाया हुआ घूत. # घारण किया डुआ 
शात >> जाना हुभा आपध्रात - सूंधा हुभा 
भ्रुक्त ८ खाया हुआ आरूढ ८ चढ़ा हुआा 
श्रुत ८ सुना हुआा व्याख्यात ऋव्याख्यान दिया हुआ 
कथित -> कहद्दा हुमा राक्षित +> रखा हुआ 


सस्कृत--वाक्यानि । 

१ कि त्वया जले पीतम्‌ ? ९ मया अन्न भक्षितं जल चर पीतम्‌। 
३ यत्‌ त्वया उक्त तत्‌ सर्वे मया शातम्‌। ४ कि त्वया भुक्त अन्नम ! 
५ तेन एब विषयः व्याख्यातः | ६८ तेन भोजनपाज कुत्र रक्षितम्‌ ? 

भाषा-वाक्य । 

१ क्‍या तुमने पानी पीया । २ मेंने क्ष्न खाया जोर पानी पीय। | ३ जो 
तुमने क॒टद्दा वद्द सब में समझा । ४ क्या तुमने अन्न खाया ? ५ उसने यहदद 
विवय हरुपष्ट किया । ६ उसने भोजनपात्र कहाँ रखा ! 

ससक्ृत-वाचन-पाठ: । 

तब पात्र जले पतितम्‌ | यदा तत्‌ जले पतिते तदा पव मया 
इृष्टम । यदि त्वया अज्नञ न भक्षितं, ताहिं अञ्म आगचछ, अद्द तुभ्य 
अन्न दृस्यामि | तेन यदि चक्र न् भ्रामितं तहिं यन्त्र कर्थ ख्रमति? 
यादि तेन जल न दत्त तहिं त्वया कथ प्राप्तम्‌ | त्वं तत्र उपविष्ठः 
असि तथेव सः अपि उपविष्टः अस्ति | नपेण स कथ दण्डतः ! 
सेन [क रूतम फ यत्‌ त्वया श्वत तत्‌ एव इदाना वद्‌ | तेन इंच्चरेण 

जगत्‌ बलन धघ्ृतमस्ति | यत्‌ मया इदारनीं व्याख्यातं तत्‌ 
त्वया झ्ञातं कैम ? वीरस्य शस्त्र मया अत्रव रक्षितं, परंतु तत्‌ 
इदानी अन्न नास्ति, कन नीत इति अहं न ज्ञानामें।यः यथा कम 
करोति सः तथा एवं फले प्राप्नोति | 


(८) 


पाठ ३ 

अब ये शब्द ध्यानमें रखिये--- 
कमारः ८ बाकरू प्रयत्न: - प्रमत्न 
पादः -पांव दिवसशीे ऋदिन 
अपराधः ८ अपराध बिप्रः - ब्राह्यण 
स्वगं! ८ खरे अस्ताचलः - भस्ताचल 
अपवरग्गः - मोक्ष नामझा पवत 
समाजः ८ समाज । खगः - हरिण 
अर्थः ८ पेसा, घन | पान्थः - बटोदी 

सस्‍सकत--वाक्यान | 


१ तेन कमारण इृदान। ।क उक्तम्‌ ? १ तास्मन समाज पएकः 
ण्डितः अस्ति | २े तस्मिन्‌ मम कः अपराधः १ ४ परुषः अधस्य 
दासः । ५ पान्थः मागण गउछति ? ६ अस्ताचले सूर्यः गउछति । 


भाषा-वाकय । 

१ उस बालकने अभी क्या कहा । २ उस समाजमें एक पंडित है। 
ह उसमें मेरा क्या अपराध है ? ४ पुरुष घनका दास है | ७ बटोही रास्तेसे 
जाता है । ६ सूथ भस्ताचलक़ो जाता है । 

संस्क्ृत-वाचन-पाठः | 

सगः बने स्रमति | नरः ग्राम श्रमाति | बिडालः गहे ख्ामति । 
विध्रः खग गन्तु इच्छति । पाण्डितः इृदानीं पत्र ्राम॑ गतः | यथा 
त्वया प्रयत्नः कृतः तथा पव तरूय फल त्वया लब्ध म्‌ । अद्य शोभनः 
दिवसः असर्ति | वाचालः पुरुषः बहु वद॒ति | मुनि; अठ्पं बदति।. 
स घनाठ्यः पुरुष: घन दृदाति | तस्य विशाल गई तस्मिन नगरे 
बतते | कोमल पुष्पं त्वया आनीते अस्ति | इंश्वरः सवभूतानां 
इद्देशे तिष्ठति | सब जअगत्‌ स एवं खामयाते ।त॑ शरणं गउछामि । 


(९) 


सस्य प्रसादात्‌ त्व॑ परां शान्ति प्राप्स्यासि | अदं मरणात्‌ भीतः 
न अस्मि | सत्यस्य बचने एव खदा शओ्रेयः | कदा आपिे असत्यस्य 
वचन भ्रयः न भवति | यः खदा अखत्यं वद॒ति स एव पताति। 
त्वे कदा अपि असत्यं न वद्‌ । 


शब्द । 
देत्यः ज+राक्षप्त | आधचायेः - भाचाथे, गुरु 
पाठ: +> पाड चोरः +-> चोर 
लेखः ८“ कंस सपः. - साप 
दृण्डः # लाठी स्वरः - स्वर 
पुत्र: पृत्र वासः - वासस्थान 
बंद: प्र वेद चुक्ष जवृक्ष 


ससकत- वबाकयान । 

१ तेन लेखः लिखितः किम्‌ ? २? यः लेखः तेन लिखित: ते त्वे 
पठ । हे तब पुत्र; इदानों के पठात १ 8४ त्वे हस्ते दण्ड चारय | 
५ तास्मन माग सपेः [स्थतः। ५ त्वया चवेद्स्य परतक कुत्र राक्ष 
तम्‌ ? ७ तब कुनत्र वासः भवति ? ८ चोरः केन मार्गंण गत 

भाषा--वाक्य | 

१ क्या उसने छेल लिखा ? २ जो छेख उसने लिखा उसे तू पढ । 
३ तुम्ददारा पुत्र भभी क्यापढता है? ४वू द्वाथमें दण्ड घारण कर । ५ उस 
मार्गमें सांप रहता है । ६ तुमने वंदुका पुस्तक कहां रखा ७ तेरा वासस्थान 
कहां है । ८ चोर किस्त मागसे गया ९ 

सरकृत-वाचन-पाठ: । 

है आचाय ! अद्द न्यायशार्त्र पठितुं इच्छामि । दे शिष्य ! कि 
त्वया व्याकरणशारसं पठितम्‌ ? यदि नाद्ेे पठटित ताह प्रथम 
व्याकरण शास्त्र एव पठ | पश्चात्‌ न्यायशार्त्र पठिष्यलि। 

२ [ से. पाठमाला भा. ३) “7:४7 


| 


( १०) 


पाठ ४ 


संस्कृत-वाचन-पाठ: । 
तस्य मद्दान्‌ शब्दः अस्ति | ते पूृच्छ, कुत्र गच्छलि इति।स 
बदति, अहं प्रभासनगर अधघना गच्छामि इति। तस्मात्‌ नगरात्‌ 
स कदा पुनः आगमिष्यति ? तब पनश्रेण मम दण्डः कुत्र नीतः * 
स॒ प्रम पत्र: तव दण्डेन सह तत्र :धावति, त॑ पशय, स कथ 
घावति इति ।यदा स धावति तदा त्वां पश्यति | मम बद्च कुन्र 
अस्ति ? तत्‌ सर्वे चोरेण नीतम्‌। पात्र अपि नास्ति | तत्‌ अपि 
तेन एव नीतम्‌।स चोरः केन मार्गंण गतः इृति त्वं जानासि किम 
नमः शिवाय शान्ताय निमग्धलाय:यशस्विने | 
जगद्बीजाय श्रेष्ठाय तस्मे वीर्यात्मने नमः ॥ 
पदानि- नमः | शिवाय | शान्ताय। निश्चलाय | यशस्विने । 
जगत्‌+बीजाय। भ्रेष्ठाय | तस्मे । धीयं+आत्मने । नमः ॥ 
अन्वयः- शिवाय शान्ताय निश्चलाय यदशस्बिने नमः। जगद्ीजाय 
श्रेष्टाय तस्म वीर्यात्मने नमः ॥ 
अरथे--- कल्याणमय, शांत, निश्चक शोर यशस्त्री (जो है, उसको ) 
नमस्कार । जगत्‌॒का बीजरूप श्रेष्ठ (जो है ) दस वीयंयुक्तको नमस्कार है ॥॥ 


सर्वे5पि खुखिनः सन्‍्तु सर्वे सन्‍्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चिदःखमाप्नुयात्‌ ॥ 
पद्ानि- सर्व । अपि। खुखिनः | सनन्‍्तु। सर्ये। सनन्‍्तु | मिरा- 
मयाः | खबं। भद्राणि | पद्यन्तु+। न। कः। चित्‌। दुःख । 
आप्नुयात ॥ ४ 
अन्वयः--- सर्व भपि सुखिनः सनन्‍्तु। सर्वे निरामया: सम्तु। पर्के 
अद्वाणि पहयस्तु | कःचित्‌ दुःख न आप्नुयाव ॥ 


(११ ) 


अर्थ-- सब सुखी होवें, सब निरोगी द्वोवें, सब कल्याण ही देखें, 
किसीको दुःख प्राप्त न हो। 
न तपस्तप इृत्याइब्रह्मचयं तपोत्तमम । 
ऊध्वेरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु माचुबः॥ 
पदानि--- न | तपः । तपश। इति।| आहुः | ब्रह्मचये प्‌ । तप+ 
उत्तमम्‌। ऊध्व+रेताः | भवेत्‌ । यः | तु। सः | देवः | न | तु। 
मानुषः ॥ 
अन्चयः- तपः तप: इति न भाहु: | ब्रद्यचय तपोत्तमम्‌ | यः तु ऊध्दे- 
रता भवेत्‌ , सः देवः, न तु मानुषः ॥ 
अथ-- ऐसे उत्तम तपको तप नहीं कद्दते, तपमें ब्रह्मचय उत्तम है। 
जो सचमुच ऊध्वरेता है, वद्द देव है, मनुष्य नहीं ॥ 
आजन्ममरणायस्तु ब्रह्मचारी मवेदिद्द । 
न तस्य किब्चिद्प्राप्य इति विद्ध नराधिप ॥ 
[ मद्दाभारत भनु० ७७०।३५ ] 
पदानि- आ+जन्म+मरणात॒ । यः | तु । ब्रह्मचारी | भवेत्‌ । 
इह | न। तस्य | किचित्‌ | अप्राप्यं । इति | विद्धि । नराधिपः ॥ 
अन्वयः- दे नशधिप ! यः तु आजन्ममरणात्‌ ब्रह्मचारी इद्द मवेत 
तस्य किचित्‌ भ्रप्राप्य न इते विद्धि 0॥ 
अथे-- दे राजा ! जो जन्मसे मरणपयन्त ब्रद्वाचारी ट्वोगा उसे कुछ 
भी क्षप्राप्य नहीं हे ऐसा समझो ॥ 
पशञश्चविशतिपयेन्तं ब्रह्मचरय समाचरेत । 
गुणवाब्छक्तिसंपन्नः शतायुस्तु भविष्यति ॥ 
3 पदानि- पंचार्विशातिपयन्तं। ब्रह्मचयेम्‌ । समाचरेत | गुणवान। 
शक्तिसंपन्नः | दतायः | तु | भ्विष्यति ॥ 
अन्वय३- पत्चविश्वति प्यनत॑ ब्रह्मचयं समाचरेत्‌ | गुणवाण्छक्तिसंपन्ष: 
झतायुः तु सविष्यति ॥ 


(१२ ) 


अर्थ-- जो मनुष्य पश्चीस वर्षपयंत अ्रह्मचयेसे रहेगा वह गुणवान्‌ , 
धाकिसंपन्न भोर शतायु दोगा। 
कायेन मनसा वाचा सर्वावस्थासु सबंदा । 
सर्वत्र मेंथुनत्यागो त्रह्मचय विधीयते ॥ 
पद्ानि-- कायेन | मनसा | वाचा। सव्वे+अवस्यथासु | सवेदा | 
सर्वत्र | मेथन+त्यागः । ब्रह्मचर्यम्‌ । विधीयते ॥ 
अन्वयः--- काय्ेन मनसा बाचा सर्वावस्थासु सवंदा । सर्वत्र मेथुन- 
त्यागो बरह्मचय विधीयते ॥ 
अर्थ-- शरीर, मन, वाणीसे सब समय सवेत्र सदा मेथुनका त्याग 
रना इसीको ब्रह्मचयं कहा जाता है ॥ 
मेथुन- सत्री-पुरुषका संयोग । 
मेथुनत्याग- ख्रीं-पुरुषका संबोंग न द्वोना । 
दीचछलसि वशीकतु जगदेफेन कमणा । 
खुद्वेसेन्द्रियश्राम बलाचउछीप्र निवारय ॥ 
पदानि- यदि्‌ | इच्छसि। वशीकतुम | जगत्‌ | एकेन | कमेणा। 
खुदर+वृत्त+इन्द्रिय+प्रक्लम्‌। बरात्‌ | शीघ्र । निधारय ॥ 
अन्वयः-- यदि एकेन कम्णा जगत्‌ वशीकतु इच्छसि। सुदुर्भृ्त- 
इन्व्रिय-ग्रासम | शीघ्र । बछात्‌ । निवारय ॥ 
अर्थ-- यदि एक द्वी कम से जगत्‌॒को वश करना चाहते द्वो तो भ्पने 
दुराचारी हन्द्रिय समूहोंकों शीघ्र भोर बरसे (दुराचारसे ) नव्वत्त करो ॥ 


इस पाठमें निम्न लिखित छोक पढ़िये--- 
न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि थ | 


कि नो राज्येन गाविद कि भोगेजीवितेन वा ॥ 
(भ्र० गीता १३२ ) 


( १३) 


पदानि-- न। कांक्षे । विजय । कृष्ण । न। च ! राज्यं। खुखानि । 
च। कि। नः | राज्येन | गोविंद | कि | भोगेः | जीवितेन | वा ॥ 

अन्वय+- दे कृष्ण | विजय न कांक्षे । राज्यं सुलानि च न ( कांक्ष ) । 
है गोविंद | राज्येन नः के ? भोगे: कि ? जीवितेन वा किम ! 

अर्थ-- दे कृष्ण ! में विजय नहीं € कांक्षे ) चाहता । राज्य भौर सुख 
भी नहीं चाहता । द्वे गोविंद ! राज्यसे ( नः ) हमें क्या ? भोगोंखे क्‍या 
झोर जीवितसे भी क्‍या [ मिलेगा ] ! 

संधि किये हुए वाक्य । 

१ अहं विज्ञर्य न कांशे । नाई विजयं कांक्षे। बिजयमद्ं न 
कांक्षे । न कांक्षि विजयमहम्‌ । न कांक्षिपद विजयम्‌ । 

२ अहं राज्यमपि नेच्छामि । नेच्छाम्यहं राज्यम्‌ । राज्य नाह- 
मिच्छामि | नाहामिच्छामि राज्यम्‌ । इच्छामे नाई राज्यम्‌ | 


जज चच 


पाठ ५ 
येषामर्थ कांक्षितं नो राज्य भोगाः सुखानि च । 
त इमे5वस्थिता यद्धें प्राणांसत्यकत्वा चनानि च 0 
( भ्र० गी० १३३ ) 
पदानि- येषां।| अर्थ | कांक्षित । नः । राज्यं। भोगाः | खुखानि । 
च। तें। इमे । अवस्थिता: । युद्धे | प्राणान्‌ । त्यकत्वा ।धनानि । च। 
अन्वयः- येषां क्षथ राज्य नः कांक्षितम्‌ , येषां अर्थ भोगा; नः ( कांक्षि- 
ताः ) येषां च अर्थ खुखानि नः (कांक्षितानि ), ते इमे प्राणान्‌ घनानि च 
त्यक्प्वा युद्धें शवस्थिताः ॥ 
अरथे-- ( येषां ) जिनके ( भ्र्थ ) छिये राज्य ( नः ) दमने (कांक्षितं ) 
चाद्दा था, जिनके छिये भोग दहमने चाहे थे, तथा जिनके लिये सुख हमने 
चादे थे, ( ते ) वे ( इमे ) ये प्राणों कोर घनोंको ( त्यकत्वा ) छोडकर 
( युद्धे ) युद्धमें ( भवस्थिता: ) डपस्थित हैं ॥ 





(१8 ) 


आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः इयालाः संबंधिनस्तथा ॥ 
( भ० गी० $३६४ ) 
पदानि-- आचार्या: | पितरः | पुश्रा। तथा। पव। च। पिता- 
महाः। मातुलाः । श्वशुराः । पोतच्नाः | इयालाः | संबांधिनः। तथा ॥ 
५ अन्वयः- क्षाचार्या: पितरः पुत्रालयैव चर पितामद्दा: | मातुझाः श्रश्युरा: 
पांत्रा: स्याक्षा: तथा संबंधिन:ः ॥| 
अथे-- भाचाये, पितर, पुत्र तथा ( पितामद्दाः ) दादा, ( मातक्ा: ) 
मामा, ( श्रद्ञुरा: ) ससुर, ( पौनम्रा: ) पोते, खाछे, तथा खंबन्धी [ लोग 
ये हैं।] 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घतो5पि मचुसूदन ॥ 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीछूते ॥ 
( भ० गी० ९१।३५ ) 
पदानि-- एतान्‌ | न | हन्तु । इच्छामि | ज्लतः | अपि । मचु+ 
सूदन | भपि | जैलोक्य+राज्यस्य । द्वेतो! | कि | नु | मही+छूते ॥ 
अन्वयः-- दे मधसूदन ! एतान्‌ न्नतः त्रेछोक्यर|ज्यस्य द्वेतोीः भ्रपि 
हन्तु न इच्छामि ।किं नु महद्दीकृते ? 
अर्थ-- दे ( मधु+सूदन ) मध देत्यकों मारनेवाले कृष्ण ! ( एतानू ) 
इनको ( ज्लतः ) दमारा घात करनेवाके हैं तो भी त्रेलोक्यके राज्यके 
( द्ेतो: ) देतुसे भी € हन्तु ) मारनेकी इच्छा नहीं करता हूं। फिर 
( मद्दीकृते ) पृथ्वीके राज्यके लिये क्‍या है ? 
निहत्य घातराष्ट्रान्रः का प्रीतिः स्याजजनादेन । 
पापमेवाश्रयेद स्मान्दत्वैवानाततायिनः ॥ ( भ० गी० १।३६ ) 
पदानि-- निहत्य | चातेराष्ट्रान्‌। नः । का । प्रीतिः | स्थात्‌ । 
जनादेग। पापं। एवं । आश्रयेत्‌ | अस्मान्‌ | दत्या। पुतान। 
आततायिनः ॥ गो अम 


(१५) 


अन्वयः-- दे जनादुन ! धार्तराष्ट्रान्‌ निदवत्य नः का प्रीति: स्थाव्‌ ! 
पएूतानू भाततायिन: हत्वा अस्मान्‌ पाप॑ एवं भाश्रयेत्‌ ॥ 

अथे-- है ( जनादन ) कृष्ण ! ( धातेराष्ट्रान्‌ ) उतराष्ट्रके पुत्रोंको 
( निद्वत्य ) मारकर ( नः ) दमारा क्‍या ( प्रीति: ) प्रिय ( स्थात ) द्वोगा ? 
( एतानू ) इन ( भाततायिन: ) दुष्टोंडी ( दृत्वा ) मारकर ( अजसस्‍्सान्‌ ) 
देसें पाप दी ( श्ाअ्रपेत्‌ ) जाशअित होगा ॥ 


तस्मान्नार्ां वर्य हन्तुं घातराष्ट्रान्खबांधवान ( 
स्वजन दि कर्थ दत्वा सुखिनः स्थयाम माचव ॥ 
(म्र० गी० $।३७ ) 
पदानि-- तस्मात्‌ । न | अर्दहाः | व । हन्तुं। चातंराष्ट्रान्‌। 
स्व+बांधवान्‌ | स्व+जने | हि । कथ्थ | दृत्वा | सुखिनः | स्यथाम । 
माथव ॥ 
अन्वयः--- दे माधव | तस्मात्‌ स्ववांघवान्‌ घातराष्ट्रानू दन्तुं वर्य न 
भर: | हि स्वजन हत्वा कर्थ सुखिनः स्याम ! 


अथ-- द्वे ( माधव ) कृष्ण ! ( तस्माव ) इसलिये ( स्व+बांघवान ) 
अपने आाई' ( घातंराष्ट्राच ) छतराष्ट्रके पुत्रोंकोी ( हन्तुं ) मारनेके छिये 
( बर्य ) हम ( न णर्दाः ) योग्य नहीं हैं । (द्वि) क्योंकि ( स्व+जनं ) 
अपने ही मनुष्योंकी ( दृत्वा) सारकर (कर्थ ) केसे हम ( सुख्तिनः ) 
सुखी (स्याम ) होंगे ? 


सूचना । 


पाठक यहां भजुभवसे देखें कि हन छोकोंका अर्थ कितने अंशमें उनके 

ध्यानसें काने कगा है । छोकके पद्‌ केसे बनते| हैं, पदोंके पश्चाव जभनन्‍्वय 

, किस रीतिसे द्वोता हे जोर भन्‍्वय बनते ही केखा कथ सुगम हो जाता है, 
इसका ममुसव पाठक देखें । 


(१६ ) 


पाठ ६ 
सेस्कृत-वाचन-पाठ; । 

है रूप्ण | अद्द विज्यं न कांक्षे | दे गोविंद ! अहं राज्य अपि 
न इच्छामि | है देव | अह खुर्ख अपि न पांच्छामि। राज्येन 
भोगेन, जिवितेन वा मम कि भवाति ! हे [मित्र |! त्वं राज्य 
इच्छास वा न इच्छाले ! त्वं खुखं अपि कथ्थ न वांचछासि ! सः 
जीवित घांच्छति परन्त खुखं न इच्छाति | यः विजय न कांक्षति 
सः राज्य अपि न इच्छति | यः सु इच्छति सः राज्य विज्ञर्य 
च वांच्छति | भोगात्‌ सुख भवति वा न भवति ! यस्य अर्थ 
राज्य काक्षत सः कुत्न गतः ? 

सः पुरुषः भाग सखुर्ख च त्यकत्वा विजये इच्छति । सः वीरः 
घन त्यकत्वा युद्ध अवस्थितः । राज्यस्य अर्थ थद्ं धन प्राणं च 
इच्छामि | सः घनस्य अर्थ राज्य प्राण च वांच्छोति | त्व॑ त 
प्राणस्य अथे राज्य घनं च इच्छासि | त्व॑ कि तश्मिन्‌ युद्धे न 
अधस्थितः 7 स॒ वर्त्र पृस्तक च त्यकत्वा तत्र गतः। तेन दुग्ध 
जल चर त्यकत्वा अन्न एव खादितम्‌ | अट्ट मनुष्य हन्ते न 
इच्छामें । अह क॑ अपि जन्ते हनतं॑ न इच्छामि | अहिसा धमः 
प॒व मम घमः अस्ति | पैंलोक्यस्य राज्यस्य द्वेतोः अपि ते हन्तु न 
इच्छामे । मददीराज्यस्य रूते अपि हन्तें न इच्छामि | ते निद्दत्य 
मम का प्रीतिः स्यात्‌ ? कारवान निहत्य नः कि कल्याण स्यात्‌ ? 
पशु निहत्य मनष्यस्थ कि कल्याण स्यात्‌ ! राष्ट्र निहत्य तपस्य का 
प्रीतिः स्यात्‌ ? ते हत्वा पापं एवं अस्मान्‌ आश्रयेत्‌ 


आततायेनः हत्वा नः पापं न आश्चयेत्‌ | दुु्॑ं दत्वा पाप भवाकि 
वा न भवति ? स्ववान्धवान हन्तुं वर्य न अर्दाः | स्वमानवान हन्तुं 
त्थ ने अहेः | सूखः स्ववान्घवान एव द॒न्तुं यत्नं करोति । सः स्वजनं 
वा कथं खुखी भवाति .चुजनः एव स्पजनं दत्वा छुखी भचाति। 


( १७ ) 


दितवचन एव शेयः भवति | यत्‌ अत्यन्त भ्रूतद्िित तत्‌ बचने 
श्रेयः अस्ति | यः मरणात्‌ भीतः नास्ति स एव वीरः | विशुद्धस्य 
सत्यु:ः शोभमनः भवति | यः स्वघर्म तिष्ठति स एव श्रेष्ठः पुरुषः । 
यस्य शिरः पलितं भवति स वृद्धः न भवाति | तरुणस्य आप शिर 
पलिते भवति । 

यदा न्पः अञ्ञ भवाते तदा एवं सुर्ख भवति । रामचन्द्रस्य 
शोमन भूषण अञ्न नास्ति | शुद्व॑ पुष्पे त्वया कि न आनीतम्‌ ! 
यथा कृपणः घने रक्षति तथा वीरः यशाः रक्षति | लः पुरुषः 
मद्रासनगरात्‌ कदा आगतः | यदा रथः तत्न गच्छति, तदा पुरुष 
आगच्छति | सवभतानां हृदयदेश इश्वरः तिष्ठति। सः इध्वर 
स्वेभूतानि भ्रामयति।| सवभावेन तं एव इश्वरं शरणं गउछ | 
तस्य प्रसादात्‌ उपासकः परमां शानित प्राप्स्यति | इं श्वरस्य प्रसा- 
दात्‌ उत्तमं शाइवत सुख भवति | अहं इंश्वरं सर्वभावेन शरणं 
गच्छामि | 

सूचना 

पूव पाठोरमें जो छोक दिये हैं डनकी वाक्य-रचना समझमें भानेसे इस 
अकारके अनेकानेक घाक्य बनानेकी योग्यता भ्राप्त हो सकती है। पाठक 
इसी प्रकार उपयोगी वाक्य प्रतिसमय बनाते जायेंगे, तो उनकी संस्कृत- 
भाषामें छ्लीघ्र प्रगति दो जायगी । संध्कृत सीखनेका यद्दी सुगम उपाय है। 

हस पुस्तकर्से जो पठनका क्रम रखा है, वह्द अष्यंत सुगम है | हस ऋमके 
मनुसार जो पाठक पढेंगे उनको बिना भायास संस्कृतका ज्ञान हो सकता 
है। भव सन्धि किये हुए वाक्य पढिये-- 


संधि किये हुए वाक्य । 


२ अह खुखमांपे न वाचछाम | नाह सुखमापे वांच्छामे।| न 
च्छामि सुखमप्यदम्‌ | सुखमहमपि न वांच्छामे । 
३ [ से, पाठमाला भा. ३ ] 


(१८ ) 


२ सजीवितं वांच्छाति परन्तु खुखं नेच्छति | जीदित स 
यांच्छति परन्तु नेचछति छखुखम्‌।स न खुखमिच्छति परन्तु 
जावित वांच्छति | 

३ यश सुखमिच्छति खत राज्यं विज्ञयं, वांच्छति | सुख य 
इच्छति स राज्य बिजये च वांच्छति | ख वांच्छति राज्य बिज्ञय 
सच य इच्छाते सुखम । 

४स वीरा धरने त्यक्त्वा युद्धेधवस्थितः। घने त्यकत्वा स 
वीरो5वास्थता युद्ध । अवस्थितः स वाीरां युद्धे चन त्यकत्वा | 

५ अहे मनुष्यं हन्तुं नेचछामि।! नेच्छास्यहं मनुष्य दन्तुम । 
हन्तु नेच्छाम्यहं मनुष्यम्‌ । 

६ अहं कमपि हन्तुं नेच्छामि । नेच्छाम्यदं कमापिे हन्तुम ! 

मप्यदं इन्तुं नेचछामि । दन्तु नेचछाम्यहं कमापि | 


पाठ ७ 


संस्कृत--वाक्यानि । 

(१) भगवान्‌ तपस्वी, स्वाध्यायशीलः वाल्मीकेः ऋषिः 
पएकदा वन विचचार ।₹ २ ) समीप॑ एव स ऋषिः पकं क्रोश- 
पम्रिथुन॑ अपइयत्‌ । (३) तस्मात्‌ एकं॑ क्रौद्चं पापः निषादः 
जघान । (४) क्राज्चं हत दृष्टा परमकारुणिकः ऋषिः अवदत्‌ । 

भाधा-वाक्य | 

(१ ) भगवान्‌ तपस्त्री स्वाध्याय करनेवाका वाल्मीकि ऋषि ( एकदा ) 
एक सम्रय वनमें ( विचचार ) भ्रमण करता रहा। (२ ) पास ही वह 

षि एक क्रॉच पक्षीका (मिथुन ) जोड़ा ( अपश्यव ) देखता रहा। 

६ ६ ) उस [ जोढे ] से एक कॉच पक्षीकों पापी निषादने ( जघान ) मारा । 

(४) कोच पक्षीकों मारा हुला (इृष्टवा) देखकर परम ( कारुणिकः ) 
ऋषि ( भवद॒त्‌ ) बोले -- 


(१९ ) 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः | 
यत्कोश्मिथुनादेकमचधीः काममोद्दितम्‌ ॥ 

पदानि-- मा। निषाद। प्रतिष्ठां। त्वम्‌ | अगमः | शाशध्यतीः | 
समाः | यत्‌ । छरौज। मिथुनाव | एकं। अवधीः। काममोंद्वितम्‌ ॥ 

अन्वयः-- दे निषाद ! त्वे शाश्वती: समाः प्रतिष्ठों मा अगमः। यव्‌ 
ऋष्मिथुनाव्‌ एकं काममोद्वित क्षवधीः ॥ 

अथे- दे ( निषाद ) भाल | तू ( छाश्वतीः ) बहुत (समाः ) वर्ष 
( प्रतिष्ठा ) जीवित रहनेकी क्षवस्थाकों नहीं (अगमः ) जाक्षोगे क्षर्थात्‌ 
बहुत वर्ष जीवित नहीं रदहोगे । ( यव्‌ ) क्योंकि-- 

क्रीचपक्षीके जोड़ेमेंसे एक कामसे मोदित हुएको ( कवधीः ) तूने 
मारा है। चूँकि तुमने काममोद्दित क्रॉचपक्षीको मारा हे इसलिये तू बहुत 
देरतक जीवित नहीं रहेगा। 

संस्कृत--वाक्यानि । 

(५) अये स्छोकः समाक्षरेः तेन महर्षिणा गीतः | (६ ) सः 
ऋषिः अस्य स्छोकस्य पादे पादं पुनः पुनः अनुव्याहरत्‌ । (७ ) इम॑ 
ख्छोक॑ दृषठा मुनिः सन्तुष्टः। (८ ) इंदशैः एवं स्छोकेः सम्पूर्ण 
रामायणं काव्य करवाणि, इति मद्दषें: बुद्धि! जाता । (९) ऋषिः 
तथा एव रामचन्द्रस्य चरित चकार | ( १० ) तत्‌ एवं रामायण 
अस्ति । (११) सरयूनदीतीरे कोखलः नाम मद्दान्‌ जनपद: 
आसीत्‌ | ( १२ ) सः कोसलः जनपदः घनधान्यसंपन्नः मुद्ितः 
व आसीत | (१३) तस्य कोखल-देशस्य मद्दापुरी अयोध्या 
नगरी राजधानी आसीत्‌ । ( १४ ) तां अयोध्यां राजधानों राष्ट्र- 
बर्चनः राजा दृशरथः पारूयामास | (१० ) स राजा दृशरथः 
दीघद्र्शी मद्दातेजाः जनप्रियः वशी सत्यप्रतिशः च आखीतू। 
(१६ ) तस्य भूपस्य द्विते रताः यशखिनः अष्ठी अमात्याः बमूवुः। 

भाषा--वाक्य । 

(५) बद्द छोक सम कक्षरोंमें उस मद्रर्षिनें गाया | ( ६ ) वह ऋषि 


६१०७) 


हस छोकका एकएक पाद्‌ पुनः पुनः बोलने छगा। (७) इस शछोकको 
देखकर म॒नि संतुष्ट हुना। (८) [ इृद्शेः | ऐसे दी छोकोंसे संपूर्ण रामा- 
यण काब्य [ करवाणि ] करूंगा, ऐेश्वी मदबिंकी बुद्धि [ जाता ] दो गई । 
(९ ) ऋषिने उसी प्रकार रामचन्द्रका चरित्र [ चकार ] बनाया, किया । 
(१० ) बद्दी रामायण है । ( ११ ) सरयू नदीके किनारे कोसछ नामक बड़ा 
[ जनपदः ] देश [ क्षासीत्‌ ] था। (१२) वह कोसक देश घन भोर 
धान्यसे सम्पन्न ओर [ मुद्त: ] भानन्दित था। ( १३ ) उस कोसछदेशकी 
बढ़ी अयोध्या नगरी राजधानी थी | ( १४ ) उस क्योध्या राजधानीका, 
राष्ट्र-बढानेवाला राजा दशरथ पाकृन करता था। ( १५) वह राजा 
दशरथ दूरदर्शी, [ मद्दा ] बडा तेजस्वी, छोकप्रिय, [ वशी ] संयमी और 
सत्यकचनी था। ( १६ ) राजाके द्वितमें तत्पर यशस्व्री भाढ [ अम्ात्या: ] 
मंत्री [बमूव॒ुः | थे। 
सूचना 


पाठक इस पाठके संस्कृत भागको बारबार पढें | दृतनी यार पढें कि ये 
वाक्य स्मरणमें रद्दे। एकवार भाषाके भर्थके साथ पढेंगे तो पुनः भथ देख- 


नेके बिना द्वी संस्कृत भाग समझमसें भा जायगा। णव खन्धि किये संस्कृत 
वाक्य पढिये--- 


के कुक. कक. 


सांथे किये हुए वाक्य, 

भगवान्तपस्वी स्वाध्यायशीलो वाल्मीकिऋषिरेकदा वन विच- 

चार। समीपमेव स्र॒ ऋषिरेक॑ क्रॉचमिथुनमपद्यत । तस्मादेके 

क्रॉचं पापो निषादो जघान। कोच इतं दृष्ठा परमकारुणिक 
ऋापषरवद त-- 

“जा निषाद प्रतिष्ठों त्वमगमश शाश्वतीः समाः | यत्काचमि- 
थनादेकमबधीः काममोद्दितम्‌ |” अये सछोकस्समाक्षरैस्तेन मदद 
बिणा गीतः। स ऋषिरस्य स्छोकस्य पाद पादं पुनः पुनरनुव्या- 
हरत | इमे ज्छोक दृष्ठा स मुत्रिः खंतुष्टः। इृह्शरेब ज्छोकैः 
खंपूण रामायण काव्य करवाणीति महषेबुद्धिजाँता । 


(२१) 


पाठ ८ 


संस्कृत-वाक्यानि । 


(१) तेषां पुरे वा राष्ट्र वा एकः अपि असत्यवादी नरः न 
आखीत्‌ । ( २ ) न अपि दुष्ट: पापी वा चोरः वा तत्र जनपदे 
आखीत्‌। ( ३ ) सब राष्ट प्रशान्त आनंद्पूण च आसीत्‌ ।॥ (४०) 
तत्न स्व! अपि ज़नः सुखपूणः मुद्ति; इृश्वरभक्तः च आसोत्‌ । 

भाषा--वाक्थ | 

( $ ) उनके नगरसें अथवा राष्में एक भी जसत्य भाषण करनेवाका 
मनुष्य नहीं था | ( २ ) नहीं कोई दुष्ट, पापी भथवा चोर उस देशमें था। 
( ३ ) स्व राष्ट्र शांतियुक भोर आनन्दसे पूर्ण या | (४ ) वहां सभी छोग 
सुखी, [ सुदितः ] भानन्द्त और हेश्वरभक्त थे। 


शब्द । 

अब इस पाठसें निम्नलिखित शब्द स्मरण की जिये--.- 
वत्सः > बछढडा, बालक चरण: < पाँच 
रखः रस अभेकः. - बालक 
मृषकः - चूददा रथः -+ रथ, गाडी 
प्रसादः - भप्ताद पाकः - पाक ( णतञ्ष ) 
नुपः न राजा पट: + वद्च 
लेखकः ८ छकेखक उपदेशकः - उपदेशक 
रूप्य कश ८ रुपया आणकः - भाना 

संस्कृत--वाक्यानि । 


१ है नप ! प्रखाद कुर। ९ उपदेशकः वत्साय रखे ददाति। 
३ मूषकः अन्न खादांते । 8 तव फ्टः कुश्न भास्त 7 ५ मम रथः तन 
नीतः। ९ अथद लरूखकः लेखनाय न आगतः | ७ त्वया पाकः कृतः 
नया: 


(२११ ) 


मसापषानवाक्य | 

१ है राजा | प्रसाद कर | २ उडपदेशक यछढडेके लिये रस देता है। 
३ चूदा गर्न खाता है | ४ तेरा वस्त्र कहां हे ? ५ मेरा रथ उसने लिया । 
६ णभाज केखक कछिखनेके लिये नहीं भाया। ७ तूने पाक बनाया या नहीं ? 

संस्कृत-वाचन--पाठः । 

वत्ले अन्न आनय । अभक तन्न नय। स पुरुषः बालकं अन्न न 
रक्षति । कथ तेन पटः रक्षितः ? एकस्य आणकस्य अन्न देंहि। 
एकस्य रूप्यकस्य मोदकान आनय । तव कार्यालयें लेखकः कि 
करोति ? यदा लेखकः न आगच्छति तदा तत्र कः लिखति ! 
उपदेशकः घमेस्य उपदेशं कतु ग्रामात श्राम॑ नगरात्‌ नगरं चर 
भ्रमति । स रथेन गचछति था न वा ? यथा त्वे पं करोबि तथा 
अहं अपि करोमि | नपसय नगरं पद्य, तत्‌ अतिशोभने अस्ति । 
त्वया चान्‍ये सूषकात्‌ रक्षणीयम्‌ | यत्र नृपः भवति तत्र सेवकः 
अपि भवति एव | अहं इंश्वरस्य प्रसादं इच्छामि, नर्किंचित्‌ अपि 
अन्यत्‌ इच्छामि | यत्र दीपः अस्ति तन्न गउछ । पुस्तक॑ च पठ | 
इृदानीं अञ्न कः अपि दीपः नास्ति। पुस्तक दीपस्य प्रकाशेन एव 
पठितुं शकनोमि । 

संधि किये हुए वाक्य । 

वत्सखमन्रानय । आनझू वत्खमत्र । अत्र वत्समानय | स॒ पुरुषों 
बालकमत्र न रक्षति। नात्र रक्षति स पुरुषो बालकम्‌ | बालकं न॑ 
रक्षत्यत्न स पुरुषः। यत्र नपों भवति तत्र सेवकों भवत्येव । 
भवत्येब तत्र सेवकों यत्र भवति नृपः । 

निम्नछिखित शब्द स्मरण कीजिये-- 


आशा) ऋ_ऋ# थाम आपण:; <“- बाजार, दुकान 
सूदः ८ भक्न पकानेबाला झामः  जगांव 

अपूप; +- पूरी * #/« हा 8 शक््शः न! 

ओद्नः 5 मात ४75. मिंवासः # निवास 


मूखेः ८ मूठ प्राशः जानी 
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सस्क्ृत-वाक्यानि । 

१ अस्मिन ग्रामे आपणः कुच्र अस्ति ? ? मम डद्यानें एकः आज्न- 
वक्ष/ः अश्िति। २ तस्य फले अत्यन्तं खाद बतेते | 8 यथा प्राशः 
वद॒ति, तथा मूखः न बंद्ति । ५ मम्त सदः ओदन पचति । ६ त्वया 
अपूपः भक्षितः वा न ! 

भमाषा--वाबय । 

१ इस ग्राममें बाजार कहां है ? २ मेरे बागमें एक झामका वृक्ष हे। 

३ उसका फल भंत्येन्त स्वादु होता है । ४ जैसा ज्ञानी बोछता' है, वेसा 


मूढ नहीं बोकता | ५ मेरा रसोहया भात पकाता है । ८६ तूने; पूरी खाई 
या नहीं ! 
संस्कृत-वाचन-पाठः । क्‍ 

यत्‌ अन्न खाद अस्ति, तदेव त्वं भक्षय । यत्‌ अन्न खादु नास्ति 
तत्‌ कदाचित्‌ अंपि त्व॑ न अक्षय | इदानों अन्नस्य भ्रक्षणस्य 
समयः । अद्द भोजनसमये ओदन अपूर्प च भक्षयामि जले च॒ 
पिबापि । 

यथा मूढः अन्न भरक्षयति तथा प्राज्षः अपि अक्षयति | तब 
सेबवकः मूखेः एवं अस्ति | सः एव ज़ानाति कि अन्न स्वादु किया 
अस्वाद ? यदा वीरः गचछति तदा शर््रेण संद एवं गच्छति। 
यथा योधः युद्ध करोति, तथा प्राज्नः अपि करोति एवं। परन्तु 
वीरस्य यथा शखस्म्यदूे भवति तथा प्राश्चस्य शब्दयद्ध भवांते। 
तव कुृत्र निवासः ? मम निवासः अन्न एवं | यत्र सः अस्ति तश्र 
एव अद्द अस्मि । प्राशेन सह एवं अहं गमिष्यामे | 


संधि किये हुए वाक्य । 


यदन्न स्वाद॒स्ति तदेव त्व॑ं भक्षय । अन्न यत्स्वाद्वस्ति तदव त्वं 
भक्षय । त्वे तदेवायय सक्षय यत्स्वाद्वास्ति । भ्रक्षय त्वमन्न तदेव 
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यद्स्ति स्थादु। त्वमेब तद्न्ने भक्षय स्वादु यद्रिति | मम्र निवासो5- 
०, 5 जप बे 
त्रेवास्ति | अश्ेवास्ति मम निवासः | नियासो<स्व्यश्रेव मम । 
क् बे 
अस्त्यश्रैव मम निवासः | अस्ति ममात्रैव निवासः । 


कमपमममररपपनमकमा हि कअर-७०४-न्‍रआर रा 


पाठ ९ 


संस्कृत>वाचन-पाठ; । 

जल पियति । अन्न भक्षयामि । दुग्ध पास्यामे । तस्य ध्षक्षस्य 
फल अन्न अद्द आनयामि, त॑ फर्ल च अक्षयाम्रि | मार्जारः दुग्ध 
पिबति | ब्राह्मणः बेदं पठति | क्षत्रियः युद्ध करोति | वेश्यः आपणे 
वाणिज्य करोति | शुद्रः लेवकः भवति । 

यथा त्वें जानासि तथा एवं बद्‌ | कदापि अखत्यं न बद्‌। 
सत्यस्य बचने श्रयः । यत्‌ अत्यन्तं भूतहितं तत्‌ एवं सत्य इति 
मम मतम्‌ | नरकधछ्य शअिविध द्वार । कामः क्रोचः तथा लोभः, 
तस्मात्‌ एतत्‌ त्रये त्यजेत । 

अस्मिन्‌ भ्रामे तब ग्रह अस्ति किम्‌ ? तब ग॒द्दे अश्वः अस्तिवा 
न ? मम गृद्दे पक पव अधश्यः अस्ति | ते अश्ये अहं प्रतिदिन 
आरोहामि । ते न कः ऋपे अन्यः आरोहति | 

परवशं सर्व दुःखमेब | सवे खुख यत्‌ आत्मवशं भवति। 
पतत्‌ खुखस्य लक्षण त्व॑ विद्धि । 

तल यदे इदानीं तव पितामहः वर्तते था न! तब माता कुञ्र 
गता इृदानीम ? अच् एबं मम अ्राता पग्रामात भागतः | यजत्र त्वें 
गतः तत्र पव मम जाता भअपि गतः । 

तस्मिन युद्धे कस्य पार्थिषस्य प्ामवः जातः । अस्मिन ग्रथे तत्‌ 
दव लिखित अस्ति ।'यथा आने. लिदः तथा नगरे नपः भवति। 
इृदानी सेनिकः कुत गउछति ? युद्धाय गचछाति इति अह्ं जातामि। 
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यथा सुबणकारः सुवणस्य भूषण करोति तथा त्वमपरि कुरु | 
तस्य कपांतः कुत्न गतः? पदुय, इदानों सः कपोतः तस्मात्‌ दशात्‌ 
आगच्छति । 

त्वे।क न क्रोडास १ अहं सायकाले एवं क्रीडामि न तु प्रात:- 
समये । यथा त्वे क्रीडसि तथा देवदत्तः न क्रीडितुं शक्‍नोति । 
एतत्‌ स्थाने शोभने अस्त | अतञ्र एवं अहं क्रीडामि। त्वें अन्न 
क्रोडासि । तहिं अं अञ् नेव क्रोडिष्यामि । 

स चक्र श्रामयाते! तत् त्व॑ं पश्यास क्रम ? यथाख चऋ 
ख्रामायेतु शक्तोीति तथा अहं न शक्तोमि । 

क्षमावतां एक पव दोष: अस्ति न द्वितीय: | कः स दोषः 
एब दोषः, यत्‌ जनः क्षमया युक्त एनं अशक्त मन्यते । 

है राजेन्द्र | शमीकः नाम परमधर्मात्मा दानतः शान्तः महा: 
तपाः एकः ऋषिः तव राज्ये तव नगरस्य समीपे एवं बतंते। 
हैं राजन ! मॉनब्रतस्य तस्य स्कथे पकः म्उतः सपः त्वया 

नुष्कीस्या अवसक्तः 

१ लः ऋाषः तव तत्‌ कम क्षान्तवान्‌ । परन्तु तस्य पुत्रः 
चक्षमे। २ दे राजन्द्र | तेन ऋद्धेन ऋषिपुत्रेण त्व शप्तः आंख । 
पतुः अज्चलात एव शप्त: आस । २ हू तप | तत्र रक्षा कुरु दाते पुनः 
पुनः स ऋषिः त्वां अन्नवीत्‌ | ते कऋद्धे पुत्र यन्तुं स ऋषिः शम्मीक 
न शक्तोति । अतः तेन अहं प्रेषितः। 8४ तत्‌ यथा इच्छलि तथा 
कुरु । अं गठछामि | इृदानी अहं अत स्थातु न शक्तोमि | शोध 
मेच मया गन्तव्यम्‌ । ५ पश्य त॑ पर्वेतम्‌ । तस्य नाम हिमाचल: । 
अस्य पर्वेतस्य कि नाम ? अस्य पवतसय नाप्त सहापवंत इति | 
६ कस्मात्‌ नगरात्‌ त्व॑ं आगतः ? काशीनगरात्‌ अहं आगतः । 
अद्य अद्दं बंद पठितुं आगतः | इदानीं एवं वेद पठामि। तथा 
त्वमापे पठ | ७ है मित्र | यदा त्वे स्नानाय गहूां ग्मेष्यसि  तदा 
अद्मपि आगमिष्यामि | अईं गंगास्त्रानं प्रातःसमये एवं कतुमि- 
चछामि । 

8 [ से. पाठमाला भा. ३ ] 
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क कुल... कम. 
सांध कय हुए वाक्य । 

१स ऋषिस्तव तत्कम क्षान्तवान्‌ । परन्तु तस्य पुत्रों न चक्षमे। 

२ दे राजेन्द्र ! तेन ऋद्धेनपिंपत्रेण त्वं शप्तोडसि । पितुरश्ात- 
मंव शप्ती5सि । 

२ दे न॒प | तत्न रक्षां कुर्विति पुनः पुनः स ऋषिः त्वामब्बीत्‌। 
त॑ ऋद्धं पत्र यन्तुं स ऋषि: शम्मीका न शक्तोति । अतस्तेनाईं 
प्रेषितः । 

8:लयघ॒थेच्छासि तथा करु | अहं गच्छामि इदानीमन्र स्थातुं न 
शक्तामि | शीघ्रमेब मया गन्तव्यम्‌ । 

५ पश्य ते पर्वेतम्‌ । तस्यथ नाम हिमाचल! ' अस्य पवेतस्य 
कि नाम ? अस्य परबेतस्य नाम सहापवंत इति । 

६ कस्याश्नगरात्वमागतः ? काशीनगराद्हमागतः । अद्याई वेद 
पठितुमागतः । इदानीमेव वेद पठामि | तथा त्वमापि पठ । 

७ द्वे मित्र ! यदा त्वे स्‍्नानाय गह्लां गमिष्याल, तदा5द्दमप्या- 
गमिष्यामि | अहं गेगास्नानं प्रातःसमय एवं कतुमिच्छामि । 

सूचना-- पूर्व वाक्योंकि अनुसंघानसे पाठक जान सकते हैं कि कोनसी 
सन्धि किस स्थानपर कसे हुईं हे । 


षि 





फ् 


पाठ १० 
अब निम्नलिखित शोक देखिये--- 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादों नियम्य भरतषेभ । 
पाप्मानं प्रजद्िलेनं शानविशाननाशनम्‌ ॥ (भ०गी० ३॥४१ ) 
पदानि-- तस्मात्‌ | त्वं | इन्द्रियाणि | आदों | नियम्य | मरत+ 
ऋषभ । पाप्मान । प्रजाहिहि | एन | ज्ञान+विशज्ञान+नाशनम्‌ ! 


(२१७) 


अन्वय:-- है भरतबषभ ! धवं तस्मात्‌ भादों इंद्रियाणि नियम्य एने ज्ञान- 
विक्षाननाशानं पाप्मानं प्रजदिद्ि ॥ 2 
अथें--- हैं ( भरत+ऋषभ ) भरतश्रष्ठ | तू (ठस्मात ) इधताकुय 
( आादा ) प्रारंभमें इंद्रियोंका ( नियम्य ) संयम कर ( एन ) इस ज्ञान 
₹ विज्ञानके नाशक ( पाप्मान ) पापीका ( प्रजदिद्दि ) नाश कर ॥ 
बेदानधीत्य वेदों वा वेद वाइईपि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतब्रह्मचयों गरहस्थाश्रममावसंत्‌ ॥ € मलुस्ख्ति ३२ ) 
पदानि-- वेदान्‌ | अधीत्य । वेदों । वा। आपि। यथाक्रमम्‌ । 
-बवि-प्लुत-ब्रह्मचये। | गहस्थाअ्रम । आवखेंत्‌ ॥ 
अन्वयः - वेदान्‌ वेदों वा वेदूं वा णभपि यथाक्रम अधीत्य अविष्लुत- 
श्रह्मचय: गृहस्थाश्रम जावसेत ॥ 
अर्थ-- ( वेदान्‌ ) सत्र वेदोंका ( वेदों ) दो वेदोंका ( वा) क्षथवा 
( वेद ) एक वेदका € यथाक्रमं ) क्रमके अनुसार ( णधीत्य ) भष्ययन कर 
(भ-विष्लुत-ब्रह्मचय: ) ब्रद्मचयकोी न तोढनेवाछा ग्रहस्थाश्र मर्में ( भावसेत्‌ ) 
बसे ॥ 
निर्मलो निर्विकल्पो5६ निश्चलो5६ निरन्तरम्‌ । 
निर्विकारों नित्यपूतो निर्मोहो निःस्पृद्दो स्म्यहम्‌ । 
. पदानि-- निर्मलः। निर्विकल्पः। अहं। निश्चलः। अहं। 
निरन्तरम्‌ | निर्विकारः | नित्यपूतः । निर्माह:। निःस्पृहः | अस्मि। 
अद्दम्‌ ॥ 
अन्चयः-- भई्द निमेछः, भद्द निर्विक्ल्पः, भह्ं निश्चलः, मं निरंतरं 
निर्विकार:, भट्ट नित्यपूत:, भद्द निर्मोह्द), निःस्पद्द: व भरिसि ॥ 
थे-- ( णह्द ) में निमंछ, (निर्वेकल्पः) विकल्प अर्थात्‌ संदेद 
रहित, ( निश्चकः ) चंचछतारदित, निरंतर ( निर्विकार: 2 विकाररद्वेत 
( नित्यपूतः ) सदा पवित्र ( निर्माहः ) मोहरद्वित मार ( निःस्ए६: ) 
निरिच्छ ( नस्मि ) हूं ॥ 


(१८ 2) 


बहुश: द्विवचनसें प्रथमा, सबोधघन भोर द्वितीया विभक्तिको “ओ ! 
प्रध्यय लगता है जेसा कि कुमारों। तृतीया, चतुर्थी भोर पंचमीको ' भ्याम्‌ ! 
जेसा कि कुमाराभ्यात्‌ । जोर षष्ठी, सप्तमीको “ भोस ! प्रत्यय छगता है 
जला कि रामयो: | 
मात्वःस्वसुवच्ेव नित्य दुहित॒वच्च ये । 
परदारेषु वतन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
पदानि-- मातृवत्‌ | स्वस्वत्‌ । च | एवं । नित्य।| दुद्धित॒व॒त्‌। 
व । ये। परदारेषु । वतेन्ते | ते । नराः | स्वगं-गामिनः ॥ 
अन्वयः-- ये निध्यं मातृवत्‌ खस्॒धत्‌ दुह्दितिवत्‌ च परदारेघु वतन्ते, 
ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 
अथ-- ( ये ) जो ( नित्य ) सदा ( मातृवत्‌ ) माताके समान ( स्वस्‌- 
बत्‌ ) भगिनीके समान, भोर ( दुद्वितृवत्‌ ) पुत्रीके समान ( पर-दारेषु ) 
परख््रीके विषयमें ( बतन्ते ) बर्ताव करते हैं ( ते ) वे नर ( स्वगेगामिनः ) 
स्वगंको जानेवाले हैं ॥ 
भावा्थे-- दूघरेकोी स्री बडी उमरवाली द्वोा तो उप्तको माता, समान 
भायुवालली द्वो तो उसे बह्दिन भोर छोटी भायुवाल्ली द्वो तो डसे पत्री मान- 
कर बर्ताव करनेवाले छोग स्वरगंके भागी द्वोते हैं ॥ 
भ्रुतिस्मृत्युदित चच्यमनुतिष्ठन्द्रि मानवः । 
इह कीतिमवाप्रोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
पदानि-- श्रति+स्मृति+उदितं । धर्मम्‌। अनुतिष्ठतन | हि । 
मानवः । इद्द + कीर्तिम्‌] अवाप्नोति। प्रेत्य। च्। अनुश्तमम्‌ । 
छुखम्‌ / हु 
अन्वयः-- हि श्रुति-स्साॉवि->ठदित घम्म मानवः अनुतिष्ठन्‌ इृह कीर्ति 
अवाप्रोति, प्रेत्य च अनुत्त मं सुखम ॥ 
अथे-- ( दि ) निःसंदेह श्रुति भर स्मूतिसे ( उाित ) प्रकाशित घमंका 
( भनुतिष्ठन ) अनुष्ठान करनेवाका ( मानव: ) मनुष्य ( इद्द ) यहां कीर्लि 


( १९ ) 


( भवाप्रोति ) प्राप्त करता है भोर € प्रेत्य ) मरनेके पश्चात्‌ ( भन्‌-उत्तसं ) 
अरष्ठ सुर्त्त प्राप्त करता है ॥ 

न वे तेषां स्वद॒ते पथ्यमुक्त योगक्षम कव्पते नेव तेषाम्‌ । 

भिन्नानां वे मलुजेन्द्र परायणं न विद्यते किचिद्न्यद्धिनाशात्‌ ॥ 

( स० भा० ३६।५७ ) 

पदानि-- न । वे | तेषां । स्वद्ते | पथ्यं। उक्त योगक्षिम । 
कब्पतें । न। एवं | तेषाम्‌ | भिन्नानां। वे | मनुजेन्द्र | परायणपम्‌ 
न | विद्यते | किचित्‌ । अन्यत्‌ | विनाशात्‌ ॥ 

अन्वयः-- पथ्यं उक्ते तेषां न वे स्वद॒ते | तेषां योगक्षेम नेव कढपते। 
है मनुजेन्द्र | भिन्नानां परायण विनाशातव भनन्‍्यत्‌ किब्नित्‌ न विद्यते ॥ 

अर्थ-- ( पथ्य ) दितकारक ( उक्त ) भाषण ( तेषां न ) उनको नहीं 
( स्वद॒ते ) स्वादु लगता । उनका योगश्षेम्त नदीं द्वोता | द्वे ( मनु ज+हंद् ) 
मनुष्योप्तें क्रेष्ठ ! ( भिम्नानां ) आपपर्में झगडतेवाकोंका ( परायण ) परि- 
णाम विनाशसे अन्य कुछ भी नहीं द्वोता ॥ 

भावाथ-- भापससमें झगडनेवालोंकोी द्वितकारक माषण भ्रच्छा नहीं 
छगता, उसका योगक्षेम नहीं चछता इसलिय उसका नाश निश्चित द्वोता है ॥ 


सूचना । 
इस रीतिसे छछोकोंका क्षय करनेसे भापकी संस्कृतमें प्रगति अशतिशीघ्र 


कुल कि कत 


होगी । हसलिये जितनी मेद्दनत भाप संस्कृत छोकोंपर करेंगे उतना काम 
भापको निःसदेद्द द्वोगा | 


हस पाठका भध्ययन अब शाप समा करेंगे, उस समय भाष इन 
कोकोंको ही दश पन्‍्त्रह बार बढ़ी आवाजमें मजहय पढ़िये । 


--५5&&७५-- 
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पाठ ११ 

हकारान्त पुरललिंग धाब्दके रूप निम्नलिखित प्रकार होते हैं-..- 

१ प्र० गिरिः घ्ड पबत 

सं० (है) गिर ! ८ ( है) पवेत ! 

२ द्वि० गिरे - परवेतकों 

३ तु० गिरिणा ० पर्व॑तने 

४ ब्ा० गिरये - पव॑तके लिये 

५ पं० गिरे; - पवेतसे 

६ ष० गिरेः + परवेतका 

9 स० गिरो < पवतसें 
इसी प्रकार निम्नछिखित इकारान्त पुलिंग शाब्दोंके रूप द्वोते हैं-- 
ऋषिः > क्रांष देवापि! +> देवारी नामक 
मुनिः ८ सुनि मनुष्य 
महर्षि: ८ महान्‌ ऋषि बृहस्पतिः ८ देवोंके गुरु 
कपिः  #& वानर शार्त्र वाणिः- शस्न्रघारी वीर 
अब्धिः + पमनुत्र सेनापतिः ८ सेनापदि 
आजिः ८ युद्ध # इषपुघिः +> बाणोंकी तूणीर 
उमापातिः 5 शंकर तिन्निरिः ८ वित्तरपक्षी 
कृमिः. + इमि दुन्दुनमिः >दठोलछ 
विधि। ८“ विधि, ब्रह्मा 

संस्कृत--वाक्यानि । 


१ ऋषिः आश्रम तपः करोति | २ मुनिः मोनश्रतः भवति | 
३ यथा ऋषिः घम जानाति तथा एवं मुनिः अपि ज्ञानाति एवं। 
8 कपिः कथ वक्षछे आरोहति ! ५ वक्षस्य उपरि ते कर्पि पश्य । 
६ तेन कपिना चृक्षस्य फल भाक्षितम्‌ । ७ कपये जलूं अचुना देदि । 
८ अब्धे! जले सस्‍्वानाय द्वितकरं भयाति | ९ आज्ञों बीरः य्धं 


(२१ ) 


करोति। १० हे उमापते ! मां रक्ष। ११ तस्मिजले कृमिः अस्ति। 
१२ विधिना जगत्‌ निर्मतम्‌ | १२ इदानों देवा पेः अरण्ये शश्व- 
रस्य उपासनां करोति | १४ बहस्पतिना कि काय रऊंतम्‌ 
१५ शखस्ँ्रपाणिना वीरेण शोभन युद्ध रूतम्‌ । १८६ सेनापतेः सेनिकः 
अत चधावति। १७ तसय वीरस्य एथः इषुथिः | १८ तिक्षिरि:ः आकाशे 
विचराति । १९ दुन्दुभिः महाशब्द करोति | २० कस्य एप दुन्दुभिः 
अर्ति १ ११ ऋषिः योगबरुन सब जानाति । २९ मुनिः मानबतेन 
तथंव ज्ञानी भमवति । १३ कस्य एव महान्‌ शब्दः १ १४ तस्य राश्:ः 
दुन्दुभे!ः एप महान शब्दः आस्त । 


भाषा - वाक्य | 

१ ऋषि नाश्नममें तप करता है । २ भुनि मोनत्रती होता है। ३ जघा 
ऋषि धर्म जानता हे वल्ता द्वी मुनि भी जानता द्वी है ४ बंदर कसा वृक्ष 
पर चढता है ? ५ वृक्षके ऊपर उच्च बंदरकों देख । ६ उच्त बंदरने वृक्षका 
फल खाया । ७ कपिके लिये जछ अभी दे । ८ समुद्रका जल स्नानके लिये 
द्वितकारी दोता दे | ७ युद्धमें वीर यद्ध ऋरता है ।१० दे शकर ! मरी रक्षा 
कर | ११ उस जलमें काम है । १२ ब्रह्माने जगवका निर्माण किया | 
१३ हस समय देवापि अरण्यसें इश्वरकी उपासना करता है। १४ बहरुद्द- 
तिने क्‍या कार्य किया १ १७ शासत्रधर धीरने उत्तम युद्ध किया। १६ उस 
सेनापतिका सेनिक यहां दोडता है। १७ उच्च वीरका यद्द बाण है। 
१८ तित्तिरपक्षी भाकाशमें चछता है । १९ ढोछ बढ़ा शब्द करता है। 
२० किसका यद्द ढोल है ? २१ ऋषि योग-बलसे सब जानता है । २२ मुनि 
मोनबधतसे बेसा द्वी ज्ञानी द्ोता हे । २६ झिसका वद्द बडा शब्द ?! २४ उस 
राजाकी दुम्दुभिका यद्द बडा शब्द है | 


वबाचन--पाठ, 


भगवान तपसथी स्वाध्यायशीलः वाल्मीकः ऋोषे! एकदा पते 
विचचार || समीपं एवं स ऋषिः एक क्रोश्वमिथुन अपदयत्‌ । 


(३२ ) 


तस्मात्‌ पके क्रोश्व पापः निषादः जघान | फोश् दतं दृष्टठा परम- 
कारुणिकः ऋषिः अवदत्‌-- 
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीः समा: 
यत्कोश्वमिथुनादेकमवधीः काममोद्दितम्‌ ॥ 
अये स्छोकः तेन महर्षिणा गीतः । सर ऋषिः अस्य स्कोकस्य 
पाद पाद पुनः पुनः अनुव्याहरत्‌ | इम स्छोर्क दष्टा मुनिः सन्तुष्टः । 
इंटशेः छछोकैेः संपूर्ण रामायण काव्य करवाणि इति मद्षंः बुद्धिः 
जाता । वाब्मीकिः ऋषि! तथा एवं रामचेद्रस्य चरित चकार 
तत्‌ एवं रामायण अस्ति। 
सरयूनदीतीरे कोसलः नाम मद्दान जनपदः आखीव। स 
कोखलः जनपद्‌ः धनधान्यसंपन्नः मुदित्यथ आसीत्‌ । तस्य 
कोसलस्य देशस्य महापरी अयोध्या नगरी राजधानों आसीत्‌ | 
तां राशएवधनः राजा दशरथः पालयामास | ख राजा दाीघदशी 
महातेजा: जनप्रियः बशा सत्यप्रतिजश्चः च आसीत्‌ । तस्य भूपस्य 
हितेरताः यशस्विनः अष्ठी अमात्याः बभूव॒ः | तस्मिन राष्टू एकः 
अपि अखत्यवादी न आसीत्‌ | नापि दए्ट: पापी वा चोरःश वा तत्र 
कः अपि आसीत्‌ | सव राष्ट् प्रशान्त आनन्दपृूर्ण च आसीत्‌ | 
तत्र खबः अपि जनः खुखपूण: मद्तिः इश्वरभकतः च आसाीत्‌ । 


[ सचन|-- पाठकॉोंको यदि इसके क्षयका संदेह हुमा तो पाठ ७ देखें। ] 
क्र 





पाठ १२ 
इस पाठमें पुनः हकारान्त पुलछिंग शब्द देते हैं-. 
आधिः. ८ दुःख राशि! > ढेर 
उद्धिः + समुद्र गधथिः।. छ प्रंथि, गांठ 
अद्दठिः .. # पर्वत क्रिमि!ः रू कोढा . 
चारिधिः + समुद्र ध्वनिः  छब्द 
रशिमिः -: किरण बलि; >> कर 


रावेः ् मरीणिः # किरण 


( ३ ) 


संस्कृत--वाक्यानि । 
१ स परुषः आधिना पीडितः | १ दृदानी उद्र्थि स्लानाय गउछ ४ 
३ एव सूयस्य रश्मिः | ४ सयस्य एकः रशिमः सोम दीपयति | 
५ उदधेः जल स्नानाय शोभने असछ्ति | ६५ जनः भूपाय बलि 
दृदाति । ७ सर्यस्य मरीचिः प्रकाश करोति । ८ यथा अद्ो एथ: 
वृक्ष: भवति, तथा वने आप भवाति एव । ९ आकाशात पर्जन्य 
पताति । १० तत सब जल समुद्र गच्छाते | ११ तस्य एप ध्वनिः। 
१२ धान्यस्य राश पदश्य। १२ स परुष: उद्धः जले स्तात्वा अश्र 
गच्छांत | १४ तस्म जनाय रक्त वस्त्र दाह । ९९ अस्य सत्रस्य 
एप ग्रंथि!। १६ पजन्यस्य जर्ूं अद्ो पताति । १७ तत नदीमागंण 
समुद्र गउछाते | १८ रवेः प्रकादशः आराग्य ददाते | 


भाषा --वाक्य । 

१ वद्द पुरुष दुःखसे पीडित है । २ भब समुद्रके प्राति स्थानके लिये जा। 
३ यह सूर्यका किरण है। ४ सूय्येक्रा एक किरण चंद्रको प्रकाशित करता है| 
५ समुद्गका जछ स्नानके लिये उत्तम है। ६ प्रजाजन राजाक़ो कर देता हे । 
७ सूर्यका किरण प्रकाश देता है। ८ जैसे पव॑तमें यद्द वृक्ष दोता है वेसे 
वनमें भी होता ही है । ९ भाकाइसे वृष्टि गिरती है । १० वह सब जल 
समुद्को जाता है। ११ उसका यह शब्द है | १२ भान्यका ढेर देख | १३ 
वद्द मनुष्य समुद्रके ज़लमें स्नान करके यहां भाता है । १४ उस मनुष्यको 
छाल बस्तर दे । १५ इस सूत्रकी यद्द गांठ है । १६ पजनन्‍यका जल पवेतपर 
गिरता है । १७ वद्द नदीके मार्गसे समुद्रको जाता है । १८ सूयेका प्रकाश 
भारोग्य देता है । 

संधि किये हुए वाक्य । 

१स परुष आधिना पोीडितः | इदानीतुदांध स्नानाय गच्छ । 

गच्छेदानीमुद्धि सस्‍्नानाय | गच्छोद््‌धिमिदानी स्नानाय । 


६ २४ ) 


२ एव सूर्यस्थ रादिमः | रश्मिरेष सू्येस्थ | सर्यस्येष रहिमः। 
राषिमः सूर्य स्यैषः । 

३ सूर्यस्थेको राश्मिः सोम दीपयति | सूयस्य दीपयस्येको राश्मिः 
सोमम्‌ | सोम सूर्येस्येको रश्मिदोपयति। 


शब्द्‌। 
गभस्तिः ८ किरण नामिः. > नामे, मध्य 
खसाराथि!ः - सारथि प्रजापतिः ८ प्रजापाक्षक, राजा 
कुक्षिः + पेट, गर्भाशय | नपतिः. > राजा 
श्रोणि:ः. 5 कमर, पुष्ठा | भूपति+ः राजा 
दुन्दुभिः. ऊ ढोछ निधिः ८ खजाना 
नरपतिः. - राजा निशापतलिः - चन्द्र 
भूमिपतिः - राजा ग्रहपातिः +- ग्ृहस्थ 
नदीपतिः > समुद्र नगरपतिः - नगरब्यवस्थापक 
खिघुपतिः - सम्ुत्र राष्रपतिः >राजा , 
ग्रेतषपाति!ः ८ यम सेनापतिः - सेनापति 
सगपति!ः ८ गर॒ढ वाक्यपतिः ८ वक्ता 
द्निमणि ४. छछ सूर्य प शुपति : ८ घाकर 


सभापति: - कह्यक्ष | शखस्प्रपाणिः - शब्जघारी 
गदापाणि१ 5 गदाघारी अध्वपतिः - भश्वपाक॒क 
संस्कृत--वाक्यानि | 

१ सारथिः रथे नयाति | ? सारथिना रथः नीतः | ३२ रथात्‌ 
सारथिः पताते | ४ तस्य देशस्य भूपतिः झत्र आगतः। ५ नपतेः 
नि्थि कः जानाति ? ९ न जानामि नृपते” खारथिः कुच गतः। 
७ यश: भुवनस्य नांभिः ।८ चुन्दुमेः ध्यनि त्वे श्टणोषि कि? ९ कः 

छः ७. के 

दुन्दुभेः शब्द करोति ! १० सः पुरुषः नृपतेः निथि रक्षति | 


(२५ ) 


११ प्रजापतिः प्रजां रक्षति । १२ यः प्रज्ञां रक्षति स एवं प्रजापतिः 
भयति | १३ प्रज्ञापतिः सेनिक स्रामयति। १४ भूपतेः प्रखादात्‌ 
सः धने इच्छति। १५ नपतिः ईश्वर शरणं गच्छति | १५ नगरात्‌ 
जगरं साथ: ख्रमति । १७ तब ग्रद्दे इृदानी कः अस्ति १ १८ तस्य 
हस्तात्‌ दुन्दुभिः पतितः | १९ यथा सेनिकः धावति तथा त्व॑ धाव। 


भाषा-वाक्य | 


१ सारथि रथ छे जाता है। २ सारथिने रथ चलकाया। ३ रथसे सारथि 
गिरता है । ४ उस देशका राजा यहां आगया दै।७ राजाका खज़ाना 
कान जानता है ? ६ में नहीं जानता हूं, राजाका खारथी कहां गया। ७ यज्ञ 
ही जगत॒का नाभि (भश्रर्थात्‌ मध्य ) है। ८ ढोछका शाब्द तू सुनता है 
क्या ? ९ कोन ढोलछका शब्द करता है | १० वह मनुष्य राजाके खज़ानेका 
रक्षण करता है। ११ प्रजापति प्रजाका रक्षण करता है । १२ जो प्रजाका 
रक्षण करता है वही प्रजापति होता है । १३६ राजा सिपाद्दीको घमाता है | 
१४ राजाकी कृपासे वह्द धन चाहता है। १५ राजा. इंश्वरको शरण जाता 
हे।१६ (एक ) शददरसे ( दूसरे) झाहदरको साथु घूमाता हे। १७ तेरे 
घर अब कोन है ? १८ उसके हाथसे ठोक गिर गया | १९ जैसा सिपाही 
दौडता है वेसा तू दोढ । 


संधि किये हुए वाक्य । 
१ सारथी रथ नयति । रथ सारथिनेयति | सारथिना रथो 
नीतः। नीतो रथः सारथिना । साराथना नीतों रथः । 


२ तस्य देशस्य भूपतिरज्ञागतः | अन्नागतो भूषतिस्तस्य 
देशस्य | आगतो5त्र भूपतिदेशस्य तस्य । 


३ जुपतार्निधि को जानाति ! जान्मति को;निधि नुपतेः 
के: हो 


रे 





(३६) 
पाठ १३ 


इस पाठमें निम्नकछ्तिखित छोक देखिये--- 
कुतस्त्वा कश्मछमिदं विषमे समुपस्थितम । 
अनायजुश्टमस्वग्यमकीतिकरमजुन ॥ _ (भर० गी० ३२ ) 
पदानि-- कुतः! त्वा। कश्मले। इदूं | विषम । सम्‌+उप*- 
स्थितं । अन+आय+जुछ्टस । अ+स्वग्य । अरकीतिकरं | अजुन ॥ 
अन्वयः--- हूं भजुन | विषमे अनायजुर्ट भस्वग्य भकोा।तिकरं इृद 
कइमल सवा कुत: समपस्थितम्‌ ९ 
अथ-- हैं भजुन | ( वि+पमे ) इस कठिन प्रस्गर्से ( भन+काय+ 
जुष्ट ) भाये जिसका सेवन नहीं करते, ( भ+स्वग्य ) जो स्वरगंको देनेवाला 
नहीं है, भर ( क्ष+कोर्ति--कर ) जो कीर्तिको बिगाढनेवाका है ऐसा ( हृढ८ं ) 
यह ( कइ्मलं ) मोद्द ( त्वा ) तेरे पाप्त € कुतः ) कद्वांसे ( सं+ठपस्थितं ) 
खागया ? 
कुब्य मा रुम गमः पाथ नंतत्त्व्यपपचत | 
छुद्ं हृदयदंबद्य त्यकत्वाक्तष्ठ परंतप ॥ (भ० गी० २।३ ) 
पद्ानि-- छलुंब्यं । मा | सम | गमः । पाथ। न । पएततू। त्वयि । 
उपपद्यते । छुद्े | हृद्य+दोबेल्यं | त्यकत्वा | उक्तिष्ठ | परंतप ॥ 
अन्वयः-- दे पाथ $छुंड्यं मा गमः स्म। एतत्‌ स्वयि न उपपथ्ते । 
परतप | कछुद्र द्ृदयदाबत्य त्यक्त्वा उाच्चष्ठ ॥ 
अथे- द्वे ( पाये ) भजजुन [ (क्लैब्यं ) क्लीबत्व भ्र्थाव्‌ दुबंछताके पास 
(मा ) मत ( गः ) जा। (एवल्‌ ) बद्द ( रवयि ) तुझसें (न डपपथते ) 
ठीक नहीं जचता | दे ( परंवप ) क्ात्रुको ताप देनेवाले भजुंन | इस क्षुद्र 
हृदयकी दुर्बेछताको ( त्यक्वा ) छोडकर ( उत्तिष्ठ ) ड5॥ 
देद्दिनो स्मिन्यथा देदे कोमारं यौवन जरा | 
तथा दृद्दान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र नःमुदह्यसि॥  ( भ० गी० २३ ) 
पदानि- देदिनः ! अस्मिन्‌ । यथा । देदे । कोमारं। यौवन । 
जरा । तथा | देह+गन्तर+प्राप्तिः। घीरः । तत्र । न। मुद्यति ॥ 


(२७) 


क्र प ७. कर, ९ 


अन्वयः--- यथा भस्मिन देद्े देद्दिगः: कोमार यावनं जरा तथा देद्वान्तर- 
श्राप्तिः । तत्न घीरः न मुदझाति ॥ 
अथे-- ( यथा ) जिस प्रकार ( अस्मिन्‌ ) इस देहमें € देद्दिनः ) 
देद्दधारी मनुष्यकों ( कोमारं ) कुमार शवस्था, योवन णचस्था भोर ( जरा ) 
वृद्ध भवस्था [प्राप्त द्वोती | तथा (देह+भन्‍्वर+प्राप्तिः ) दूसरे देंहकी 
प्राप्ति द्वोती है, इसलिये ( तन्न ) डसमें ( घीरः ) पेयशालली पुरुष ( न 
मुझ्यति ) शोक नहीं करता ॥ 
अविनाशा तु तद्धिद्धि यन सर्वेमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुंमहंति ॥ (भ० गी० २।१७ ) 
पदानि-- अ+विनाशि | तु। तत्‌। विद्धि। येन | सर्वे | इदं । 
तत । ब-नाश | अ+व्ययस्य | अख्य । न | कः | |चत । कतुम्‌ । 
अद्दात ॥ 
अन्वयः-- येन हृदं सव ततं, तत्‌ तु अविनाशि विद्धि। भस्य अब्ययस्य 
विनाश कश्चिव कतु न भद्दति ॥ 
अथे-- जिसने ( हद ) यद्व सब ( तते ) फेलाया है ( तत ) वद्द (तु) 
निश्चयसे भविनाशी ( दे ऐसा ) ( विद्धि ) जान | इस ( अव्ययस्य ) भवि- 
नाशीका विनाश ( कः चित्‌ कपि ) कोई भी कर नहीं ( अद्दंति ) सकता ॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गह्लाति नरो5पराणि ॥ 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ 
( भ० गी० २।२२ ) 
पदानि-- वासांसि । जीर्णानि। यथा | विदहाय | नवानि । 
गह्लाति | नरः। अपराणि | तथा | शरीराणि। विहाय । जीर्णानि । 
अन्यानि | संयाति | नवानि । देही ॥ 
अन्वयः-- यथा जीर्णानि वाघ्तांसि विद्याय नरः कषपराणि नवानि 
गृह्लाति । तथा देद्दी जीर्णानि शरीराणि विद्याय भनन्‍्यानि नवानि सयाति ॥ 
अरथ॑-- जिस प्रकार जीणे ( बासांसि ) वद्धोंको ( विद्याय ) फेंककर 
( नरः ) मनुष्य ( क्रपराणि ) दूसरे ( नवानि ) नये ( गृह्लाति ) छेता है 


( २८ ) 


उच्ी प्रकार ( देद्दी ) शरीर घारण करनेवाक्का जीणे दारीर फेंककर श्रन्‍्य 
नये ( सयाति ) प्राप्त करता है ॥ 

इतने छोक जिय समय भाप पढ़ छुकंगे उसके पश्चात्‌ आप केवलछ 
छोकोंको ही कह वार पढ़िये भोर देखिये कि विना अन्वयादि पढे उक्त 
छोक भापके खमझमसें भात हैं या नहीं । 

तथा स्वयं दूसरेकी सद्दायताके विना ही भाप कछोकोंके पद्‌ तथा भनन्‍्वय 
बनाइये भोर कोई क्षशुद्धि तो नहीं द्वोती हसकी परीक्षा देखिये । 

यदि आप स्वयं पद ओर भन्वय बनायेंगे तो मापको प्रगति बहुत दो 
खुकी है ऐसा निश्चयसे सिद्ध होगा । 

संधि किये हुए वाक्य । 

येनेद सब ततं, तत्तविनाशि विद्धि | अस्याव्ययस्य विनाश 
कशप्विद॒पि कतुं नाइति। यथा जीर्णानि वा्सांसि विह्याय, नरो<- 
पराणि नवानि गद्धाति, तथा देद्दी जीर्णानि शरीशाणि विद्याया- 
नन्‍्यानि नवाने संयाते । 

समासा; | 
१ अनायेजुष्ट ८न भणाये: अनाये: । अनायें: जुष्टं भनायेजुष्टम्‌ । 
९ अकीर्तिकरं ८ झ्लीति करोतीति कीर्तिकरं । न कोर्तिकर 


अभकीतिंकरम । 

३ विषम + न विद्यते घमम यत्र तत्‌ विषमस्‌ । 

छे इृद्यदोबद्यं - हंदयस्य दोबंढ्य हृदयदो बंध्यम्‌ ॥ 

५ परंतपः ८ पर अं तपः यस्य सः परंतप: | 

६ देह्दान्तरप्राप्तिः:- अन्य: देद्दः देद्दान्तरम्‌ । देद्दान्तरस्य प्राप्तिः 
देद्दान्तरप्राष्तिः । 

७ अधिनाधी - विशज्वेषेण नाद्ा: विनाश! । न विद्यते विनाश: 

यस्य तत अविनाशि । 


८ अब्यय - न विद्यते व्यय: यस्य तत भव्ययम्‌ । 


(३९ ) 


पाठ १४ 


यदि पिछले पाठ भापके ठीक द्वो चुके हैं, तो निम्नलिखित वाक्य क्षाप 

बिना भायास समक्ष सकते हैं... 
संस्कृत-वाचन-पाठः । 

है पाथ !त्बं क्ेब्य मा गमः सम ' एतत्‌ त्वयि न उपपद्चते । 
छुद्ं हृद्यदाबल्य त्यकत्वा उत्तिष्ठ | है मनुष्य ! छुद्ट कुषिचार 
त्यक्त्वा शीघ्र छुविचारं कुरू। द्दे मनुष्यश्रेष्ठ ] अखबग्ये अकीत्ति- 
करं कम त्यफ्त्वा स्वग्य कीतिकरं कम पएव कुर। हे अज़ुन! त्वे 
आयेजुष्ट कम न करोषि, अपि तु अनायेजुष्ट कम एव करोषि । 
एतत्‌ अकीरतिकर अस्ति । अस्मिन विषमे समये कश्मले त्वा कुतः 
उपस्थितम्‌ ? अस्मिन्‌ सलमये स्वद्धितस्य घातकं कर कर्थ करोषि ? 
तेन तव अकीर्तिः एव भविष्यति | डे मनुष्य ! त्व॑ं दोबंल्यं न 
गचउछ | पतत्न योग्यम्‌। अतः शीक्ष दौबेल्य॑ त्यक्त्वा शोभनाय 
प्रयत्नाय उत्तिष्ठ | मनुष्यः देहे कोमारं योवन जरांच प्राप्मोति। 
तथा तस्‍य देह्दान्तरप्राप्तोिः अपि भवति एवं । अतः तन्र घीरः न 
मुछाति । 

यथा दिने प्रातःकालः मध्याह्रकालः सा्यसमयः च भ्रवति, 
तथा पएव शरीरे कोमारलमयः योवनसमयः जरासमयः च भवति | 
एव शारीरस्य घमंः एवं अस्ति | तत्र खुखं कि दुःखं वा किम्‌ ९ 
येन इद सर्व ज़गव्‌ कृत तत्‌ अविनाशि ब्रह्म अस्ति | येन इद सर्वे 
जगत्‌ रचित स इंश्वरः एव अस्ति | तस्य कदापि नाशः न भवति,. 
अतः तस्थ नाम '' अव्ययः ”' इति भवति । 

येन सर्व पुस्तक रखिते, सः भद्दभास्करः अन्न आगतः, तस्य 
लेखस्य कः अपि विद्वान खंडन कते समर्थ: न भवाति | 

यथा मनलुष्यः जीर्णानि वासांसि त्यक्त्वा नवानि वासांसि 
गद्दाति, तथा एवं जीवः जीर्णानि शरीराणि घिटद्दाय नवानि 
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अपराणि शरीराणि ग्रह्नाति। प॒व॑ मलुष्यस्य पुनजन्म भवति। 
मनष्यः जीण गृह त्यकत्वा नवीन गहं प्राप्तीति तथा एवं परुष 
जीण बख्र विद्ाय नवीन वस्त्र प्राप्ताते । 

यथा पुत्र: जीण पुस्तक विद्याय नवीन पुस्तक पठति तथा त्व 
आपिे पराणं शरत्तं त्यक्त्वा नवीन एव ग्रह्याण। तथा तेन पथ 
युद्ध कुर। हे भरतश्रष्ठ ! त्व॑ प्रथम इन्द्रिणाणि नियम्य पाप 
विचार प्रजहि | एव पापः विचारः शानस्थ नाशकः विज्ञानस्य 
अपि बिनाशकः अस्ति | वेदान्‌ अधीत्य मनष्यः गह स्थाश्रमं आव- 
सेत्‌ | वेद्स्य अध्ययन न कऊृत्वा गहस्थाअ्रमं न आवसेत्‌ | स्मा्ने 
कत्वा एव भोजन कतव्यम्‌ | के नराः स्वग गच्छान्त ? ये मनुष्याः 
परस््री-विषये माठत्वत्‌ स्वसवत्‌ पत्रीवत्‌ च वतन्‍्ते पते मानवाः 
स्वगे गामिनः भवन्ति । यः मनुष्यः धम रक्षतिं ते धमः रक्षति 
एव । स एवं मजुष्यः इह कीति अवाप्रोति प्रेत्य च उत्तम सुर 
ध्राप्रोति | ये मनष्याः मिन्नाः वतेन्‍्ते तेषां पथ्यं उक्त न स्वदते । 
तेषां योगक्षेम॑ नेव कल्पते | विनाशात्‌ अन्यत्‌ भिन्नानां मनुष्याणां 
परायण किश्वित्‌ अपि न विद्यते 


समासा।। 
१ कुविचारः ८ कुत्सित: विचारः कुविचार: । 
२ खसुबिचार: उ#सुपु छोसन: विचार: सुविचार । 
३ अस्थग्य॑ - ख्वर्गाय योग्य स्वग्य॑ | न स्वग्यं अख्बस्यंस्‌ । 
४ स्वद्िते - स्वच्य द्वितम्‌ स्वहितम | 
५ दोषलल्‍्य॑ + दुबकस्य भावः दोबेल्यम्‌ । 
६ योवनसमयः ८ योवनस्थ समयः योवनस्मब:ः | 
७ जरासमयः <+-“ जरायाः समय: जरासमय: । 
८ भरतश्रेष्ठ, ८ भरतानां श्रेष्ठ; सरतश्लेष्ठः । 


९ विनाशकः ०» विज्ञेषण नाइक: विनाशकः | 
१० स्वर्गंगामिनः < स्वर्ग गच्छन्ति ते स्वर्गंगामिनः | 
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पाठ १९५ 


तस्मिन एवं आश्रम देवापिः तपः करोति | सः इदानी मोनवतः 
अस्ति । अतः किश्वित्‌ अपि न वदाति | कोसलस्य देशस्य कः 
नुपातिः अस्ति ? कोसलदेशस्य भूपातेः दशरथः अस्ति । तस्य क 
पुश्रः १ तस्य रामचंद्रः इति एकः पत्रः अस्ति। तस्य अन्यः कः 
पत्रः ? तसय दशरथनपस्य अन्यः पत्र: लक्ष्मणः इति अस्ति। 
के तस्य अन्य: कः अपि पुतन्रः अस्त ? तस्य दशरथनपस्य अन्यः 
पुत्र: शरतः इति अस्ति । शत्रुघ्न! अपि तस्य एव पुत्रः अस्ति। 

तस्य राष्ट्रे कासले देश सवा जनः खुखयुक्तः अस्ति। य 
धामकः राज़ा अस्ति, यस्य राष्टे जनः सुखयक्तः भवाति एवं । 
अतः घम:ः पव सुखदायकः अस्ति। 

सूचना । 

यदि भाप यद्द पाठ नहीं समझ सकेंगे तो पिछछे पाठ आपको पुनः 
देखने चादिये। परन्तु यदि आप यद्द पाठ पूर्णतासे समझ गये हैं, तो भाप 
भागे बढ सकते हैं। यद्द एक प्रकारकी परीक्षा द्वी है। पीछले पाठ ढीक 
दोनेपर हल पाठमें भापको कोईं कठिनता प्रतीत नहीं द्वोगी । 

संधि किये हुए वाक्य । 

है भरतश्रेष्ठ | त्व॑ प्रथममिन्द्रियाणि नियम्य पापं विचारं 
प्रजद्धिी। प्र पापों विचारों ज्ञानस्य नाशको विज्ञानस्या5पि 
विनाशको६स्ति। वेदानचीत्य मनुष्यों ग्रहस्थाश्रममावसेत्‌ । 

उकारानत पुलिंग शब्दके रूप निम्न प्रकार बनते दहें-- 


१ भानुः न्‍ः सूय । 8 भानवे - सूयके छियें 
(हे)मानो! ७» (द्वे)सूय ![|। ५ भ्ानोः > सूर्यसे 
९२ भाजु ८ खूयेकों ६ भानोः ८ सू्यका 


३ भानुना. ८ खूथने ७ भानों ८ सूयमें 
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इस रीतिसे उकारान्त पुछ्िंग ऋब्दके रूप द्वोते हैं। डकारान्त पुल्िंग 
आब्द ये हैं-- 


शुरू - भध्यापक हनुः - ठोढी 

स॒त्यः # मरण खाधुः + साधु 

जन्तुः - प्राणी मिक्षु! ८ मिक्ष, भीख मांगने वाका 
क्रतुः + यज्ञ, कम पशुः न पशु 

अकऋतुः- यज्ञ न करनेवाकला तनन्‍तः > धागा 

विष्णु: + ब्यापक इश्वर चरूः ८ अन्न, पके चावल 
बाहु: > बाहु ऋतः - रत 


संस्क्ृत-वाक्यानि । 

१ मिश्र त्वं कुत्र गच्छसि ? २ अह इृदानों गुरोः ग्रह गच्छामि । 
३ तब गुरु कि अध्यापयति ? 8 मप्त गुरु मां व्याकरण अध्या- 
चपयति । ५ इदं फल कुत्र नयालि ? ६ इदं फल गुरवे द्ास्यामि। 
७ सबेः जस्तुः स॒त्यु प्राभ्ोेति एव | ८ मिश्षुः ग्रद्मयत्‌ गई सिक्षाय 
भ्रमति | ९ उपदेशकः ग्रामात्‌ आम उपदेशाथ भ्रमति | १० एथः 
बसनन्‍त-ऋतुः अस्ति। ११ अस्मिन्‌ वसन्‍्ते ऋतो पुष्प॑ फ्ूं च 
भवति । १२ त्वें क॑ क्रतुं कठे इच्छखि ! १३ अदद राजसूय्य क॒तें 
इच्छामि । १४ व्यापकः ६ंश्वरः विष्णु: इति उच्यते । १५ खाधुः 
विष्णु एव ध्यायति । १६ तन्‍्त॒ना वस्त्र मवति। १७ तनन्‍तोः अन्यत्‌ 
कि भवति ! १८ तन्‍्योः रज्जुः भवति । १९ अक्रतः मनुष्यः साधुः 
न भवति | ९० अपिना अइ चरूु पचामि । २१ क्रतोः फले कि 
भ्रवति ? २१ क्षत्रियस्य बाहुः बलयुक्तः भवति । २३ विद्याविद्दीन 
मनष्यः द्विपादू पशुः एव भवांते। २४ विद्याखम्पन्नः मनुष्यः 
शव मनष्यः भवति । २५ चरुं कस्मे दास्यसि ! २५ अहं चर तस्मे 
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दास्यामि | २७ कार्पासस्य एवः तन्तुः अस्ति । ९८ कः अपि जन्तः 
क्षणं अपि अकमेक्ृत्‌ न तिष्ठति । १९ अफ्रतोः मनृष्यस्य जीवने 
अपि व्यथेम्‌ । ३० यथा मन॒ष्ये जीवः अस्ति, ३१ तथा पश्ञों भ्रपि 
जीवः अस्ति । ३१ गुरुः पूज्यः भवति। रे३े गुरुणा सह अहं 
गच्छामि । ३४ साधुः अपि भिक्षुः भवति । 


भाषा-वाक्य । 


१ दे मित्र ! तू कहां जाता है १ २ में भव गुरुके घर जाता हूं । ३ तेरा 
गुरु क्या पढाता है? ४ सेरा गुरु मुझे ब्याकरण पढाता है । ७५ यह फछ तू 
क॒द्दां के जाता है! ६ यद्द फछ गुरुझ्ो दूंगा । ७ सब प्राणी मरणको प्राप्त 
द्वोता दी है । ८ मिक्षु एक घरसे दूसरे घर मिक्षाके छिये घूमता है। 
९ उपदेशक एक ग्रामसे दूसरे ग्रामकों डपदेशके लिये धूमता है। १० यहद्द 
वसंत ऋतु है। ११ इस बसंत ऋतुमें फू(झ भोर फछ द्वोता हे। भरतू 
कोनपा यज्ञ करना चाद्दता है! १३ में राजसूथ यज्ञ करना चाहता हूं। 
१४७ ब्यापक इंश्वरकों विष्णु ऐसा कद्दते हैं। १७ साध विष्णुका ही ध्यान 
करता दै। १६ धागेसे वस्त्र द्वोता दे । १७ धागेसे दूसरा क्‍या द्ोता है * 
१८ घागेसे डोर बनता है। १९ कर्म न करनेवाला मनुष्प साध नहीं द्वोता 
है। २० अप्निसे में भद्ध पकाता हूं। २१ यज्ञका फल क्‍या द्ोताद: 
२२ क्षत्रियका बाहु बछवान्‌ द्वोता हैं। २३ विद्यारद्धित मनुष्य दो पाँव- 
वाला पशु ही ोता हे। २४ विद्यासम्पन्न मनुष्य ही मनुष्य होता है। 
२० क्षन्न तू किपघतको देंगा १२६ में अन्न उसको दूंगा। २७ कपासका यह 
धागा दे । २८ कोह भी प्राणी क्षणभर भी कर्म न करते हुए नहीं ठद्दरता। 
२५ कर्म न करनेवाले मनुष्यका जीवन भी ब्यर्थ दे। ३० जेसा मनुष्यमें 

"जीव है, ३१ वैसा पशुमें भी जीव दे | ३२ गुरु पूज्य होता हे। ३३ गुरुके 
साथ में जाता हूं। ३४ साधु ही मिश्षु द्ोता है । 
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संधि किये हुए वाक्य । 

१ अकऋतुमनष्यः साधुने भवति | न साधुभवत्यक्रतुमंन॒ष्य!। न 
भवाति साधुरक्रतमनुष्यः । 

९ अप्लिना5६ं चरूुं पचामि | पचास्यदं चरुमपस्‍प्लिना। चरुमद- 
मप्िना पचामि | अहमपक्‍्लिना चरु पचामि । 

३ क्रतोः फल कि भवति ? क्रतोाभवाति कि फलम्‌ ! 

४ क्षत्रियस्थ बाहुबेलय॒क्तो भवाति | बलय॒क्तों बाहुभवति क्षत्रि- 
यस्य | बाहुभवति बलयुक्तः क्षत्रियस्य । 

५ विद्यालपत्नों मन॒ष्य पव मनष्यो भवति। विद्यासपन्न एव 
मनुष्यों मनुष्यों भव॒ति। 

६ कार्पासस्येष तन्तरस्ति | एव तन्तुः कार्पासस्यास्ति | एण 
कार्पासस्य तनतरस्ति । 

७ को5पि जन्तुः क्षणमप्यकमकृन्न तिष्ठाते । न तिष्ठाति कोडपि 
जन्तरकमंकृत क्षणमापि | क्षणमप्यकमंकृन्न को5पि जन्तुस्तिष्ठति । 

८ अक्रतामेनष्यस्य जीवनमपि व्य्थम्‌ | व्यर्थ जीवनमप्यक्रतों 


नुष्यस्य । 


समासा; | 
चर के € ७ रच 
? मानवब्रतः -+ माने श्रतं यस्य सः मानब्रतः । 
२ शत्नप्नः अं द्वात्रं दन्ति इति शत्रुन्तः । 


३ सुखयुक्तः  +- सुखेन युक्तः सुखयुक्तः । 
४ सुखदायकः ८“ सुख ददाति इति सुखदायकः । 
५ विद्याविहीनः > विद्यया विद्वीनः विद्याविद्वीन: । 


६ द्विपादः - दो पादी यस्य सः द्विपादः । 
७ विद्यासंपन्न; » विद्यया संपन्न: विद्यासंपन्नः । 
८ अकमकृत्‌. > कर्म करोति इति-कर्मकझृत । न कर्मकृत ककमंकृत। 


९ अक्रतु१ “न विद्यते ऋतः यस्ये सः अक्रतः । 
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पाठ १६ 

उकारान्त पुलिंग शब्द हस पाठमें स्सरण की जिये- 
प्रभः 5 माछिक, इंश्वर वायुः. +> वायु, दवा 
इक्षुः “इस भानः  + सूय 
मेरू ८ मेरुपवेत बिंदुः ऋ« बिंदु 
खसतुः - पुल, सेतु दघुः - बाण 
सकतुः > सत्त स्तनयित्नुः ८ मेघ 

संस्कृत--वाक्यानि । 


रे गृहस्य प्रभुः गहस्थः। २ राष्ट्स्य प्रभु नुपातेः । २ वश्वस्य 
प्रभुः विष्णुः अस्ति । ४ सः सक्‍तु तितडना पुनाति ।५ वस्त्र 
चूत सः पुनाति। ९ सत्येन मनः शुध्याते। ७ अहं सकक्‍तु खादाम। 
८ इक्षाः मधरः रसः भवांते । ९ भानाः प्रकाशः प्रखर! भवांते | 
२० रामण इषुणा रावणः हतः। ११ स्तनायत्नः आकाश गजेते | 
१९ जनन्‍्तोः शरोर वायुः एवं प्राणः सवाते । १२ चातकः जलबिनदुं 
इच्छात। १४ सकतुः बलप्रदः अस्ति । १५ यदा सकतुः इक्षा 
रसेन सह भक्षितः भवति, तदा एव सः बलप्रदः भवति। 
१६ आकाशात्‌ वष्टिः बिन्दुरूपेण भवाति । १७ ततन्न शोभनः खेतुः 
अस्ति । 


भाषा--वाक्य | 


१ घरका खामी गृहस्थ है। २ राष्ट्रका इंश राजा है । ३ विश्वका प्रभु 
विष्णु है | ४ वद सत्तकों छाननोसे शुद्ध करता है । ५ कपड़ेसे घी बह शुद्ध 
करता है| ६ सत्यसे मन शुद्ध होता है | ७ में सत्त खाता हूं। ८ इंखका 
मीठा रख होता है । ९ सूर्यका प्रकाश प्रखर द्वोता है। १० रामने बाणसे 
रावणको मारा | ११ मेघ आकाशसें गरजता है । १२ प्राणीके शारीरमें वायु 


(85६ ) 


ही प्राण होता हे । १३ चातक पक्षी जलबिन्दु चाहता हे| १४ ससु बछ 
देनेवाला है । १५ जब सत्त इंखके रसके साथ खाया जाता है, तब वद्द बल 
देनेवाछा होता है। १६ आकाइासे वृष्टि बिंदुरूपसे दोती है | १७ वहां 
उत्तम पुर है । 
| 5 आह 2 
संधि किये हुए वाक्य। 
रे ३ का श जे 
« * गुद्दस्य प्रभुगृहस्थाउास्त | आंस्त गृदस्था गृहस्य प्रभुः । प्रभु: 
गहस्यास्ति गहस्थः । 
२ राष्ट्स्य प्रभुत्ंपतिरेवास्ति । तपातिरेव प्रश्षु राष्ट्रस्यास्ति । 
राष्ट्स्य न॒पतिरेव प्रभुरस्ति । 
३ विश्वस्य प्रभुविष्णुरास्ति | विष्णुरस्ति प्रभविश्वस्य । प्रभुर्वि- 
श्वस्य विष्णरास्ति । 
४ रामेणेषुणा रावणों हतः | हतो रावणों रामेणेषुणा | इषुणा 
रावणों रामेण दृतः । 
उकारान्त विशेषण । 


अब उकारान्त विशेषण दिये जाते हैं । डनके रूप पूर्वोक्त प्रकार ही 
होते हैं, जब ये दाब्द उकारान्त पुछिंग धाब्दोंका गुण बताते हैं--- 


भीर ८ डरपोक # वर्धिष्णु ८ बठनेवालछा 

अद्धालु ८ श्रद्धा रखनेवाका सहिष्णु 5 सहन करनेवाला 

निद्रा ८ सोनेवाला भृष्ण. ७ दोनेवाछा 

पटु +८ कुशल प्रभविष्णु ८ बलवान , मुख्य 
संस्कृत-वाक्यानि । 


१ भीरुः मनुष्य। यशासख्रीन भवाते | ? भीरुणा पृरुषेण कि 
कतेव्यम्‌ ? २ पढुः जनः एवं सर्व कम करोति। ४ बर्चिष्णः उपः 
साज्नाज्यं प्राप्ोति । ५ प्रभविष्णुना न॒पतिना राज्य संचर्धितम 
६ भीरुणा भूपतिना सर्वे राज्य त्यक्तम |७ चमेस्य तर्वं तस्य 
गुरः एव जानाति । ८ बिछटरं अन्न आनय । ९ शुरः उृपः विजय 
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एव कांक्षति । १० भीरुः न्॒पः पलायन करोति | ११ यस्य अर्थ 
यद्ध कृत स एवं भार: | १९ से नपातः राज्य चने प्राण च 
व्यफत्वा युद्धे अवास्थितः | १३ आचाय गुरु वा निद्चवत्य पातक॑ 
भवाति । १७ स्वबान्धवं हन्तुं त्वं न योग्यः। १५ पापेन निषादेन 
सुगः हतः । १६ स त॒भ्य वस्त्र दातु इच्छात । ९७ अहे तस्म घन 
दाते इच्छामे | १८ त्वे चक्र स्रामयितुं इच्छाल किम ? १९ यदि 
न इच्छासे तहिं कि करते इच्छाखि ? 
भाषा--वाक्थ । 

१ डरपोक मनुष्य यशस्‍स्वी नहीं दोता । २ भीरु पुरुषने क्या करना ? 
३ कुशछ मनुष्य ही सब कम करता है | ४ बढनेवाछा राजा साम्राज्य प्राप्त 
करता है | ५ बलूबान्‌ राजाने राज्य बढाया | ६ भीरु राजाने सब राज्य 
छोडा | ७ घमेका तत्व उसका गुरु द्वी जानता है। ८ कुर्सी यहां का। 
९ झूर राजा विजय द्वी चाद्वता हैं । १० डरपोक राजा पछायन करता है। 
११ जिसके लिये युद्ध किया वद्दी डरपोक है ।१२ वहद्द राजा राज्य, धन 
ओर प्राण छोडकर युद्धमें उपस्थित है। १३ भाचाये वा गुरुका हनन करके 
पाप द्ोता है। १७ अपने भाईको मारनेके छिये तू योग्य नहों है| 
१७ पापी निषादने छुगका हनन किया। १६ वह्द तुमको वस्त्र देनेकी इच्छा 
करता है। १७ में उसको घन देनेकी इच्छा करता हूँ। १८ क्‍या तू चक्र 
घूमानेकी इच्छा करता है १ १९ यदि नहीं हृच्छा करता है तो क्या करनेकी 
हच्छा करता है ! 

३ 9200. का के. 
संधि किये हुए वाक्य | 

१ भीरुम॑नष्यों यशस्वी न भवति। न भवति यशस्वी 
भीरुमनुप्यः | यशस्थी न भवति भीरुम नष्यः 

२ पटुजेन एवं सब कम करोति | करोति सब कम पटुमेनुष्यः । 
स्व कम पटुरेव मनृष्यः करोति । 

३ भीरुनुपः पलायन करोति। करोति पलायन भीरुनुपः 
पलायन करोति भीरुनपः 
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समासा; । 
२ ग्रहस्थः < गुद्दे तिष्ठति हति गृहस्थः | 
२ जलबिदुः “ जलस्य बिन्दु: जल बिन्दु: । 
३ बलप्रवः + बल प्रददाति ह॒ति बलप्रदः। 
४ यशस्वी - यश्या: भस्य अस्ति इति यद्वास्वी | 
५ ज्ञपतिः ८ नृणां पति: नृपतिः | 
द॑ भ्रूपतिः + भूम्याः पति: भरूपति:ः ! 
७ नृपः - नृन्‌ पाति इति नृपः । 
८ स्ववान्चधव: + स्वस्थ बाँघवः स्ववांधवः | 

एड येशिदरव०->>+>>+>>«9»3्«. 
पाठ १७ 


अब इस पाठसें निम्नलिखित 'छोक पढ़िये--- 
स्वधरंमपि चार्वेक्ष्य न विकंपितुमहेसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छे यो पन्‍्यत्क्षात्रियस्य न विद्यते । 
े न ( भ० गी० २।३१ ) 
पदानि-- स्व+घम्ं | अँपि । च। अवेक्ष्य । न । वि+कंपितु । 
अद्दसि । धर्म्यात्‌ । हि। यद्धात्‌ | श्रयः। अन्यव्‌ | क्षत्रियस्य । न। 
विद्यत ॥ 
अन्वय४-- भपि च स्वधर्म कषवेक्ष्य विकंपितुं न क्द्देस्ति । दि क्षत्रियस्य 
धर्म्यात्‌ युद्धात भनन्‍यत्‌ अयः न विद्यते ॥ 
अथ-- भोर अपने धमंको ( कवेद्षय ) देखकर ( वि+कंपितु ) काँप- 
नेके लिये ( न भद्दंसि ) तू योग्य नहीं है । ( दि ) क्योंकि क्षत्रियके किये 
हे भिन्न ( क्षेयः ) कल्याणकारी ओर कुछ भी (न विश्वते ) 
नहीं है ॥ 
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यटच्छया चोपपन्नं स्वगंद्धारमपात्रतम ! 
सखुखिनः क्षत्रियाः पाथे लभन्ते युद्धमीरशम्‌ ॥ 
( भ. गी. २३२ ) 
पदान-- यहच्छया | च | उपपच्न । स्वग+द्वार । अपाचत ॥ 
खुखिनः । क्षत्रियाः | पार्थ । लभन्‍्ते | यद्धं । इदशम्‌ ॥ 
अन्वयः-- है पाथ | यदहच्छया उपपन्नं च अपावृत स्वगद्वार॒म हृदर्श 
युद्धम्‌ खुखिनः क्षत्रियाः छभन्ते ॥ 
अथ-- हे ( पाथ ) पथाके पुत्र कम्ुन | ( यदच्छया ) विना प्रयस्न 
( डपपन्न ) प्राप्त छार ( छपावृत ) खुछा हुआ स्वर्गक्ा द्वार (ईदशं) 
ऐपा युद्ध ( खुखिनः ) भानंदित क्षत्रियोंक्रो मिला करता है ॥ 
अथ चेत्त्वमिमं धम्य संग्राम न करिष्पसि । 
ततः स्वर कीर्ति च॒ हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 
( भ. गी. ४।३३ ) 
पदानि-- अथ | चेत्‌ | त्व॑ । इमे | घम्य | संग्राम | न । कारि.- 
ध्यसि | ततः | स्वधर्म | कोरति | च  दित्वा।पाप। अवाप्स्यलसि ॥ 
अन्वयः- भथ चेध्‌ व्वमिम घम्य संप्राम न करिष्यप्ति | तत: स्वधर् च 
कीफ द्वित्वा पापमवाप्ध्यत्ति ॥ 
अर्थ--- ( भथ चेत्‌ ) भोर यदि तू इस धर्मेझय ( खग्रामं ) युद्धको 
नहीं करंगा ( ठतः ) तो ख्वघर्म भोर कीर्तिक्रा ( द्विस्वा ) त्याग करके पाप 
ही ( अभवाप्स्यप्ति ) बढारेंगा । 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्पन्ति तेडव्ययाम । 
संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥ ( भ. गी, २।३४ ) 
पदानि-- अ+कीर्ति | च | अपि। भूतानि | कथयिष्यन्ति | ते 


,अव्ययाम्‌ | संभावितस्य | च। अकी तिः | मरणात्‌ | अतिरिच्यते # 
अन्वयः-- म॒तानि ते लब्यवां अकोत च अपि कथयिष्यन्ति । सेभा- 


वितस्य ब भकीति: मरणातव्‌ भतिरिच्यते ॥ 
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अथे-- ( भतानि ) मनुष्य तेरी ( कषब्ययां ) क्षक्षय जकीति ही 
( कथथिष्यन्ति ) कद्दते रहेंगे। भोर संभावित पुरुषके लिये दुष्कीति 
सरणसे भी बढकर होती है ॥ 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां मद्ारथाः । 
येषां च त्वे बहुमतो भूत्वा यास्यासे लाघवम ॥ 
( भर. गी. २३१ ) 
पदानि-- भयात्‌ | रणात्‌। उपरतं । मंस्यन्ते | त्वां | मद्दारथाः। 
येषां । च। त्वं | बहुमतः । भूत्वा | यास्यासि | लाघवम ॥ 
अन्वयः-- महारथा: त्वां भयात्‌ रणात्‌ उपरते मंस्यथन्ते । ववं येषों 
बहुमत: भ्त्वा लाघव यास्यसि ॥ 
अर्थ-- मद्दारथी तुझे भयके कारण ( रणात्‌ ) युद्धसे भागा हुथा 
( मंस्यन्ते ) मानेंगे । भोर ( येषां ) जिन्हें तू इस समय ( बहुमत: ) 
अहुमान्य है, उनके ही मनमें तू ( छाघव यास्व्ति ) छोटा बन जायगा । 
हता वा प्राप्स्यास स्वग जित्वा वा भोषश्यसे मद्दीम्‌ ॥ 
तस्मादुत्तिष्ठ कातय युद्धाय कृतानिश्चयः ॥ ( भ. गी. २३७ ) 
पदानि-- हतः | वा। प्राप्स्यसि | स्वग। जित्वा। वा। 
अआंश्यसे ! मद्दीम्‌ । तस्मात्‌। उत्तिष्ठ। कातेय! युद्धाय । कृत+ 
बनश्थय: 
अन्वयः- दतः वा स्वर्ग प्राप्स्यप्ति, जिस्वा वा महीीं भोक्ष्यसे । दे छोंतेय ! 
तस्माव युद्धाय कृतनिश्चयःब्डत्तिष्ठ ॥ 
अर्थ--- ( इत: ) मर गया तो खगको (प्राप्स्यत्ति) प्राप्त होगा और 
( जिस्वा ) जीत गया तो पृथ्वी ( भोक्ष्यसे ) #मोगेगा। दें ( कॉतेय ) 
अजुन ' इसलिये युद्धका निश्चय करके ( उत्तिष्ठ ) डढ ॥ 
हल समयतक जितने छोक भागये हैं, उतने कमसे कम दस बार 
पढ़िये | ध्थवा उतनी थार पढ़िये कि जितनी बार पढ़नेसे पढते ही जर्थ 
अ्यानसें भा जायगा | यदि भाप छोक शने: शने: पढेंगे, तो सुगमतासे भापके 
अयानमें थे भा जायगा । तथा प्रत्येक छोकके पद, भनवय भोर क्षय स्वयं 
करनेका भी साथ साथ क्षभ्यास कौजिय । 


(५१) 


। 6940... $#००.. 0 
संधि किये हुए वाक्य । 

१ महारथास्त्वां भयाद्रणादपरतं मंस्यन्ते । मंस्यन्ते त्वां रणा- 
द्धयादुपरतं महारथाः । रणाद्धयादपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 

२ त्वे येषां बहुमता भूत्वा लाघव यास्यसि । येषां त्वं बहुमतो 
भूत्वा लाघवे यास्यसि । 

२ कै कर ह् क्र व तु 

, है हतो वा स्वर्ग प्राप्स्यसि। जित्वा वा मही भोक्ष्यसे । 
कोन्तेय | तस्माद्रद्धाय रृतनिश्चय उत्तिष्ठ । 


समासा; । 

१ स्वघम:ः + स्वस्य धर्म: स्वधम: ! 

(९ ह ह + ९ 

२ स्वगंदधार - स्वगस्य द्वार स्वगदारस । 

३ अकीतिः - न कीर्ति; भक्ठीति: | 

४ कृतनिश्चयः - कृतः निश्चय: येन स कृतनिश्चय: । 

 महारथः - मद्दानू रथ: यस्य सः मद्दार्थ: । 
पाठ १८ 

सस्कृत-वाचन-पाठ: । 


अद्द वरदामि + त्वे कि न वदखि ? स सवदा वदति! स तन्न कि 
न गच्छति ? कदा त्वे तत्र गमिष्यस्रि ? यदा त्वे वदासे तदा स 
कि न वदाति | रामचन्द्र: कि न पठाते ? यदा गोविंदः आगच्छति 
तदा एवं गोपालः गच्छति | क्‍ 

स आगच्छति कि ! त्वे सदा कि खादसि ? त्वे अचुना कि न 
चदालि ! स कि पुस्तक पठति ? त्वं देवदत्तेत सह आगमिष्यांस 
कि ? यत्र पुस्तक अस्ति ततन्न पत्र न|स्ति। यथा अहंँ पठामि तथा 
स्व कि न पठासि  यदा अहं आगमभिष्यामि तदा त्वें कु गमिष्यसि ! 


(७५२ ) 


तस्य फलस्य रक्तः वर्ण: आस्ति । मम चख्मस्यं पीतः बणः 
तस्य कमलस्‍स्य पीतः वर्ण: अस्ति ) वक्षस्य पत्रस्य कः बर्णे 
अस्ति ! तस्य पत्रस्य इवेतः वर्णः अस्ति | तत्‌ पत्र अन्न आनय। 
पुष्पं तत्र नय । 

रामचन्द्रस्य ग्रह कुत्र आस्त ? यतन्र रामचन्द्रस्य गद्दट आस्त, 
तन्न एवं मम ग॒ृद अस्ति | त्वं भूपस्य शोभने नगर पश्यसि (के! 
तस्य पृरुषस्यथ शोभने घर्म पदय । स मया सह ततन्र न आग- 
चउछति | त्वे मया सह तत्र आगमिष्यसि किम्‌ ! 

अहँ सत्वरं आगमिष्यामि परन्तु सः सत्वरं न आगर्भष्यति । 
त्वं इदानों पुस्तक पठ | अहं पत्र लिखामि। मया तस्से धने न 
दत्तम्‌। त्वया तस्मे जल अपि न दत्त म्‌ । तस्य फल क॒त्र पतितम्‌ ! 
यत्र स गतः तन्र एवं तस्य फल पसतकं च पतितम्‌ | तन्न गच्छ 
तत्‌ फल पश्य । 

यथा त्वे लिखाल तथा स न लिखति। यथा तवे वदासि तथा 
अट्टं अपि न वदामि ' स वीरः प्रुषः कनत्र गत।/ ? यदा स॒तत्र 
अविष्याति तदा त्वें कन्न भविष्यासे ? यदि अचुना त्वं अन्न 
खादसि तरह्दि अब एव त्वे ज़कं अपि पिब। तेन परां शासित 
प्राप्स्यसि । 

यत्र तब पत्र: अस्ति# देदां त्वे अचुना पव गउछ । स कदा 
वृक्षस्य समीप गमिष्याते ? तुभ्य नारायणेन कि पस्तक॑ दत्तम ? 
त्वया तत्‌ क॒न्न रक्षितं आस्ति ! अहँ सायकाल कुत्र अपि ने 
गमिष्यामि | यथा अश्वः घावांते तथा भद्‌डझाः न घावति | यत्‌ 
भविष्यति तत्‌ प॒व भविष्यति | तथा यत्त न भविष्यति वत्‌ नेव 
भविष्यति । 

बुक्षः तत्र पतति | तन्न मूषकः धान्ये स्ादति | तस्मिन गद्दे 
ज्वेते बर्ं इृदानों नास्ति | यवा त्वं तत अंत बढां तत्र नेष्यास 
सदा एवं अं तत्ेचव आगमिष्यामि | यवि शव सतत न भमविष्यासि 
ताहि कः सत्र सविष्यति £ 





(५३) 


समासा; | 
१ गोपालः > गो! पाछः गोपाल: । 
र््‌ देवदस।+ देव: दत्त: देवदस: । 
हे भूपप ज अआुब पाति इते भूपः। 





पाठ १९ 
संस्कृत-वाचन-पाठ5$ । 

१ तब प्रश्न हृदानों कुच् गतः ? ते त्वमचुना पहयलि किस ! 
केन स इृदानी नीतः ? कन्न नीतः ? त्वं ज्ञानासि किम 

९ क॒दा स आगमिष्यांते ? केन सह स आगमिष्याति ? कस्मात्‌ 
ख्थानात्‌ केन सद्द कदा स पनरागमिष्यति ! 

३ कथ तास्मिन्पड्टं स वषभः पतितः ! स वयभस्तस्सिन्पड्ढे 
कन वा पातितः ? कर्थं स तत्न गतः ! 

४ मम मश्को5त्र नाझिति | केन स अयैव नोतः ? किमर्थ मम 
मंचकस्तेन नीतः 

५ अस्य गहस्थैणष भागो ममेवास्ति | ममैयास्त्यस्य गहस्येष 
भसागः | अस्य गहस्यान्यों भागः कस्यारित ! 

द पत्रेण फल नानीतम्‌ | किमथ तेन पत्रेण फर्े नानीतम ! 
अद्य न तन पश्मेण फलमानीतम्‌ । 

७ तस्य मंचकस्य समीपमेव विश्टरो5स्ति | केन रक्षिता विष्टर- 
स्तस्य मंचकरय समीपम | मया तस्य मंचकस्य समौोपमंव 
बिष्टराो रक्षितः 

८ कृष्णदगों विजयद॒गस्य समोपमेवास्ति । अहं विज्यदर्गस्य 
मार्ग जानामिे | रृष्णदुगस्य मार्ग न जानामि। त्वे जानःसि किम ? 

९ रलुख्कानगरे रावणः राज्य करोति | तेन रावणेन कि कृतम ! 
राभमेण किमथ तस्य वधः रूतः ! 


(५8 ) 


१० रामेण बाणन रावणस्य वचध्चः कृतः | रावणों राक्षसो5स्ति । 
राक्षलों दुषशो भवति | दुष्टः पुरुष: पीडको भवति । 

११ यथा व्याप्रो वने भवाति तथा अश्वो श्रामे भवति। तथा 
गह बिडालोडाप भवाते । 

११ हस्ते भूषणं भवति | मुखे5न्न॑ भवति | वृक्ष फल भवति। 
दाप प्रकाशों भवति | सूर्य प्रभा मवति | समुद्रे जरू भवाति । 

१२ साहस श्रोभवाते | ब्राह्मण ।बदय भवाते | क्षात्रय शाय 


भचति ! 
१४ तब द्वारपालन मम॒ पुस्तक न नीतम्‌। ततू पुस्तक तस्य 


द्वारपालेनादय नीतम | कदा नीतम्‌ ! इदानीमेव नीतस । 

१५ बीरे आरोहत्यदवम्‌ । क्षत्रियों गज़मारोहति। स पुरुषों 
गज नारोहति, नापि स अदृवमाराहाति । 

१६ वेद्यो वत्लाय ददाति रसम | बालकों रसे न पिबति | 
त्वमिदानी तत्र गउछ यत्र स बालको5रस्ति । 

१७ मूषको5 ने खादति। न मूषको5न्न॑ खादति, परन्तु बिडालों 
मोदक भक्षयाति | अद्य तास्मन्‌ ग्रह मूषकों नास्ति, परन्तु तन्न 
बिडालो5स्ति । 

१८ येनान्न खादितं स नेष बिडालः | स को5पि अन्योष्स्ति । 
यन बिडालेन मूषकोी भाँसितः स इदानों कुत्र गतः ! 

१९ इृदानों लेखको लखनाय कि नागचछति ? यद[ स आग- 
चउछति तदा त्वं क॒त्र गच्छलि ? लेखक आगचछतति परन्तु लखन 


न करोति । 
२० त्वया अद्योत्तमः पाकः कतः | नहि नहि, स पाको मया न 


कृत:, परन्तु मम मित्रेण दरिदतत्तेन कृतः 
२१ गोवत्सः किमथ चावति ? तमत्नान य | यथा स अन्रेव तिष्ठति 
तथा करू | येन मागंण ख अन्ना गचछति, तेनेव मा्गंण तमानयात्र । 
२२ सत॒ पुरुषा बालक न रक्षात।| स उत्तमः प्रदूथः शामन बाल- 
कमपि न रक्षति | किमर्थ स एवं करोति ! कुत्र स गच्छति ! 
किमथ स॒ततन्न न गच्छति ! | 


(५५ ) 


९३ यद्‌ वीरो युद्ध प्रति गछछति तदा शस्त्रास्रेण सद्द गचछति;. 
तथा त्वमपि गच्छ। खघरमंस्य रक्षणार्थ युद्ध करू। मनुष्येण 
रक्षितों धर्मों मजुष्यमेव रक्षति । 

२४ मम अनव निवासो5स्ति, आस्मिन्‌ स्थान तिपष्ठामि, अस्मिन्‌ 


स्थान पठामि, अस्मिन्‌ स्थान भोजन करोमि, तस्मिन स्थाने स्नाते 
करोमि | 


२५ यथा त्वे जानासे तथा वद्‌। कदापि असत्यं न बद। 
सत्यस्यव बचने श्रेयस्करं भवति, यद्त्यन्त भूतदितं तदेव सत्य- 
मिति शास््रस्य लिद्धान्तो5स्ति । 

०६ यद्यत्‌ परवश तत्तत्सवे दुःखमंव भवति | यदत्खवशं तत्त - 
त्सवें खुखकरं भवाति। एतद्‌व खुखदुःखलक्षणमस्ति । 

२७ यन्त्रकारः कन्न चक्र भ्रामयति? यत्र विश्वामित्रो5स्ति तत्र 
स॒ चक्र श्रामयति।| यदा स चक्र ख्वामयति तबा सोइनन्‍्यः परूष- 
स्तत्र कि करोति ? 

२८ कर्मान्नगरात्स परुषा5धश्रागतः ? यदि स काशी नगरा- 
देवागतस्ताद तेन सट्द भाषण कतुमिच्छामि । 

२९ यदा त्वें नदीतारं स्नानाय गमिष्यासे तदा वस्त्र पात्नं च 
तन्न नय । 





पाठ २७० 


इस पाठसें निम्नलिखित 'छोक पाढेये-- 
बरं व्णीष्व भद्दे ते यादर्ां पृत्रमीष्लितम्‌ । 
तथोक्तः प्राज्जली राजा पुत्र वत्र ग्रुुणान्वतम ॥ 
( मद्दाभारत द्रोणपव ५७५।२२ 2) 
पदालने-- धर | व्णाष्त्र | भद्र । त | याद्द॒श। पुत्र | शष्तसतत । 
वथा+उक्तः | प्र+अज़्ालः | राज़्ा | पत्र । वन | गुण+आन्वतम ॥ 
अन्चयः-- वरं । दृणीष्व | ते भद्रं । याहक्ष पुत्र इप्खितं। वथोक्त 
बाजा प्राज्जलिः गुणानिवत पुत्र वबन्न ॥ 


। 


अर्थ-- ( वर ) वर ( बुणीष्व ) मांग । (ते ) तेरा ( भ्र ) कब्याण 
दो। (याइशं ) जला (पुत्र )पुत्र ( ईप्ूघत) इषप्ट है वेसा बर मांग। 
( तथोक्तः ) वैघा कद्दा गया राजा ( प्राष्जक्ठि! ) दाथ जोडझर ( गुणानिवतं ) 
गुणयुक्त पुत्रद्ो ( बच्चे ) मांगने छगा 4 

भावाथ-- तुम्दें जैसा पुत्र चाहिये बेसा वर मांग, तेरा कल्याण हो, 
देसा कद्दा जानेपर राज़ाने अपने लिये जैसा चाहिये वेसा गुणी पुत्र मांग 
पछषा ॥ 

यशखिन॑ कीतिमन्त तेजखिनमरिन्द मम । 
यस्य मुज्न पुरीष च कूदः खेदश काश्चनस ॥ २ ॥ 

पदानि-- यशसख्िनं। कोीर्तिमन्तं। तेजख्िन । अरिन्द्म । 
यस्य । मृत्र । पुरीष । च | छेदः | स्वेदः । च | काश्चनम्‌ । 

अन्वयः- यशस्बिनं की तिमनन्‍्ते तेजस्विन भरिन्द्मम्‌। यसय मूत्र पुरीष 
चवकुदः स्वेदः व काशनम्‌ ॥ 

अर्थे-- ( उसने ऐसा पत्र मांगा कि जो ) यशस्त्री, कीर्तिमान्‌ , तेजस्वी 
भर ( भरिं-दर्म ) झत्रको दबानेवाका हो। तथा ( यर्य ) जिसका 
६ सूत्र ) सूत्र कोर ( पुराषं ) विह्ा तथा जिसका ( केदः ) मछ ओर 
( स्वेदः ) पश्षीना ये सब ( सुब्ण ) द्वी हो ॥ ा 

भावाथे-- डसने ऐसा दुश्न मांगा कि जिसका मर, मृत्र, विष्ठा लोर 
पसीना भर्थाव्‌ जिसके शरीरके सब मकछ सुवण ही द्वोता था। तथा जो 
यश्नस्वी, कीर्तिमानू, तेजस्वी भौर शन्नरको जीतनेवाक्ा था | 

संधि किये हुए वाक्य |. 

१ यथा जनकः कमार पदयति, तथा कमारा जनक पश्यति 
किम ? इदानोीं कमारो अनकं पश्यति । पश्य तम्‌ , स ते कथ 
पद्ययति । टा 

१ यथा त्वं धावासि, तथा5हमापि चावामि | यथा स धाबति, 
सथा त्वे न धावांस | यथाउद् धावामे, तथा त्वे चावास | 


५) 6 "पस्‍ण॑ण 








रुऋत-पा5-भाल | 

( चोबीस मांग ) ! 

[ सेस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय]; 
संस्कृत - पाठ-मालाक अध्ययनसे लाभ--- ) 


१० अपना काम बस्चा कहते हुए फुर पदक समय आप किसी 
दइेसरेकी सहायलाके शिला ले परस्नकोकों पढ़कर अपना 
संस्कृतका ज्ञान बढ सका हूं । 

२-० अ्रतिदिन एक चघेठा पदनेसे एक पषक अन्दर आप रामायण 
मद्राभारत समझनेकी योग्ववा ॥ मे बह सकते हू । 

३- पाठ्शालामें जानेवाल विद्यार्थी भा (न उस्तकोर्स बड़ा शाभ 
प्राप्त कर सकते हैं । 

इस पद्धातिकी विशेषता यह ह--- 

भांग १०३ इनमें संकृतक साथ साधारण परचम करा दिया गया है। 

भाग ४ इसमे साधा वेप्ण थे! हूँ । 

भाग ५-६ इनमें सेरकृतके साथ विशेष परिचय कराया हैँ 

भाग ७-१७ इनमें पुल्लिग, कॉलिंग आर नपुंसकर्लियां नामोंके रूप 

बनानेकी जिधि बताई है। 

भाग १६ इसमें * सबनाभ ” के रूप बतये हैं। 

भाग १६ इसमें क्मासेका विचार किय। हे । 

भाग १३-१८ इनमें क्रियापद «विचार कों पाठविये बताई दें | 

भाग १९-श४ड इनमें वेदके सथ परिचय कराया है । 


प्रत्येक पुस्तऋका सु #। ओर डा, ब्य, | 
२४ पुस्तकीका मूल्य १२) और छा. ब्य, १।) 
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प. श्रीपाद दामोदर सातवलेऋर 
अध्यक्ष- स्वाध्धचाय-मण्ड ल, साहित्य-वाचरुपति, गौतालंकार 


बट 4 न्ग्न्डफ्श्क्फ्ि सिम 
दशम आवृत्ति 


संबत्‌ २०१७, शह १८८०, सन १९५७९ 


मूल्य '९० नये पेसे 


स््ट्ज्च्फ्श््कश्स फल रू कट सका थम 


रा मम मार मम सका आय यड आओ + पा 0... छा 40७ औाक,- 


(४) 


स्द व्यज्जन- गे घ ह। ज झ ज | ड ढ ण। द थ न। ब भस। 


यरलव।ह। 
उष्म वर्ण -श प्रसह। 


वर्णाके य प्राथारण झोक्त पाठक ध्यानमें रखें। इनका उपयोग संधि 


करनेके समय बहुत होता हे | 
दो वर्ण एक दूसरेके साथ मिलनेका नाम संत्रि है! जेसा-- 
किस अस्ति + किमस्ति 
तलू आस्त # तदास्ति 
ने अम्ति ८ नास्ति 


साधारण पाठक भी इन सेधियोंक्रा थोडेसे विचारसे जान सकते हैं । 
थोडेसे संधि ऐसे हैं कि जा समझमसें आनेके लिये कठिन होते हैं, परंतु खसके 


उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 
तत्‌ + शास्त्र ८ तच्छार् 
तत्‌ -+ छूय;: बथ तेल्य: | 
तत + हनन - तद्धनने । 
९ ० 
सवणणण दीघे संधि । 
( ३ ) नियम पहिला। 


अ, इ, उ, ऋ इनके सम्मुख क्रमश: ये दी वश आ जाय तो दोनोंके 


स्थानपर इनका ही दीघ वण्ण हो जाता है । जसा- 
अकारके सवर्ण--संधि । 


अ+आ-भा आ+अ - भा 

आ+आन-नभा | अ +आ रूभा 
ह ओर उ के सवर्ण-संधि 

ह+इद न्दई | है +ई न हैं 

उ+छल्‍ऋःऊ | ऊ+ऊषू ऊ 


(५) 


भब इनके उदाहरण देखिये-- 


न + अपि - नापि नास्ति+ इाति - नास्तीति 
रमा + अपि - रमापि नदी +इंशः - नदीश:ः 
तथा + आसीत्‌ - वथासीत [भान्ु + उदयः - भानूद॒व: 
न + आसीत्‌ - नासीत तनू +उद्धव- वनूद्भवः 


ये स्वरोके संधि स्थान स्थानपर भाते हैं। हस पुस्तकमें क्षागे वाक्य ही 
दिये जायगे, जिसमें संघि हुए हें । जितने छोक दिये हैं, उनमेंसे प्रत्येक 
छोकमें कई संचि पाठक देख सकते हैं| 
( २ ) नियम दूसर। । 
हू, उ, ऋ, रू के सम्मुख !वजातोय स्वर क्षानेसे इसके स्थानपर क्रमशः 
यू, व, २, लू द्वो जाते हैं । 
इस नियमके उदाद्वरण ये हं--- 


६ +जअ ब्य | हू +आ न्या 

उ+अ न्‍न्व | उ+आ नूवा 

ऋ+अज हर ' ऋ+आ ऋनऋरा 

अब इनके संधि शब्दोंमें देखये--- 
इति + आदि #» इत्यादि | आदि + अन्त: + भ्राद्यन्त; 
नास्ति+ अतः +> नास्त्यतः. | कैकेयी + आत्मजः # केकेय्यात्मजः 
भानु + अस्तः > भान्वस्तः पितू +आज्चषा न पिवन्राज्ञा 


| 
नदी + आत्मा न नयात्मा_ _ अति +आशा # भल्याशा 
मनु + आदि +-> मन्वादि | 
पाठक इन संधियोंकों स्मरणमें रखें भोर जद्दां जद्दां दो स्वर सस्मुख भा 
जाय, वहां वहां उनका संधि करनेका यशन करें। 
|! तथा जहां जहां संत्रि हुए द्ों, वहां वहाँ उन संधियोंकों खोकछनेका 
यत्न करें । 
इस प्रकार अभ्यास करनेसे संधिनियमोके साथ पाठकोंका परिचय 
निःसंदेश हो जायगा । 


(९) 


संस्कृत-वाक्यानि । 
१. स तत्र नास्त्यतः त्वे तनत्न न गच्छ | 
२. कैकेय्यात्मजेन कि कृतम ? 
३. रामेण पिनत्राज्ञा पालिता । 


_अकस-रजामाधााकपप एज अरनक्ा नया 


पाठ २ 


संस्कृत-वाक्यानि । 

१ प्रभावशालिन: मदहात्मनः धमज्ञस्य राशः दशरथस्य बेशकरः 
खुतः नासीत्‌ । १ पुत्रार्थ चिन्तयतः तस्य द्शरथस्य “ पुत्रका- 
मेशिनाम्ना यशेन यजामि ” इति बुद्धिः सज्ञाता | २ मन्चत्रिवर 
खुमन्त्र आहय राजा इदं अश्रवीत्‌ । ४ सपुरोहितान गुरून्‌ शीक्षं 
अञ्चन आनय | ५ आनीतान्‌ तान्‌ पूजयित्वा धर्मात्मा राजा इदं 
वचन अन्नवीत्‌ | ६ खुताथ तप्यमानस्य मम सुखं नास्ति, तदथ 
पुत्रका मेप्टिनामकः यज्ञ: कतेव्यः इंत मे मतिः सजञ्ञाता । ७ तत्‌ 
बच न॑ श्षुत्वा वसिष्टअसुखाः सर्वे अपि द्विजाः ऋष्यश्एंगं पुरस्कृत्य 
ते यज्ञ समारभन्‌ | ८ तस्य यश्षस्य अन्ते राजा दृशरथः ऋष्यशुंगं 
अन्नवीलत्‌ । ९ “ कुलस्य वर्धनाय पृत्रकामेष्टि कतठुं अहंसि। ' १० स 
तथा इति उकत्वा अथववबदमंत्रेः पत्रीयां इरष्टि अकरोत्‌ | ११ तस्मात 
यज्ञात्‌ सन्तानोत्पत्तिकरः पायसः राज्ञा प्राप्त । १३२ प्रीतः राजा 
पायसं ग्रहीत्वा अन्तःपुरं प्रविश्य कोखलयां अन्नवीत्‌ । रे३ पुत्नीयं 
पायस गृह्मीष्व इति 

१४ पायसस्य अधंभागं कौसल्याये, चतुर्थमाग सखुमित्राये, 
अवशिष्ट कैकेय्ये, पत्रार्थ प्रददों | १५ ततः ता: राजख्ियः गर्भान्‌ 


(७) 


अतिपेदिरे । १६ अनन्तरे चैत्र माले नवम्यां तिथों कीखल्‍या राम॑ 
पुत्र अजनयत्‌ । १७ केकेयी भरतं, खुमित्रा लक्ष्मणं-शन्रुप्न च 
अजनयत्‌। १८ एपां पुन्नाणां जन्मसमये अयोध्यायां महान उत्सवः 
आसीत्‌ | १९ लक्ष्मण: रामचन्द्रस्य प्रियकरः, तथा दात्रप्नः भर- 
तस्य अनुगामी अभ्वत्‌ | २० यदा सर्वे पुत्राः शुभगुणेः समुदिता: 
सवक्ञा: दीघंदाशनः यशख्विनः अभवन्‌ , तदा तान्‌ द॒ृष्ठा तेषां 
पिता दृशरथः हृष्टः आसीत्‌ ' 
भाषा-वाक्य । 

१ प्रभावशाली मद्दात्मा धर्म जाननेवाले राजा दशस्थको वंश बढाने- 
वाला पुत्र नहीं था। २ पुत्रके लिये चिन्ता करनेवाल उस दशरथको ' पुश्र- 
कमेष्टि नामक यज्ञ करूं, ' ऐसी बुड़ि हुईं | ३ मंत्रियोंसें श्रष्टठ सुमन्त्र 
प्रधानकों बुलाकर राजा यह बोला। ४ “ पुरोद्िितोंके साथ गुरुओंको शीघ्र 
यहां छा ।” ५ क्षाये हुए उनक्री पूजा कर, धर्मात्मा राजा यद्द भाषण 
बोला | ६ ' पुत्रकें लिय तडपनेवाले मुझ सुख नहीं, इसलिये पुत्रकामेष्टि 
यज्ञ करना चाहिये, ऐसी मेरी बुद्धि दो गईं है। ! 3 यह भाषण खुनकर 
वासष्ठादि सब द्विजोंने ऋष्यश्टगकों भागे करके उस यज्ञका आरंभ किया। 
८ उस यज्ञके क्षतमें राजा दशरथ ऋष्यश्टंग्से बोला । ९ * कुछके वर्धनके 
लिये पुत्रकाम्रेष्टि करनेके लियेत्‌ योग्य है!। १० बद ( तथः | ठोक है, ऐसा 
कट्दकर क्थवेवेद्‌-मेत्रोंसे पुत्र दनेवाली इश्टिको करने छगा। ११ डउप्च यशसे 
संतति करनेवाला पायप्त राजाने प्राप्त किया । १२ क्षानंदित राजा पायस 
लछकर अन्त:पुरमें प्रवश कर कोसडय|से बोछा। १३ पुत्र देनिवाला एशयस लो।! 

१४ पायसका आधा भाग कांसटयाका, चोथा सांग सुमित्राकों भर 
शेष केकेयीको पुत्रके छिये दिया । १७ उससे वे राजखियां गसाकों प्राप्त हो 
गईं , १६ पश्चाव चेन्रमासप्रें नवमी तिथिके दिन कोपसल्याने रास पुश्रको 
जन्म दिया । १७ कैकेयीने भरत ओर सुमित्राने छक्ष्मण ओर शत्रन्नकों जन्म 
दया | १८ हन पुत्रोंके जन्मके समय कअयोध्यासें बड़ा उत्सव था। 


(<) 


१९ लक्ष्मण गमचन्द्रका प्रिय तथा छात्रन्न भरतका अनुगामी हुला । २० जब 
पुत्र शुभगुणोंसि युक्त, सवेज्ष, दीघंदर्शी आर यशस्‍स्वी हो गये, तब उनको 
देखकर उनका पिता दशरथ ( हृष्ट; ) संतुष्ट हुआ । 


खचना 
' इस पाठसें रामायणकी कथा संक्षपसे दी है । पाठसमाप्तिके पश्चात्‌ केवल: 
संस्कृत-वाक्य ही दस वीस बार पाठक पढें वारंवार पढनेसे ये वाक्य: 
पाठकोंके ध्यानमें रहेंगे । 
सस्पश्चात्‌ अ्षपने स्मरणसे ही ये वाक्य बोलनेका यत्न कीजिये क्षथवा 
किसीसे संस्कृत में द्वी कद्दिय । यदि पाठक ऐसा अभ्याक्त करेंगे, तो उनको 
संस्कृतका बोध अतिशीघ्र दी जायगा । रामायणकी कथाका प्रारंभ तुर्तीय 
भागसे ही हुआ हे, वद्द पाठ भी इसके साथ ही फिर पढिये। 


'ववसमक>ब्+क. सलाम “मम 


पाठ ३ 
ततो5गच्छन्महाबाहुरेको 5मात्यान्विसज्य तान्‌ । 


नापश्यशच्चाश्रम तस्मिस्तसषि संशितवतम्‌ ॥ है ॥| 
( मद्दाभारत आाद० कअ० ७१ ) 


पदानि- ततः | अगच्छत्‌ | मदहा-बाहु)। एकः । अमात्यान ! 
विसज्य । तानू । न | अ्पदयत्‌ | च । आशज्षमे | तस्मिन । ते । 
ऋाष | खंशित-ब्रतम्‌ ॥ 
अन्वयः- ततः तान्‌ शक्षमात्यान्‌ू विसृज्य, एकः भद्दाबाहु: क्गच्छत्‌ ६ 
तस्मिन्‌ भाश्रम संशितत्रतं ते ऋषि न क्पपद्यत्‌ ॥ 
अथ- पश्चात्‌ डन मंत्रियोंकों छाड , भकेला ( मद्दाबाहुः ) बडे बाहुवाला' 
[ दुष्यस्त ) गया | उस श्षाश्षमममें संयततन्नरवतवाले डस ऋषिको हसने नहीं देखा। 
सो5पद्यमानस्तमधि शुन्यं दष्ठा तथाईइषश्रमम्‌ । 
उवाच क इह्देत्युश्ववर्न सन्नादयजिव ॥ २ ॥ 
पदानि- सः। अपह्यमानः । ते | ऋषि । शुूस्यं ! हृष्ठा । तथा । 
आश्रषमम्‌ | उवाच। कः | इृह | दात। उच्च! । वन । खनादयन्‌ | शव ॥ 


(९) 


अन्वचयः- सः त ऋषि अपइ्यमान: तथा भाश्रम शूत्य दइशवा ' का हृद 
#छति उच्े; वन छनादयन्‌ इब, डवाच । 
अथें- वह उस ऋषिको न देखता हुआ, तथा भआश्रमको ( शून्य ) 
सूना पाकर, “ कोन यहां है ?” ऐसा ऊंचे स्वरले, वनको प्रतिध्वनित करता 
डुक्षा, बोला । 
श्रुत्वाएथ तस्य ते शाब्दं कन्या शभ्रीरिव रूपिणी । 
निश्चक्रामाश्रमात्तस्मात्तापलावेषबधारणा ॥ ३ ॥ 
पदानि- श्रुत्वा । अथ । तसय | ते | शाब्दं । कन्या । श्रीः। इव । 
रूपिणी। निश्चक्राम | आश्रमात्‌ | तस्मात्‌ | तापर्सीवेष-घारिणी ॥ 
अन्वयः- क्थ तसय ते शब्दं श्रस्वा, श्रीः इव रूपिणी तापसी-वेष- 
घारिणी कन्या तस्मात्‌ क्षाश्रमात्‌ निश्रक्राम ॥ 
अथे- अब डसका वद्द शब्द सुनकर लक्ष्मी जेसी सुंदर रूपवाली, ताप- 
सीका वेष घारण करनेवाली कन्या उस आश्रमसे निकल भआायी | 
सा ते दृष्टेच राजानं दुष्यन्तमसितेक्षणा । 
स्वागत त इति क्षिप्रमुवाच प्रतिपूज्य जे ॥ ४ ॥ 
परदान- सा। त। रष्छा+एव। राजान | दुष्यनग्त । अआखत+इ क्षणा | 
स्वागत | त | शात | |क्षप्र | उवाच | ग्रातपूज्य । थ ॥ 
अन्वयः- सा मपतित-इक्षणा त॑ राजान दुष्यन्त दृश्वा एवं स्वागत 
ते? इति क्षिप्रं प्रतिपूज्य च उबाच ॥ 
अथं- वद्द ( भसित-इक्षणा ) काले नेत्रवाली कुमारिका डस राजा 
दुष्ियन्तकों देखकर द्वी * तेरा स्वागत है ! ऐसा शीघ्र ( प्रतिपूज्य ) आदर 
करके बोली । 
आसनेनाचयित्वा च पायनाध्येण चेव द्वि । 
पप्रच्छानामयं राजन्कुशल्ू च नराधिपम्‌ ॥ '4॥ 
पदानि- आसनेन। अचंयित्वा। च | पायेन | अध्यंण | च। 
पव | हि | पप्रचछछ। अनामये | राजन | कुशल | च। नर-अधिपम्‌॥ 
२ (सं, पाठमाल! भा. ४ ) 


( २१० ) 


अन्वयः- दे राजन ! आसनेन पाद्येन भष्येण 'व नराधिपं भचेयित्वा 
अनामयं कुशल च पत्रच्छ ॥ 
अधे- द्वे राजा ! आसन, पाद्य और भ्ष्येसे राजाको ( णचयित्वा » 
पूजकर स्वास्थ्य भोर कुशल पूछा । 
यथात्रद्चेयित्वाध्थ पृष्ठ चानामयं तदा । 
उवाच स्मयमानेव कि कार्य क्रियतामिति ॥ ६ ॥ 
पदानि- यथावत्त्‌ू । अचंयित्या । अथ | पृएरबा । च। अनामयं । 
तदा | उचाच | स्मयमाना | इच +कि। काय | क्रियतां। इति ॥ 
अन्वयः- अथ यथावत्‌ श्चयित्वा, तदा अनामयं प्ृष्टवा * कि काय 
क्रियतां ! इति स्मयमाना इतव उबाच ॥ 
अथे- भब ( यधावत्‌ ) विधप्वक पजकर, तब ( अनामयं ) कुशक 
पूछकर, “ क्या काये करना ? ' ऐसा द्वास्यमुखसे पूछा । 
तामब्रवात्तता राजा कन्या मचुरभाषणाम्‌ | 
दृएवा चवानवदच्याह्ला यथावत्थ्रातपराज्जतः ॥ 3 ॥ 
पदानि- ता | अब्नवीत्‌ | ततः | राजा । कन्यां ।मचुरभाएिणों । 
देएवां । च। पव । अनवद्य-अ्ड्ली । यथावत््‌ । प्रति-पूजितः ॥ 
अन्बय:- ततः यथावत्‌ प्रतिपूर्जित: राजा तां मधुरभाषिणी शकषनवच्धाड्ीं 
कन्याँ दृष्ट्वा एवं अत्रवीत्‌ ॥ 
अ्थे-- पश्चात्‌ यथायोग्य पूजा पाकर राजा उस मधुरभाषिणी भ्र्निंदित 
कअगवाली कन्याको देखकर ही बोला । 
यह पाठ समाप्त करते द्वी पाठक केवल 'छछोक दी 'छोक पुनः पुनः पढें । 
शने: शने: ऐसे स्वरसे पढें कि पढते द्वी उनके मनमें अर्थ भाजाय भोर 
अथके विषयमें कोई संदेह न रहे । 
तथा 'छोकके पद केसे बनते हैं, पदोंसे भन्‍्वय किस रीतिसे द्वोता है 
यह सब ध्यानपथक देखते रद्द । इस भभ्याससे शीघ्र द्वी संस्कृतसें प्रगति 


होती हे । 


49 


( ११) 


पाठ ४ 


पूवेपाठम दिया हुआ रामायणका भाग संधि बनाकर यहाँ दया जाता 
है । पढनेसे पाठकोंकों स्वयं पता छग जायगा कि संधि केसे होते हैं भर 
उनको खोलकर पद केसे बनाने चाहिये । दे खिये--- 


रामायण कथा । 
प्रभावशालिनों महात्मना घमश्नस्य राशो दशरथर्य वेशकर 
खुतो नासीत्‌। पुत्राथ चिन्तयतस्तस्य दशरथस्य पुत्रकामेप्िनाज्ा 
यजश्ेन यजामीति बुद्धिस्सअ्ञाता | मंत्रिवरं सुमंत्रमाहय राजंदम- 
प्रवीत्‌। सपुरोदितान्गुरूड्छी प्रमन्नानय | आनीतांस्तान्‌ पूजयित्वा 
धर्मात्मा राजेदं वचनमन्रवीत्‌ | सुतार्थ तप्यमानस्य मम सुरझ्ं 
नास्ति | तद्थ पत्रकामष्टिनामका यज्ञ: कतंब्य इति म मति 
सज्जाता ! तद्गचनं श्र॒त्वा वासेष्ठटप्रमुखा: सवंडप द्विजा ऋष्यशकुं 
परस्कृत्य त यह समारभन्‌। तस्य यज्ञस्यान्ते राज़ा दशरथ 
ऋष्यश्यज्डमत्रवी त्‌ । कुलस्य वधनाय पुंत्रकामेष्टि कतुमदईालि । ख 
तथेत्युकत्वाउथवंबेदमंनः पुत्रीयाभिष्ठिम करात्‌ | तस्मायज्ञात्सन्त -- 
नोत्पत्तिकरः पायसो राज्ञा प्राप्तः। प्रीतो राजा पायसं ग्रद्दीत्वापन्त 
पुरं प्रचिश्य कोसल्थामत्रवीत्‌ | पुत्रीय पायसं ग्र॒हल्लीष्वात | पायस 
स्याधभागं कासद्यायें, चतुर्थभागं खुमित्राये, अवशिष्ट केकेय्ये 
पत्राथ प्रददो । ततस्ता राजस्त्रियो गर्भानप्रतिपद्रि | अनन्तरं चेत्रे 
मास नवस्यां तिथो कौखलल्‍या राम पृश्रमजनयत्‌ | कैकेयी भरतं, 
सुमित्रा लक्ष्मणं, शत्रप्न॑ चाजनयत्‌ | एपां पृत्राणां जन्मसमये 
अयोध्यायां मद्दानुत्सव आसीत्‌ ' लक्ष्मणो रामस्य प्रियकरस्तथा 
$ रोत्र॒न्नो भरतस्यानुगाम्यभवत्‌/ यदा सब प॒त्रा: शुभगुणः समुदिता 
सवशा दृविदर्शिनो यशख्िनो5भवस्तदा तान्दष्टा तेषां पिता 
दशरथों हृष्टः आखीतू । 


0, 


घचना । 

पाठक यह सरऊ संस्कृत बारबार पढें कोर समझनका यत्न करें | किसी 
स्थानपर यदि ठीक समझम न लाया, तो समझनेका प्रयत्न करें ।न समझ- 
नेपर पूर्व पाठमें यद्द वाक्य देख | ऐसा प्रयत्न करनेसे संस्कृतक संधियोंके 
साथ पाठकोंका परिचय होगा | बिना भायास संधि करने कोर संधि खोल- 
नेका अभ्यास इसी प्रकार होता जायगा | संस्कृतमें संधियोंका सर्वेत्र महत्व 
है। इसकछिये संधिप्रकरणका अभ्यास सुगम रीतिसे करनेका यद्दी उपाय दे । 

अब ऋछोकोंका सरऊू संस्कृत नीचे दिया जाता हैं। पूर्व पाठके छोकोंका 
सरल संस्कृत यह है । इसमें किसी स्थानपर यदि कोई कठिनता उत्पन्न दो 
गद्ट तो पूवे पाठमें देखनेसे वद्द दूर दोगी। 

संस्कृत-पाठः । 

ततस्तानमात्यान्विसज्येकों महाबाहुरगचछत्‌ ' तस्मिन्नाश्रमे 
संशितव्तं तम्तर॒थि नापश्यत्‌ । स तम्षिमपश्यमानस्तथा 5 5शअ्रमं 
शून्य दष्ठा 'क इह ! इत्युश्चैवन सन्नादय्रिवोवाच | अथ तस्य 
त॑ शाब्द श्रत्वा श्रीरिव रूपिणी तापली वेषधारिणी कन्या तस्मा- 
दाक्षमान्रश्चक्राम | साउइसतक्षणा ते राज्ञान दुष्यन्त दृष्टव 
“ खागतं ते ' इति क्षिप्र॑ प्रतिपूज्य चोवाच--- 

है राजन ! आसनेन”पाचनाच्यंण चेव हि नराधिपम्च यित्वा5- 
नामय॑ कुशल च पप्रछछ । अथ यथावदचंयित्वा, तदाउनामयय॑ 
पृष्ठा च, ' कि कार्य क्रियतां ! इति स्मयमानेवोवाच । 

तता यथावत्मातपूज्ञता राज्ञा ता मथचुरभाषणामनवदादड्ा 
कन्यां दष्टैवात्रवीत्‌ । 

सूचना | 

पूथे पाठके 'छोकोंका सरक पस्कृत यह है | पाठक इसको पढ़ें और 
समझनेका य्रन करें। जहां समझनेमें कठिनता द्वो, वहां पे 'छोकोंके भन्‍वय- 
में देखकर शंकाकी निवृत्ति करें। 


कु 
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अब उक्त वाक्योंके द्वी शब्दोंका देरफेर करके वाक्य बनाकर नीचे दिये 
जाते हैं। इन वाक्योंमें कुछ शब्द अधिक भी हैं, कुछ कम भी किये हैं 
और शब्दोंके स्थान भी बदक् दिये हैं । 

सेस्कृत-पाठ: । 

अनन्तरममात्यान्द्रतो विरूज्य दुष्यन्तों राजा कण्वस्याश्रमम- 
गच्छत्‌ । परं तस्मिन्नाश्रमे स राजा कण्वं मुर्नि नापश्यत्‌ | ते 
मानमपश्यमान: स राज़ा क हहास्त द्त्यच्चवन सनादयांतन्न - 
वावाच । 

तस्य शब्दं श्रुत्वा तापसी कन्या तस्मादाश्नमान्रिभ्रक्राम | सा 
कन्या त॑ राजानं ज्ञात्वा ' खागतं त ' इति संपूज्य चोवाच | आख- 
नेन पायेनाध्यण च ते नृपतिमर्चयित्वा कुशल च पृष्ठा ' कि कार्य 
कतंव्यप्र्‌ हात स्मयमानावाच्र | तेथा पूज्ता राज़ा मधुर- 
भाषिणी तां कन्यामिदममब्रर्वात्‌ । 

खचना । 

पाठक प्ूर्वेवतद इसको भी समझनेका यत्न करें | इसमें जो शब्दोंकी 
न्यूनाधिकता है, वह्द थोडेसे प्रयत्नसे पाठक समझ सकते हैं | सी प्रकार 
यदि पाठक अपने मनसे वाक्य बनाते जायेंगे, तो उनको बडा द्वो छाभ दो 
सकता है । 

अ्षब संघिके नियम बताये जाते हैं । 

की (२ ) तृतीय नियम | 

९ ऐ भा भी इन स्वरोंके सम्मुख अन्य स्वर कआषानेसे उनके स्थानपर 

क्रमशः भय , भाय , भव , भाव द्वोते हैं। उदाद्वरण--- 


कली | ओ +अ ७ क्षव 
ऐ + आ +- भाय | आओ +आ -> भाष 
हरे+ प्‌ - दस्ये . विष्णो + ए + विष्णवे 


। 
ने + अकः ८ नायकः | पो  + अकः- पावकः 
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(४) चतुर्थ नियम । 
क्ष वणेके सम्मुख ह ड ये स्वर झानेसे दोनोंके मिककर क्रमश: ए और 
भो द्वोते हैं -- 


भय + उत्पादक ८ भयोत्पादक 
गंगा + उदक॑ <- गंगोदक 
जल + इंशः जलेश: 
गेगा + इृशः गंगेश: 


वि ०० ओके: हक 


पाठ ५ 


(५) पञह्चम नियम | 
पदान्‍तके अन्तिम प्‌ क्षथवां भो के परे क्कार आनेसे उस भकारका लोप 
दो जाता है, भर्थात्‌ यद्द भकार पूर्वाक्षरमें मिल जाता है । 
जद्दां जहां भकार इस प्रकार मिल जाता है, वद्दां 5 यद्द चिह्न छिखते 
हैं। जेसे-- 
जले अन्तहितः ८ जलेडन्तहितः । 
रामो अन्नवीत्‌ 5 रामोध्बवीत्‌ | 
(६) षष्ठ नियम ' 
अकारके पश्चातके विश्वगेके सम्मुख पुनः क्षकार क्षथवा मझदु ब्यक्षन 
आनेसे उस विसगका क्षो बनता है। भार इसमें आंगेका क्षकार मिछ जाता 
है| जेसा-- 
रामः + अब्रचीतू न रामो5बवीत्‌ । 
जनः + अस्ति +- जनोउसखि | 
मनुष्यः+ गछछति > मनुष्यों गच्छति । 
अध्वः + मस्ुतः . ८ भश्वो झतः । 


0 
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(७ ) सप्तम नियम | 
ह क्षथयवा उ के पश्चातके विसगेके सम्मुख स्वर जथवा रूदु ब्यज्ञनं जानेसे 
विसगेका रकार ( रेफ ) बनता है। जैसे-- 
हरि! + अस्ति ८ इरिरस्ति | 
रुरूुः + अन्रवीत्‌ ८ गुरुरख़वीत्‌ । 
भानुः + गच्छति > भानुगच्छति । 
कावचिः + जानाति 5 कविर्जानाति। 
रदु ब्यक्नन न दोनेसे विसगंका रेफ नहीं होता, इसके भी उदाहरण 
देखिय-- 
हारिः करोति ८ दरिः करोति । 
गुरू पुनांति गुरु: पुनाति । 
हसमें विसर्गके सम्मुख कठोर व्यञ्जन द्ोनेसे विसगे जेसाका वेसा ही 


रद्द गया है । 
(८) अष्टम नियम | 
विसगेके सम्मुख च अथवा छ क्षानेसे विसगका श्‌ बनता है-- 


राम! + चछति ८ रामश्रछूति | 
जनः + छेद्यति 5 जनइछेदयनि । 
( ९. ) नवम नियम । 
विप्॒गंके सम्मुख त अथवा थ वण भानेसे विघ्गेंका स्‌ बनता है| जैसा- 


माचत्रः + तथा साधवस्तथा । 
रामः + थूवीति ८ रामस्थूवति । 
(१०) दृशम नियम । 
विसगंके छम्मुख ट अथवा ठ क्षानेसे विसगका ष्‌ बनता है । 
कृष्ण: + टीकते ८ कृष्ण दीकते । 
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(११) पकादश नियम । 
विसगक़े सम्मल्त दा, प, स, ये शक्षर भानेसे विप्तगोेके ऋमसे 


स्‌ धनते हैं अथवा विसग ही कायम रद्दता हे । 
राम: + शास्ति ८ रामइशास्ति, रामः शास्ति । 
जनः + छीीवत +- जनष्ष्ठीवति, जन: छीवति । 
नरः + खहते +-- नरस्प्द्दते । 
पाठक ये नियम अपने पाठोंमें देखें कोर किस्सी नियमके भनुकूछ कोनसा 
संधि कहां हुआ है, यह जाननेका यत्न करें । 


षघ 


2 कु 


यह कार्य बड़ा सुगम है | यदि पाठक ध्यानपत्रक संधिके स्थानपर 
दखेंगे, कोर ध्यानसे सोचेंगे, तो इसमें कोई कठिनता डनकेः प्रतात नहीं 
होगी । 


संधि किये हुए वाक्य । 

महाबाहुदुष्यन्तो राजा तदा तत्रागच्छत्‌ । दुष्यन्तों नाम 
महाबाह् राजा तदाप्गच्छत्तत्र | महाबाहू राज़ा दुष्यन्तोी नामा- 
गच्छत्तत्र तद। | अगच्छक्षदा तत्र दुष्यन्‍न्तों नाम महाबाहू राज़ा। 

ततन्न स राजा संशितब्वतं कण्वं नाम मदृर्षि तत्नाश्रम नापद्यत्‌ । 
नापच्यक्तजाश्रम स॒ राजा कण्च नाम साशतब्रत महाषम । 

ततो राजा तां महुरभाषिणोीं कन्यामत्रवीत्‌ !' राजा ततस्तां 
मचुरभाषिणों कन्यामत्रवीत | राजा ततो मचुरभाषिणी ता कन्या- 
मन्नवी त्‌ | ततो मधुरभाषिणीं तां कन्यां राज़ाउब्रवीत्‌ । अब्नवी- 
द्वराजा ततस्तां मचुरभाषिणी कन्याम्‌ । मचुरभाषिणीं तां कन्यां 
ततो राजाउन्नवीत्‌ ' 


बल 
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पाठ ६ 


रामायण-कथा । 

अथ राजा दशरथः तेषां पुत्राणां दारक्रियां चिन्तयामास | 
९ तदा तत्र महामुनिः विश्वामित्र: अभ्यागच्छत्‌ | रे हृष्मना 
शाज़ा ते मुर्नि अभिपूजयन्‌ उवाच । 8 ' मद्दामुने ! त्वया अनुग्॒ 
हातः आस्म ' ५ यत््‌ भवतां काय आस्त, तत्‌ अशषण पव कार- 
*यामे | २ भवान द्वि देवतं मम | ७9 तदा आनादत: वेश्वामेत्र 
अभ्यक्षापत | ८ अहं एक क्रतुं कतु इच्छा मे, तस्ये रक्षणाथ ज्यष्ठ 
स्वपुत्र राम दातुं अईसि | ९ मम यकज्षस्त्र विध्नकर्तारों मारीच- 
सुबाह नाम राक्षस्रां स्‍तः। १० तब पुत्र है [दिव्यन खेन तजलसा 
राक्षसाना [चवनाशन समथ:ः आस्त ! ११ यज्ञस्य रक्षणाथ कवल 
दशरातज पव कमललाचन राम दातु अद्दास | १२ अद्द रामाय च 
बड्डावेध भ्रयः दास्याम |? र३े एतत्‌ मुनः चचन श्र॒त्वा राजा 
नःसलज्ञ: अभवत्‌ | १४ मे राम: ऊनषाडदावष:, राक्षसाना न 
याग्य: । १५ राक्षसाः कूटयुद्ध!ः: भवानत | २५ अह तु रामण [व- 
युक्तः मुह्त आप जाबेतु न उत्सहें । १७ कालापमां माराचछुबाडू! 
८ तन्न दास्याम पुजकम्‌ ' ९९ राक्ष:ः इद चचन श्ुत्वा कुद्ध 
विश्वामित्र: प्रत्युवाच | २० ' है राजन ! खकीयां प्रतिज्ञां दातुं 
इच्छसि, अयुक्त एतत्‌ रघुकुलस्य | २१ गच्छामिे अहं विमुखः । 
२९ तदा ऋषिणा वासछ्ठन आपे मान्जरतः राजा दशरथः सलक्ष्मण 
राम काशकाय विश्वामत्राय ददा | २२े तद। रामलक्ष्मण। चनु- 
स्पा विश्वामित्रं अनुजग्मतुः | 


भाषा-वाक्य । 
१ क्षव राजा दशरथ उन पुत्रोंक्षी ( दारक्रिया ) शादीके विषयवर्में लो चने 
ऊगा। २ तब वहां मद्दामुनि विश्वापित्र आगया। ३ संतुष्ट राजा उप्त मुनिश्ो 
३ (से पराठपराझ भा, ४ ) 
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पञ्ञा करके बोला । ४ ' द्वे मद्दामुमे ! तेरे कारण में भनुगृद्दीत हुआ हूं । 
७५ जो आपका कार्य है वह पर्णतासे ही करूंगा। ६ क्योंकि ( भगवान्‌ ) 
भाप सेंर। देवत हैं। ' ७ उस समय भानंदित विश्वामित्र बोलने छगा । 
में एक यज्ञ करना चाद्वता हूं, डप्तके रक्षणके लिये अपने ज्येष्ठ पुत्र 

रामको देनेके लिये योग्य है | ५ मेरे यज्षके विश्नकर्ता मारीच भोर सुबाहू 
नाप्रक राक्षस हैं। १० तेरा पुत्र अपने दिव्य तेजसे राक्षघोंका नाश 
करनेमें लमथ है ! ११ यज्ञकी रक्षाके लिये केवल दुस राजितक द्वी कमल- 
नेत्र रामको देनेके लिये तू गोग्य हैे। १२ भें शामके छिये अनेक प्रकारका 
कल्याण दूँगा ।” १६ यद्द मुनिका वचन सुतकर राजा मूच्छित हुआ । 
१४ “ मेरा राम सोलह वषासे कम भायवाला हे, राक्षस्तोंके छिये योग्य नहीं 
हे। १५८ राक्षस कपटयद्ध करनेवाले होते हैं। १६ में तो रामसे विरद्दित 
घड़ी भर भी जीवित रहनेके लिये उत्साहित नद्दीं हूं । १७ कालके समान 
मारीच भार सुबाहू हैं । १८ इसलिये नहीं दूँगा पुत्रको । ” १९ राजाका यद्द 
वचन सुनकर फ्रोघित विश्वामित्र बोला । २० दे राजा अपनी प्रातिज्षाका 
त्याग करना चाहता है, यद्द रघुकुछके लिये योग्य नहीं है । २१ जाता हूं 
में विमुख होकर | ' २२ तब ऋषि वष्तिष्ठकों मंत्रणासे राजा दशरथने 
रट्ष्मणसहित रामको कुशिकवबंदशज विश्वामित्रकों दिया । २३ तब राम ओर 
छट्ष्मण द्वाथमें घनुष्य लेते हुए विश्वामित्रके पीछे चले । 

रामायणका पहिछा पारुसृतीय पुस्तकें हे शोर इस पुस्तकें दो पाठ 
हैं । सब मिऊकर तीन पाठ आपने इस सम्यतक पढे हैं। 

कृपया भाजके दिन उक्त तीनों पाठ पुनः पढिये ओर ऐसा यत्न कीजिये 
कि सरकृतमें ही सब कथा आप विना पृसतक देखे कद्द सके | यादें क्षाप 
बहुतसी कथा विना देख कट् सकं, तो समझिये कि आ्लापको प्रगाते बहुत 
दो चुकी हे 

संधि किये हुए वाक्य । 

पअभावशालिनो महात्मनों धमेश्वस्य राशो दशरथस्य वंशकरः 

खुतो नासीत्‌ | पुत्राथ चिन्तयमानस्य तस्य द्शरथस्य '' पुश्र- 
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कामेशिनास्ना यश्वेन यजामीति ” बुद्धिस्सआ्आञाता। मन्त्रिवरं खुमन्त्र- 
माहय राजेदमन्रवीत्‌ | सपुरोहितान्गुरुष्छीघ्रमत्रानय | आनीतां- 
स्तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राजेरं वचनमन्नवात्‌ | खुतार्थ तप्यमान- 
स्य मप्त सुखं नास्ति, तदर्थ पत्रकामश्टिनामको यशञः कतंध्य इति 
में मातः सञ्ञाता । 


पाठ ७३ 


आगता<(ह महाभागम्ताष कण्वमुपासतुम्‌ । 
कवच गतो भगवान्भद्रे तन्‍न्ममाचछ््व शोभने ॥ ८ ॥ 
( म० भारत भादि० ७१ 3 
पदानि- आगत: | अहं | महाभागं | ऋष । कण्वं । उपासितं। 
क्त। गतः | भगवान्‌ ! भद्रे | तत्‌ । मम्र | आचक्ष्य | शोभने ॥ 
अन्वयः- मदह्दाभागं कण्वं ऋषिं उपासितु अहं क्षागतः | दे भद्दे शोभने ! 
भगवान्‌ क्व गत; ? तत्‌ मम भाचद्ष्व ॥ 
अथे- महद्दाभाग्यवान्‌ कण्व ऋषिको ( डपासितु ) मिछनेके छिये में भा 
गया हुं। दे भद्ने शोभने ! मगवान्‌ कहां गये हैं १ वह मुझे कटद्दो । 
शकुन्तलाबाच । 
गतः पिता में भशभवान्फलान्याहतुंमाञ्रमात्‌ । 
मह्ठत संप्रतीक्षस््र द्रष्टास्यनमुपागतम्‌ ॥ ९॥ 
पदानि- शकनन्‍्तल्ा | उवाय | गतः | पिता। में | भगधान्‌ । 
फलाने | आहत । आश्चमात्‌ ! मुहत । संप्रतीक्षख । द्रष्टा । 
अंसखि | एन । उपागतम्‌ ॥ 
अन्वयः- शकुंतछा उबाच- में भगवान्‌ पिता फछानि शाहतु अाध्रमात्‌ 
गत! । मुद्दर्त संप्रतीक्षस्व । एने उपागतं द्रष्टासि ॥ 
अथे- मेरे भगवान्‌ पिता फक बटोरनेकों जाभ्रमसे निकले हैं | आप 


घडी भर ठद्दरिये । डनको छोटे हुए देखेंगे । 
५8 


(१०) 


वेशस्पायन उचाच । 
अपश्यमानध्तसाषि तथा चोक्तस्तया च सः । 
तां दृष्ठा च वरारोहां श्रीमर्ती चारुहासिनीम्‌ ॥ १० ॥ 


पदानि- अपश्यमानः। तं। ऋषि | तथा। च। उक्त:। तया । च। 
स्तः ता दृष्ठा । च | वराराहां | श्रीमती | चारु-हासिनीम ॥ 
अन्वयः- ते ऋषि अपश्यमान:, तया च तथा उक्त: सः ता वरारोद्दां 
श्रीमतीं चारुद्यासनीं द॒ष वा ॥ 
अथे- उस ऋषिको न देखकर, तथा उससे ( उक्त: ) सुनकर, वह उस 
( वरारोद्ाां ) सुन्दर, श्रीमती, संदर इंसनेवा|लीको देखकर [ बोला ) | 
विश्वाजनानां वपुषा तपसा थे दमेन च | 
रूपयावनसंप जञामित्युवाच महीपतिः ॥ १९ ॥ 
पदानि- विश्रवाजमानां | वपुषा | तपसा | च | दमेन | च | 
रूप-योवन-संपन्नां | इति | उवाय । महीपतिः 0 
अन्वय:- बषुषा तपसा दमेन च विश्राजमानां रूपयोवनसंपत्चां मद्दीपतिः 
हूति डवाच ॥ 
अथ- ( वपृषा ) शरीरसे, । तपसा ) तपसे तथा संयमसे (वि ) 
विज्ञेष ( आजमानां ) तेजस्वी और (रूप ) सुरूपता तथा (यावन ) तारुण्यसे 
( संपन्नां ) युछ कुमारिकाए्ों ( मह्दीपति: ) राजा यद्द बोला । 
का त्वं कस्यासि सुश्रोणि किमथ चागता बनम्‌ ॥ 
एवं रूपगुणपेता क॒तस्त्वमसि शोभने ४ १२ ॥ 
पदानि- का | त्वं । कस्य | आस | सुश्राणि । किं--अथ | च | 
आगता। वनम | एवं | रूप गुण-उपता | फुतः | त्वे । आसि।| शोभने ॥ 
अन्वयः- है सुश्रोणि ! त्वं का ? कस्य शआञसे ? दे शॉभने | एवं रूप- 
गुणोपेता त्वं वन किमर्थे कुतः भागता अझसि ? 
अर्थ- दे उत्तम श्रोणीवाली ! तू कोन ? किसकी द्वो ? हे सुंदरी |! इस 


(२१ ) 


प्रकार रूप भोर गुणोंल्रे युक्त होकर तू वनको किस कारण भोर कद्दांसे जा 
गई हे ! 
दशनादेव हि शुभे त्वया मेपपहत मनः । 
इच्छामि त्वामहं छ्ातुं तन्ममाचएव शांभने ४ ह१ै३ ॥ 
पदानि- दशानात्‌ । एवं | हि। शुभे | त्वया | में । अपहृतं । 
मनः | इच्छामि । त्वां । अहं | ज्ञातुं। तत्‌ ' मम | आचछ्धय । 
शोभने ॥ 
अन्वयः- दे शुभ ! दश्यनात्‌ एव हि में मनः त्वया अपकृतं। दे शो भने 
अह्द॑ सवा ज्ञातु इृच्छामि, तत्‌ मम आाचध्वव ॥ 
अर्थ- दे सुंदरी ! दशनसे द्वी मेरा मन तुमने हर लिया है। हें संदरी | 
में दुश्चे जानना चाहता हूं, वह मुझे कद्दो । 
पवमुक्ता तु सा कन्या तेन राज्ञा तमाश्रमे । 
उवाच हदसती वाक्यमिद्‌ सुमथुराक्षरम्‌ ॥ रै३ ॥ 
पदानि- एवम्‌ । उकक्‍ता | तु । खा ! कन्या । तेन । राज्ञा  तम्‌। 
आश्रम । उवाच | हसती | वाक्यम्‌; इदम्‌ | खु-मधुर-अक्षरम ॥ 
अन्वयः- तन राश्ञा तु सा कन्या शक्षाश्रमे एवं उक्ता, हसतो इ्दं सु- 
मधुराक्षरं वाक्य डवाच ॥ 


हुईं यह उत्तम मधुर अषक्षरयुक्त वाक्य बोली । 


सचना । 


पाठ समाप्त होते ही पाठक होकोंकों वारंवार पढें ओर केवक छोक 
पढते ही उनका अर्थ ध्यानमें कानेयोग्य भपना अभ्यास बढावे । यदि कछोक 
धशांतिसे पढ़े जायेंगे, तो डसी क्षण उनका अर्थ ध्यानमें भा सकता है । 


(१२ ) 


इतनी तेयारी द्ोनेपर बिना पुस्तक छोकका भावाथे क्षपनी संस्कृतसें 
कागजपर छिखना ओभोर भनन्‍्वयके साथ मिलछाना । भ्र्थात्‌ कपनी प्रगति 
कितनी हुईं हे यह समझसमें काजायगा भौर क्रमिक संस्कृत वाक्य बनानेका 
अभ्यास बढ़ेगा । 


संधि किये हुए वाक्य । 
में भगवान्‌ पिता कण्वः फलान्याइतुमाश्रमाद्गतः । कण्वो में 
भगवषान्पिता फलान्याहतुमाश्रमाद्वतः । आश्रमाद्वतो' में पिता 
भगवान्कण्वः फलान्याहंतंम । 
बे राजानं सुमधुराक्षराभिदं वाक्यमुवाच ।” सुमचुराक्षर मिद्‌ 
वाक्य त॑ राजानमुवाच । उवाच ते राजानमिदं खुमघचुराक्षर॑ 
चाक्यम्‌ । 


>->>ननन्‍मबा# रि +ब०>- 


पाठ ८ 


पू् दो पाठोमें जाये हुए संस्कृत-वाक्योंका संधियुक्त सरल संस्कृत 
नीचे दिया है| पूर्ववत्‌ू इसका भी पाठक अच्छा कषम्यास करें | 


रामायण कथा । 

अथ राजा द्शरथस्तेषां पुत्राणां दारकियां चिन्तयामास | तदा 
तत्र महामुनिर्विश्वामित्रो ५ भ्यागचछत्‌ | हृष्टमना राज़ा ते सुनिम- 
भिपूजयन्नुवाच ! महामुने ! त्वया5नुग्ृहीता5स्सि । यद्भवतां कार्य 
मस्ति तदशेषेणेव करिष्यामि | अवान्हि देवतं मम । 

तदा55नन्दितो विश्वामित्रो5भ्यभाषत | अदहमेक क्रत॑ कतुमि* 
चछामि | तस्य रक्षणार्थ ज्येष्ठ स्वपुत्र राम दातमहालि | मम यज्ञ- 
स्‍्य विध्नकर्तारी मारीचसुबाडह नाम राक्षसौ स्तः। तब पुत्रो हि 
द्व्यिन स्वेन तेज़सा राक्षसानां विनाशने समर्थोइस्ति । यशस्य 


(१३ ) 


रक्षणार्थ केवल द्शरात्रमेच कमलझोचरन राम॑ दातुमद्दोसि । अहं 
रामाय च बदुविधं भ्रेयो दास्यामि | एतन्मुनेवेचर्न शुत्या राजा 
निःसंश।5भवत्‌ । 

में राम ऊनषोड शवर्षों राक्षलानां न योग्यः | राक्षखाः कूट- 
युद्धा भवन्ति | अददं तु रामेण घियुक्तों मुहतेमपि जीबितं नोत्खदे। 
कालोपमो मारीचखुबाडू | तन्न दास्यामि पुनत्रकम्‌ 

राश् इदं वचन श्रत्वा ऋद्धों विश्वामिन्रः प्रत्यवाच | हे राजन! 
स्वकीयां प्रतिशां हातामिच्छालि ? अयुक्‍तमेतद्रघुकुलस्य । गउछा- 
स्यहें विमुखः | 

तदर्षिणा वासिष्ठेनापे प्रान्त्रितो राजा दशरथों राम सलक्ष्मणं 
कोशिकाय विश्वापित्राय ददों | तदा रामलक्ष्मणो धनुष्पाणी 
विश्वामिन्नमनुजग्मतः 0 


सचना । 
६ ७ को, | ९ डि 
पाठक इस्त पाठकों वारंठार पढ़ें भोर समझनेका: यत्न करें। किसी 
स्थानका संधि समझमें न भाया, तो पूर्व पाठके वाक्य देखकर कषपनी कठि- 
नता दूर करें । जिनका पूर्वपाठ ठीक हुआ द्वोगा उनके लिये इसमें कोई 
कठिनता नहीं द्वोगी । अब पव पाठके कछोकोंका सरल संस्कृत यहां दिया 
जाता है। इसका भी पववत्‌ ही भ्रभ्यास पाठक करें | 


शकुन्तलाख्यानम्‌ । 

महा|भाग कण्वमस्षिमुपालितुमहमागतः । हैं भद्रे शोभने ! 
भगवान्क्व गतः ? तन्ममाचक्ष्व | शकुन्तला वाच-में भगवान्पिता 
फलान्याद्॒तमाभ्रमाहतः । मुहत संप्रतीक्षस्ध । एनम्ुपागतं 
द्रष्ठासे ! 

तस्षिमपद्यमानस्तया थे तथोक्तः स॒ ता वरारोहां श्रीमती 
खारुष्ठालिनों दृष्ठा वपुषा तपसा दमेन च विश्राजमानां रूपयो 
यनसंपन्नां महामतिरित्युबवाच । 


( १४ ) 


है सुभोणि ! का त्वं ? कस्यासि ? है शोभने पर्व रूपगुणों- 
पेता त्वं चन॑ किमर्थ कुत आगतासि ? है शरभे ! दशनादेव हि में 
मनस्त्वयापपहतम्‌ । है शोभने ! अह त्वां ल्लातमिच्छामि। तन्म- 
सास शव । 

तेन राक्षा तु सा कन्याएश्रम एवमुक्ता हसतादं समधुराक्षरं 
वाक्यसुवाच | 

सचना । 

पूर्वोक्त कलोकोंका सरल संस्कृत यह है। यदि पाठकोंका पूव पाठ ढीक 
हुआ है तो यद्द बिना परिश्रम समझमें आजायगा | संघिके कारण यदि 
किसी स्थानपर कोई फ्ठिनता उत्पन्न हुईं, तो वद्द पृव॑ पाठ देखनेसे डसी 
समय निवृत्त हो सकती है। 

अ्षव कुछ अन्य वाक्य दिये जात हैं। उनकों भी पूबवत्‌ द्वी पढिये । 


संस्कृत-वाचन-पाठः । 

१ शिवाय शान्ताय निश्चकाय यशश्विने जगद्दाजाय श्रेष्ठाय 
तस्मे वीर्यात्मने परमेश्वराय नमः | २ सर्वे अपि सुखिनः सन्त । 
सर्वे निरामयाः सन्तु | सर्वे भद्राणि पशुयन्तु । न काश्विद दुःख 
आप्नुयात्‌ । ३ सर्वदा सत्यं भाषणं एवं श्रयस्करं सवति ' सः 
मनृष्यः सवंदा सत्यं भाषणं एव वदाति ।8४ महामुनिः विश्वामित्रः 
दशरथ राजानं कि अवरईत्‌ ? विश्वामित्र: दशरथं प्रति किमथ 
आगतः १५ राज्ञा ददारथेन विश्वामित्र॑ प्राति कि उक्त म्‌ ? तस्य 
दशरथस्य भाषणेन विश्वामित्रः खंतुष्टः वा न * ६ कः विश्वा- 
मित्रस्य यक्षस्य विप्रकर्ता आसीत्‌ ? केन यकज्षस्य रक्षणं कृतम्‌ ! 


छचना । 
पाठक इस पाठका अभ्यास करनेके पश्चात्‌ यदि हो सके तो हनके संधि 
करनेका यतन करें । यह कोई भावइथकत। नहीं है |के भवश्य दी संधि इस 


( २५ ) 


समय ठोक द्वोने चाहिये । परन्तु पाठक यत्न करके देखें। काई णशुद्धि भी 
हुईं तो हानि नहीं है । 

सर्वे लपि+ सवंषपि | सः मनुष्यः-स मनुष्य: सत्य एच" सत्यमेव | 
मद्दामुनि: विश्वाप्षित्र:- महामुनिर्विश्वामित्र: । विश्वामित्र: दशरथं- बिश्वा- 
मित्रे दशरथ । कि अवद॒त्‌ू- किमवदत्‌ । संतुष्टः बा - संतुष्टा चवा। कः 
विश्वामित्र: + को विश्वामित्र: | विष्नकर्ता जासीत - विध्नक्ष्तासीत | 

साधि किये हुए वाक्य । 

१ सबदा सत्य भाषणमेच श्रयस्करं भवात । भवाति खबदा 
खत्यमव भाषण श्रयस्करम। श्रेयस्करं भवति खसवंदा सत्यमेव 
भाषणम्‌ , सत्यमेव भाषणं सबंदा भवति श्रयस्करम्‌ । 

९ महामुनिरविश्वामित्रों दशरथ राजानं किमवदत्‌ ! किमव- 
दन्‍्महामुनिर्विश्वामित्रो राजानं दशरथम्‌ ! 


4७७००]९०वव्वरिक बह सु िासिकिपलमालता+9ःक>प७9 


पाठ ९ 


इस पाठमें आर संघिनियम बताये जाते हैं- 
१९ ) द्वादश नियम | 


कू, च्‌ , टू, त, पू के सम्मुख स्वर अथवा स्॒दु ब्यञ्षन आनेसे ऋमशः 
ग॒, ज़ू, इ, दू, व्‌ होते हैं। जसा- 
वबाक + गण: ने वार्गण: । 
अच्च्‌ + अन्तः न्‍्+ भजन्त;: । 
विश्ववाद + उतक्तरः + विश्ववाहुत्तरः । 
तत्‌ + अस्ति -- संदृस्ति । 
अप + अम्‌ न छब्जम्‌ | 


(९ २१९ 2 


( १३ ) अयोद्श मियम | ५ 
क, सच, ट, त, प इन वर्गोके सम्मुख रू, ज, ण, न, म, आनेखे पथ 
'चणोंके भी क्रमशः रू, ज, ण, न, म्‌ ही होते हैं । 


्च 


वाक्‌ू + मनः < +_ वाहूसनः। 
वाक + नमने -£ वाढनमने । 
सपम्लाट + मुर्लं न्‍+ सम्राण्मुखं। 
तलू + नास्ति रू तद्नास्ति। 
अप. + मये -< अम्मय | 


(१४ ) चतुदृश नियम । 


, व॒,थू, द्‌, धघू, न्‌ के सम्मुख लू भानेसे पूर्व वर्णका भी ल्‌ हो जाता है, 
जशधा-- 


जगत्‌ + लय; - जगाछुय: | 
अस्सद्‌ “ + लाभः ब्ः मिेस्मल्ठाास: | 
पुच + लाभ: >> छिल्लाभ । 


जनान + लभतें अनॉलछभते । 
न अनुनाधिक द्वोनेसे लकारके पूर्व अनुनासिक हुआ है। नाधपिकासे 


उच्चार जिसका द्ोता हे, डसको अनुनातिक कद्दते हैं। ढः, ज, ण, न, मये 
अनुनाधिक हैं । 


( १५ ) पश्चदृश नियम | 
रेफके सम्मुख रकार भानेसे पूवे रकारका छोप होता है भोर उसके 
पूथेका स्वर दीध होता है। जेसा-- 


पुनः + रमते + पुनर + रमते & पुना रमते । 
हारे: + रथस्य ७ हरिर्‌ + रथस्य “ दूरी रथस्य । 


७. ए 
विसर्गका रेफ हुआ, डप्तका छोप द्वो गया भौर पृथे स्वर दीघ हुआ । 


( १६ ) षोडश नियम | क्‍ 
€ श्‌ € ्‌ः 
स-कार तथा त वगके सम्मुख श-कार तथा च-वर्ग आनेसे पू्व बणके 
'हाकार तथा चवर्ग होते हैं--- 


खवबरं-- च, छ, ज, झ, ज | 


६ २७ ) 


इसके उदाहरण ये हैं-- 
हरि: +शेते ७ हरिस + शेते हरिश्शेते । 
रामः + चलति 5 रामस्‌ + चरूति - रामग्रलति । 
सखतू +चखित्‌ू »& सचित्‌। 
शारिन + जय > शार्मेज्य । 
यहां वर्गक्ली संज्ञा पाठक्ोंके समझमें शआानेके लिये नीचे वर्ग दिये 
जाते हे-. 
क वग - क ख ग घ ड 
च वर्ग -चछ जझजणन 
टू बंग - < 5 ढ़ ढण 
ते व्ग - त थ दू धन 
प॒ वर्ग - प फब भम 
इनमें प्रत्येक वरगमें अन्तिम वर्ण भनुनासिक है | भनुनाध्िक ८ ड, ज, 
ण, न, मर । 


है | ॥ 


( १७ ) सप्तदश नियम । 
स-कार भार त-वगके सम्मुख ब-कार तथा ट-वर्ग क्षनेसे पे वणके 
ष-कार ओर 2-वर्ग होते हैं। 
रामः + षष्ठ: - रामस + षष्ठः ८ रामष्षष्ट: । 
राम: +टीकते 5८ रामस +टीकते ऋ& रामष्टीकत । 
तत्‌ + टीका +*+ तह्ीका । 
पाठक इतने नियम ध्यानमें घरेंगे तो भावश्यक् सिविषयक ज्ञान उनको 
दो सकता है । 
हस समय यह कोई आवश्यक नहीं है कि सब संत्रि टीक ही आजायें। 
लेसी जैसी भाषामें उनकी प्रगति द्वोती जायगी, वैसा संधियोंका ज्ञान स्वयं 
द्वोता जायगा। 
$ यद्यपि यह प्रारंममें कठिनसा प्रतीत द्वोता है, तथापि अभ्याससे यह 
थष्येत सगम प्रतीत द्वोगा | इसलिये पाठक प्रातेदिन थोड़ा थोडा अभ्यास 
करते जायें, शष बात स्त्रये बनती जायगी | 


( *८) 


पाठ १० 


संस्कृत-वाक्यानि । 


१ अधंयोजनं गत्वा सरय्वा! तोरे विश्वामित्रः राम॑ अन्नवीत। 

गृहाण साललम्‌ | ददामे त्वां मन्त्र [विद्ये च बला आंतंबलों 
च। रे रामः आप जल स्पृष्टा प्रहष्ठयदनः तत्‌ सब प्रतिज़ग्राह ! 
४ विद्यायुक्त: रामः शरदि द्वाकर इच शुशुभ। ५ बिश्यामेत्रेण 
सह रामलक्ष्मणों गंगासरय्वोाः शुभ संगम ऋषोणा पण्य श्ाश्र- 
मस्थान द€शात । ६९ मुनयः च शुभा नाव उपस्थाप्य विश्वामत्र 
अनब्नचन्‌ | ७ आराहतु भवान्‌ नाव राजकुमारपरस्कतः । 


-: मा अभृत्‌ कालस्य घिपयेयः।९ विश्वामित्रः रामलश्मणा भ्यां 
साहतः नदी ततार । १० रामः घोर चन॑ दृष्ठा विश्वामित्र पप्नच्छ । 
2? अहां | शाोभन वन पराक दारुणम ? ११ विश्वामत्र:ः उवाच- 
है क्षत्रियकुमार! अस्मन्‌ घोरे वने ताटिका नास्ली राक्ष्सी वसति | 
१३ सा सुंदस्य राक्षखस्य भायां। १४ अतिपराक्रमः मारीचः 
राक्षखः अस्याः पुत्र: । १५ सा इयं ताटिका अस्मसिन्‌ वने अस्ति। 
१६ इृदानी अस्याः वन एव अस्मात्तिः गन्तव्यम्‌ | १७ अतः मम 
आदेशात्‌ बाइबल आश्चित्य इमां जहि । 


१८ ' कुरु इमं देशं निष्कण्टकम्‌ | १९ नहि कः अपि इमं देश 
साम्प्रत आगन्तु शक्त:। २० स्त्रीव्धे त्वया घृणा न कार्या । 
२१ चातुवण्यहितार्थाय देशस्य द्विताय प्रजासरक्षणाय च राजस्‌- 
सुना एतत्‌ कतव्य एवं। ९१ पतत्‌ वश्वामेत्रवचन श्रत्वा, राम 
घजुमध्य मुंष्ट बध्चा शब्दन दिशः नादयन्‌, तीयं ज्याधोष अक- _ 
रोत्‌ । १३ तत्‌ शब्द थुत्वा राक्षसी क्रोंधन मूच्छिता अभवत्‌ ! 
४७४ यत्र ज्याघोषः जातः तन्न अभ्यद्रचत्‌ च । 


(२५९ ) 


माषा-वाक्य | 


१ आधा योजन जाकर सरयू नदीकें तटपर विश्वामिन्न रामसे बोला। 
२  छो जल । देता हूं तुमको मन्त्र ओर बला तथा अतिबकछा नामक दो 
विद्या !। ३ रामने भी जरूको स्पर्श करके आानन्दित बदनसे डस सबको 
लिया ।४ विज्ञायुक्त राम शरइतुमें सयके समान शोभने छगा | ५ विश्वा- 
मित्रके साथ राम भोर लक्ष्मण गंगा कौर सरयूके शुभ संगसपर ऋषियोंका 
पुण्य क्षाश्रमस्थान देखते रद्दे । ६ मुनि भी झुभ नोकाकों लाकर विश्वा- 
मित्रसे बोले । ७ * चढें आप नोकापर राजकुमारोंको आ्राग करके । ! 

८ मत द्वोबे समयका अतिक्रमण | ५ विश्वामित्र रामकक्ष्मणोंक श्ाथ 
नदीके पार हुआ । १० रामने घोर वन देखकर विश्वाप्नित्रसे पूछा | ११ 
' क्षजी ! संदर बन हे, परंतु क्‍यों भयानक दे /! १३ मिश्वामित्र बोला- 
४ हु क्षत्रियके पुत्र | इस वनमें भयकड्ूर ताटिका नामक राक्षसी रद्दती है । 
१३ वह्द सन्द राक्षसकी पत्नी हे । १४ अतिपराक्रमी मारीच राक्षस इसका 
पत्र हें । १७ वद्द यद्द राक्षसी इस वनसमें है । १६ अब इसके वनमें ईं! दें 
जाना है। १७ हमलिये मेरे भादेशसे बाहुबऊूका ्राश्रय कर और इसे मार ।! 

१८ ' कर दस देशको ( निष्कण्टकं ) शत्रुरद्दित। १९ नहीं कोई भी इस 
देशको हस समय भानेसें समथ है ! २० सत्रीका वध करनेमें तूने घृणा नहीं 
करनी । २१ चातुवेण्यंके द्वितके छिये, देशके हितके लिये तथा प्रजाकी 
रक्षाके छिये राजपुत्रकों यद्द करना द्वी चाहिये। ' २२ यद्द विश्वामित्रका 
भाषण सनकर , रामने धनुष्यके मध्यमें मुट्टी बांधकर, शब्दसे दिशाओंको 
नादित करके डोरीका बडा आवाज किया । २३ वहद्द शब्द सुनके राक्षसी 
ऋरोधसे मूर्च्छित हो गई । २४ जहां ( ज्या ) घनुष्यकी डोरीका ( घोषः ) 
शब्द हुआ वहां दौढकर आगई । 

पाठक इस पाठकों वारंवार पढें शोर इसमें क्षाये संस्कृत वाक्य पुनः 
पन: पढकर णच्छो प्रकार तेयार करें। 


(२०) 


पाठक इस पाठके सघाथ साथ पूर्व पाठमें भाये हुए रामायणके पाठ वारंवार 
जितना पढ सके उतना पढें । पढनेके समय हतना ध्यान रखें कि वाक्योंमें 
विभिन्न शब्दोंपर जोर देकर पढें। 

यदि पाठक इस तरद अभ्यास करेंगे तो उन्हें संस्कृत साधषाका ज्ञान 
शीघ्र होगा | 


संधि किये हुए वाक्य । 

१ स्व ज़ना निरामयाः रून्तु ' सन्तु सर्वे जना निरामयाः । 
निरामयाः सन्त सर्वे ज़नाः । 

९ सर्वे मानवाः सुखिनः सनन्‍्तु | सन्तु सर्वे मानवाः सुखिनः । 
सर्वे सुखिनो मानवाः सन्‍त॒ । 

३ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ' न कश्निद्दुःखमाप्नुयात्‌ । दुःख 
कश्ध्िन्नाप्नुयात्सवे भद्राणि पश्यन्त । 

४ दश्यनादेव डि में मनस्त्वया5पहदतम्‌ । त्वया5पहतं में मनो 
दशनादेव। में मनस्त्वया5पद्दतं दृशनादेव । 

५ अह्ं त्वां श्ञातामेच्छामि | शातु॒र्मिच्छाम्यहं त्वाम्‌ | त्वामह- 
मिच्छामि शातुम्‌ । इच्छाम्यहं त्वां श्वात्‌म । 

६ सववदा सत्यं भाषणमंत्र श्रेयस्करं भ्रवाते । भवति सर्वंदा 
सत्यमेच भाषण क्षेयस्करम । श्रेयस्कर भवाति सवबंदा खत्यमेच 
भाषणम्‌ | सत्यमंतव भाषण खसवदा भवाति श्रेयस्करम | 

७ मदायमुनिर्विश्वामित्रों दशरथं राजान किमवद त्‌। किमवबद्‌- 
न्मद्दामनिर्विश्वामित्रो राजाने वशरथम्‌ ! 


( देर) 


पाठ ११ 


शकुन्तलोबाच । 
कण्वस्याहं भगवता दुष्यन्त दुहिता मता | 
तपखिनो ध्रतिमतों घमंश्लस्य महात्मनः॥ १५ ॥ 
पदानि- कण्वस्य । अहं ' भगवतः । दुष्यन्त । दुद्धिता ! 
मता । तपस्खिनः । ध्ृतिमतः । धमंक्षस्य | महात्मनः ॥ 
अन्वयः;-- द्वे दुष्यन्त ! मद्दात्मनः धमेज्ञस्य धतिमतः तपस्विन:ः भगवत: 
कण्वस्य क्षद्वं दुष्ठिता मता॥ 
अर्थः-- दे दुष्यन्त | मद्दात्मा, घ्के जानकार, घेयेवान्‌ तपस्वी भगवान्‌ 
कण्वकी में ( दुद्विता ) पुत्री ( मता ) मानी हुई हूं । 


दुष्यन्त उबाच । 
ऊध्व॑रेता महाभागे भगवॉल्ोकपूजितः । 
चलेद्धि वत्ताद्धमोंषपि न चलेत्खंशितवत: ॥ १६ ॥ 
पदानि- ऊध्वरेताः। मद्दाभागः | भगवान्‌ | छाकपजितः । 
चलेत्‌ | द्वि। वृत्तात्‌ । ध्मः | आपि | न | चलेत्‌ | संशितवतः ॥ 
अन्वयः-- दे. मद्दाभागे | छोकपुजितः भगवान्‌ ऊध्वरेताः । धर्म 
अपि वृत्तात्‌ चलेत हि सशितत्रतः न चलेत्‌ ॥ 
अथै-- दे महाभाग्यवती ! छाोगोंसें सन्‍्मान्य भगवान्‌ ऊध्वरेता है । 
धरम भी ( वृत्तात ) चरित्रसे चालित द्वोगा [ परन्तु ] ( संशितब्रतः ) ब्रत 
पालन करनेवाला ( कण्व ) नहीं चाहत द्वोंगा । 
कं त्वं तस्य दुहिता संभूता वरवर्णिनी । 
संद्ायों मे महानन्न तन्‍्मे छेत्तमिद्दाहेसि ॥ १७ ॥ 
पदानि-- कथ्थं | त्वं | तस्य । दुद्दिता | खंभूता ' वरवर्णिनी। 
संशयः | में | मद्दान। भन्र | तत्‌ । में । छेत्तुम | इृह । अहेसि ॥ 


(३१ ) 


अन्वय:-- ल्‍्वं वरवर्णिनी तस्य दुद्वधिता कर्थ सेभूता ? में शत्र महान 
साय: । इद्द में तत छेसे भद्देसि ॥ 

अर्थ-- तू सुन्दर रूपवार्ली उसकी पुत्री कैसी बनी ? मुझे यहां बडा 
संध्षाय हे । यहां मेरा वद्द / संशय ) छेदन करनेके लिये त्‌ योग्य द्वो । 


शकुन्तलावाच । 
ऋषि: कश्चिद्हिगम्य मम जन्माभ्यचोद्यत्‌ । 
तस्मे प्रोवाच भगवान्यथा तच्छुणु पार्थिव ॥ १८ ॥ 
पदानि-- ऋषि: | कः) चित्‌ ! हृह | आगम्य। प्रम | जन्म ! 
अभ्यचोदयत्‌ । तस्मे | प्र। उबाच । भगवान्‌ | यथा । तत्‌ 'श्टणु | 
पार्थिव ॥ 
अन्वय:-- कश्चित ऋषि: इड आगम्य मम जन्म क्ष/यचोदयत | दे 
पार्थिव तम्में भगवान्‌ यथा प्रोवाच तत श्णु ॥ 
अर्थे--- कोई एक ऋषि यहां आकर मेरे जन्मके विषयमें पूछने छगा। 
दे राजा | उसके लिये भगवान्‌ [ ऋषि ] ने जेसा कद्दा वह सुनो ॥ 
तप्यमानः किल पुरा विश्वामित्रो महस्तपः । 
सुभ्ृश तापयामास शक्त सरगणेश्वरम्‌ ॥ २० ॥ 
पदानि-- तप्यमानः | किलर | पुरा। विश्वामित्रः । मदत्‌। 
तपः | सुभृश | तापयामास | शा्क | खुरगणः इंश्वरम ॥ 
अन्वयः-- पुरा किलर विश्वामित्रः तपः तप्यमानः सुरगणेश्वरं शक्त 
सुभ्श तापयामाल ॥ 
अथे-- पूव॑ समयमें निश्चयसे विश्वामित्र बड़ा तप तपता हुआ ( सुर- 
गण*इंश्वरं॑ ) देवोंके गणोंक ६श ( शक्र ) इन्द्रको विशेष ताप देने छगा॥ 
अथापदश्यद्वरारोह्दा तपसा दग्धकिट्बिषम्‌ । 
विश्वामित्रे तप्यमानं मेनका भीरुराश्रम ॥ ९॥ 
( म० भा० आा० ७२ ) 


( रै३ ) 


पदानि--अथ | अपद्यत्‌ | वरारोहा | तपसा | दग्धकिल्बिषं | 
विश्वामित्र । तप्यमानं | मेनका | भीरु। । आश्रमे ॥ 
अन्वयः-- भ्रथ वरारोद्दा भीरु: मेनका भ्राश्रमे तपसा दग्धाकिल्बियं 
तप्यमानं विश्वामित्र क्षप इयत्‌ । 
अथं- भनंतर सुंदरी ( भीरु: ) छज़ासे डरनेवाली मेनकान शआशश्रमर्सें 
तपभ्न जिसके पाप जले हैं ऐसे तपनेवाले विश्वामिश्रको देखा । 
रममाणों यथाकाम यथेकदिवस तथा | 
जनयामास स मुरनिर्मेनकार्या शकुन्तलाम ॥ ९ ॥ 
पदानि-- रममाणों | यथाकाम ।|यथा' पकदिवसं | तथा । 
जनयामास + सः | मुनिः | मेनकायां | शकुन्तलाम ॥ रे 
अन्व॒यः-- यथा एकदिवर्स तथा यथाकामं रममाणों | सः मुनि: मेन- 
कायां शकुन्तर्लां जनयामाप्त ॥ 
अर्थ-- जैसा एक दिन होता है वेसा द्वी यथेच्छ [ दोनों ] रममाण 
हुए भोर उस मुनिने भेनकामें शकुन्तछाकी जन्म दिया । 
भावाथ-मेनका ओर विश्वामित्र बहुत काल ऐसे रभमाण हुए भर 
उनका समय ऐपा शीघ्र ब्यतीत हुआ जेसा कि एक दिन व्यत्तीत होता 
है।यह आशय छोकके प्रथम अथका है ) | 
निजेन तु वने यस्माच्छकुन्ते: परिपालित। । 
शकुन्तलेति नामास्याः रत चापे तता मया ॥ १९ ॥ 
पद्ानि-- निजने | तु! वने | यस्मात्‌ | शकुन्ते:। परिपालिता । 
शकन्तला । इति | नाम | अस्याः | कृत | च । अपि। ततः। 
भमया ॥ 
अन्चयः--- यस्मात्‌ निजने वने शकुन्ते: पारेपालिता । ततः अस्था; 
. नाम शाकुन्तला इति च अधि मया कृतम्‌ ॥ 
अथं-- जिम कारण निज्ञन वनमें शकुन्त पक्षियोंद्रारा इनका पालन 
हुना ( तत; ) उस कारण इसका नाभ शकुन्तला ऐसा मेंने किया | 


६ १४ ) 


पाठ समाप्त करनेके पश्चाव्‌ पाठक केवल संस्कृत छोक दी कह बार पढें 

ओर उनका भाशय समझनेका यरन करें । 
संधि किये हुए वाक्य | 
शकुन्तलोवाच । 

हे दुष्यन्त | मद्दात्मनों धर्मशस्य धृतिमतस्तपखिनों भगधतः 
कण्वस्याहं दुद्दिता मता । 

दुष्यन्त उवाच- है महाभाग ! लोकपूजितो भगवानूध्चरेताः । 
घर्माषपि वृत्ताअलेद्धि संशितव॒तो न चढेत्‌ । त्वे वरबर्णिनी 
तस्य दुह्दिता कर्थ संभूता ! मेउ5त्र मद्दान्‌ संशयः, इृह में 
तच्छेत्तमहसि । 


पाठ १२ 


पूव दोनों पाठोमें जो वाक्य दिये हें, उनका सनिध बनाकर सरल 
संस्कृत इस पाठसें दिया जाता दे । पाठक इसका ठीक अभ्यास करें। 


रामायण कथा । 

अध्यधयाजने गत्वा सरस्वास्तीरे विश्वामित्रो राममब्रवीत । 
ग्रहण साललम्‌ । ददामि त्वां मन्त्र विधे च बलामतिबलां च | 
रामो5पि जल स्थृष्ठा प्ैह उवदनस्तत्सव प्रतिजग्राह । विद्यायुक्तो 
रामः शरदि द्वाकर इव शुशुभे | विश्वामिश्ण सह रामलक्ष्मणी 
गंगासरय्वोः शुभ खंगमे ऋषोणां पुण्यमाश्रमस्थान्‌ ददशाते । 
मुनयश्व शुर्भा नावमुपस्थाप्य विश्वामित्रमब्रुवन' आरोहतु भवा- 
न्ञाव॑ राजकुमारपुरस्कतः | माइभूृत्कालस्य विपययः | विश्वा- 
मित्रो रामलक्ष्मणाभ्यां सहितो नर्दीं ततार । 

रामो घोर वन दृष्टा विश्वमित्र पप्रदछ, भहों ! शोमन वन 
प रं कि दारुणम्‌ ? विश्वामित्र उवाच- है क्षज्ियकुमार | अस्मि- 


( २५ ) 


न्‍्वन धारा तांटका नाम्नों राक्षती घबसति | स्रा सुंदस्य राक्ष- 
खस्‍य भार्या | अतिपराक़मो मारीत्रो राक्षसः अस्याः पत्ः ) सेय॑ 
ताटिका5स्मिन्चने 5स्ति | इदनीमस्या वनमेवास्मामिगेस्तव्यम्‌ । 
अतो ममोपद्शाद्वाइबलमा श्रित्येमां जहि । कर्विम दर्श निष्कंट 
कम्‌ | न द्वि को5पीम देश खाम्प्रतमागन्तु शक्तः | स््रीवधे त्वया 
घृणा न कार्या | चातुर्वण्यंहितार्थाय देशस्य द्विताय प्रजासरक्ष 
णाय च राजखूनुनेतत्कतेवब्यमेव | एतद्विश्वामित्रवचन श्रत्वा रामो 
धनुमध्ये मुष्टि बध्वा शब्देन दिशों नादयन, तीवं ज्याधेषम 
करोतू | तच्छब्दं श्रुत्वा राक्षसी क्रोाधन मूर्चिछता5भवत्‌ । यश्र 
ज्याघोषों जातस्तत्राभ्यद्र बच्च । 

इसमें जो संधि सुगमतासे पाठकोंकों नहीं खुलेंगे, उनको पूर्व पाउमें 
देखकर समझनेका यध्न पाठक करें । हस प्रकार भ्यास करनेसे पाठकोंको 
संधि बनाना तथा संधि खोलना सुगमताके साथ आ जायगा । 

क्षब पूवे पाठके छोकोंका सरल संस्कृत दिया जाता है। उसका भी 
पाठक पृववत्‌ क्षभ्प्रास करें-- 

सेस्कृत-वाक्यानि । 

है दुष्यन्त ! महात्मनो धमेश्नस्य ध्तिमतस्तपस्िनों भगवतः 
कण्वस्याहं दुहिता मता । 

दुष्यन्‍्त उवाच्र- हे महाभाग ! छोकपूरजतों सगवानूध्वरेताः 
कण्वः । धमोपे वत्ताचलेद्धि, संशितबतः कण्वो न छलेनू | त्वे 
वरवर्णिनी तस्य दुहिता कथ संभ्ता ? मेष महान्संशयः | इदह 
में तच्छेत्तमहंसि । 

शकुन्तलोबाच- कश्चिट्णिरिहागस्य मम्त जन्गाभ्यचोद्यत्‌ । 
है पाथिव दुष्यन्त ! तस्मे भगवान्यथा प्रांवात्र तण्छणु 

पुरा किल विश्वामित्रों महत्तपस्तप्यमानः खुरगणश्वरं शाक्र 
खुभ्॒शं तापयामास | अथ वरारोहा भीरुमंनका5श्रमे तपलखा 


( १९) 


दग्धकिल्बिषं तप्यमानं विश्वामित्रमपश्यत । यथेकदिवसं तथा 
यथाकाम रममाणों | मुनिमनकारया शकुन्तलां जनयामास | 
यस्मान्षिजने घने शकुन्तेः परिपालिता ततः अस्या नाम शाकुन्त- 
लेति चापि मया कृतम । 

इसमें यदि संधि खोलनेमें कुछ कठिनता पाठकोंकों हुईं तो पूर्व पाठके 
छोक देखकर उस कठिनताकी निवृत्ति कर पकते हैं । 

प्रश्षा। | 

१ सरय्याः तीरे विश्वामित्रः राम कि अन्नवीत्‌ ? २ततः रामेण 
कि कृतम्‌ ? रामेण का विद्या प्राप्ता ? ३ केन सा विद्या रामाय 
दत्ता ! ४ नदीतीरे कस्य आश्रम आखीत्‌ ! ५ विश्वामरित्रः कर्थ 
नदीं ततार ? $ नदीपारं गत्वा रामेण कि रृष्टम्‌ ? तत्‌ वन कथ्थ 
आसीत्‌ ? ७ विश्वामित्रण कि कथितम्‌ ? < तस्मिन्‌ वने का 
राक्षती आसीत्‌ ? तस्या: नाम किम्‌ ? ९ सा कस्य भार्या ! 
तस्याः कः पुत्र: ? १० राजपुत्रेण देशस्य छिताय कि कतेव्यम्‌ ! 
११ रामेण कि क्रतम ! 

पाठक इन प्रश्नोंका उत्तर संस्कृतमें द्वी देनेका यत्न करें। पूव पाठके तथा 
इस पाठके संस्कृत वाक्योंमें इनके उत्तर हैं । यदि भापने यद्द पाठ ठीक 
बना छिया हे, तो शाप उच्वित उत्तर दे सकेंगे । 

सांधे किये हुए वाक्य । 

म भगवान्‌ पिता कण्वः फलान्याहतुमाश्रभाद्वतः । कण्वों मे 
भगवान्पिता फलान्याहतुमाश्रमाह्रतः। आश्रमाद्वतों मे पिता भग* 
वान्कण्वः फलान्याहतुम्‌ । 

त॑ राज़ानं सुमचुराक्षरामेदं वाक्यपुवाच । सखुमधुराक्षरमिद्‌ 
वाक्य ते राजानमुवाच । उचाच त॑ राज़ानमिद खुमधुराक्षरं 
वाक्यम्‌ । 


( २७) 
पाठ १३ 


इस पाठमें कुछ संघिके वाक्य खोंठऋर बताये जाते हैं | इनको देखकर 
सेधि खोलनेका ज्ञान होंगा। इसलिये इस दृष्टिसे इसका अभ्यास पाठक करें। 

ततो5गच्छन्महाबाहुः ++ तत: । भगच्छत्‌ । मद्दाबाहुः । 

एको 5मात्यान्विसज्य तान्‌ + एक: । क्षमात्यानू । विसृज्य | तान्‌ । 

नापच्यज्ाभ्रमे तस्मिन्‌ > न | भपश्यत्‌ । च | शाश्रमे । तस्मिन । 

तम्रषि संशितवतम्‌ ८< तठ॑। ऋषिं । संश्ितवतस्‌ । 

सा5इपश्यमानस्तम्षिस - सः | क्षपहयमानः । त॑ | ऋषिभ्‌ । 

क इह्देत्युश्वतरन सन्नादयज्निव 

-< कः । हृद्द | इति | उद्ये: | वन । सब्नादयन्‌ | हव । 

सतः अगच्छ तू ८ ततो5गच्छत्‌ । 

अगच्छ त्‌ महाबाहुः > भगच्छन्मद्वाबाहु: । 

मदहाबाहु: एकः - मद्दाबाहुरेक: । 

पकः अमात्यान्‌ ८ एको5मातान्‌ । 

न अपदयत्‌ 5 नापश्यत्‌ । 

अपइथत चञ्व ८ जपहयञ्य । 

च आश्रम -चाश्नमे । 

खसः अपद्यमानः - सो5पर्यमान:ः । 

पद्यमानः ते > पश्यमानस्त । 

कः इृह #ूक इृद्द । 

इद्द इति > इृद्देति । 

इति उच्चे: 5 हत्युच्चेः ! 

उच्चेः वने + उचेवन । 

खसन्नादयन दृव >ः सन्नादयज्निव । 

सतः + अगच्छत ८ ततो5गच्छतव | 

अगच्छत्‌ + महाबाहुः # भगच्छन्मद्ाबाहु: । 


( ३१८ ) 


हस प्रकार पाठक संधियोंको खोलनेका यत्न करें । हस पुस्तकमें कह 

पाठोमें सन्धि बनाकर संस्कृत वाक्य दिये हैं। उनको खोलनेका यत्न करने से 
पूर्वोक्त नियमोंका भनुभव हो सकता है । एक समय ये नियम ठीक प्रकार 
समझमें भा जायेंगे, तो फिर भूलते द्वी नहीं। कब भौर देखिये--- 

प्रभावशालिन+ महात्मन: -- प्रभावशालिनो मद्दात्मनः । 

महात्मनः राक्षः -- मद्दात्मनों राक्षः | 

राशः धमंशस्य -- राझ्ों धमज्षस्य ! 

सुतः न -- खुता न । 

न आसीतू--- नासीत्‌ । 

यजामि इति -- यजामीति । 

गुरून शीघ्र -- ग्रृरूब्छीघ्रम्‌ । 

अनत्र आनय -- अन्नानय । 

आनीतान तान्‌ --* भानीतौस्तावू । 

तत्‌ अथ -- ठदर्थम्‌ । 

नामक: यज्ञः -- नामऊा यज्ञ: । 

तत वचन -- तद्बचनम्‌ । 

सर्वे अपि -- सर्वेष्पि । 

यजश्स्य अन्त -- यज्ञस्यान्त । 

तथा इति -- तथेंव । 

इति उकत्वा -- हृत्युक्त्वा । 

पायसः राक्षा --- पायसो राज्ञा | 

प्रीतः राजा -- पीतो राजा । 

तस्मात्‌ यज्ञात्‌ -- तस्मायज्ञात्‌ । 

ग्रद्दीत्वा अन्तःपुरं -- गृद्दीत्वाधन्तःपुरम्‌ । 

ग्रह्लष्व इति -- गृद्दीष्वेति 

पायसस्य अथे -- पायसस्यार्धम्‌ । 


( २९ ) 


समित्राये अवशिष्ठ 5 सुमित्राया जवशिश्म्‌ । 
ततंः लाः # ततत्ता: | 
उत्सवः आसीत्‌ ८ उत्सव भाषीत्‌ । 
लक्ष्मण: रामस्य ८ लट्ष्मणो रामस्य । 
भरतस्य अनुगामी ८ भरतस्थानुगामी । 
प्रयकरः तथा ८ भियकरस्तथा 
अभवन तदा - णभमभरदेंस्तदा | 
इसमें शब्दोंके संधि किस प्रकार बनते हैं यह बताया है। इनके संधि 
किन नियमोंके अनुसार बने हैँ, यह भी पाठक देखें कौर विचार करें । 
ऐसा करनेसे सोघिविषय पाठकोंकी ठीक ज्ञात दो सकता है। 
जो जो छोक दिये हैं, इसके अन्दर साधि क्षवश्य देखा करें शोर खोलना 
और बनाना भी समझ ले | थोडासा प्रयत्न करनेसे हस विषयमें पाठकोंकी 
प्रगाति हो सकती है । 
संधि किये हुए वाक्य । 
है ल्न तम्रापम्रपद्यमानरता शझुन्तक्ा स राजाबवादच ।' स॑ 
राजा ता शकुन्तलछाम॒ुवाच तस्ाष तत्रापश्यमान:। काष तमपरश्य- 
मानस्तत्र ता शकन्तलासुवाच स॒ राजा | 
२ तसय यज्ञस्थान्ते राजा दशरथ ऋष्यश ह्ञमत्रवीत्‌ ! यज्चस्य 
तस्यान्त दशरथा राजाउब्रवीदष्यश्शज्षम्‌ । 


पाठ १४ 


रामायण कथा । 
१ राम रजोमेघेन सा ताटिका राक्षसी मुट्ठतें व्यामोहयत्‌ । 
२ परन्तु पश्चात्‌ ता ताटिका रामः शरेण उरास [वध्याध। रे तेन 
सा पपात प्रमार च। 8 ततः ताटंकावधन तुष्टः मुनिवरः विश्वा- 


(8० ) 


प्िनत्र: राम॑ उधाय | ५ ' हे राजपुत्र ! सर्वथा परितुष्टः अस्ति ते 
अनेन शोरयेण । ६ अतः ते सर्वाणि अपि असख्माणि प्रीत्या प्रय- 
उछामि । ७ तेः अखस्त्रेंः समन्वितः युद्धे शत्रन्‌ जेष्यसि। ८ इति 
उकत्वा स॒ विप्रः रामाय तानि सर्वाणि एवं अख्राणि न्यवेद्यत्‌ । 
९ ततः स विश्वामित्रः राम लक्ष्मणं च प्रगृह्य खकीय सिद्धाश्रम 
प्राविशत्‌ । १० ततन्न मुह्ते विधान्तो रामलक्ष्मणो ' मुनिश्रेष्ठः यश- 
दीक्षां प्रविशतु ' इति तं अनुबबन्धतुः:। ११ तत्‌ श्रुत्वा सर्वे अपि 
मुन4यः रामलक्मणों प्रशशंखुः | १९ अय प्रभ्नाति षडरात् रक्षतां 
युवां इति च ऊच्चुः। १३ तो अपि यक्तों षड अहोराज्न तपोवन 
अरक्षताम । १४ षष्ठयां रात्रों मायां क॒र्वाणों अभ्यधावताम । ९५ 
परमकुद्धः रामः माराचस्य राक्षसस्य उरसि मानवे अऊ्त्न॑ चिक्षेप । 
१६ तेंन अस्रेण मारीचः सागरे क्षिप्त:। १७ मारीचं सागरे क्षिप्त 
इष्ठा खुबाहों! उरसि आप्ेेयं अख्तर चिक्षेप | १८ खः अपि खुबाहुः 
अस्त्रेण विद्धः भरुवि प्रापतत्‌ । १९ रामः अपि वायब्यारत्रण 
शपषान्‌ राक्षसान्‌ जघान | २० एवं निर्विप्चतया समाप्ते यज्षे विश्वा- 
मिन्रः दिशा: राक्षलह्ीनाः दृष्ठा राम अन्र्वात्‌ । २१ “कृता्थः अस्मि 
मद्दाबाहो !' १२ मिंथिलोपचने तु तन्न निजने आश्रमपदं दृष्ठा 
राघवः पप्रच्छ “ कस्य अय॑े आश्रमः ? ! १३ विश्वामित्रः उवाच । 
२४ * अन्न पुरा अहल्यःसद्दितः गोतमः तपः आतिष्ठत्‌ । २५ पथ 
गोतमस्य महर्। रम्यः आश्रमः । 


सापा-वाक्य । 

१ रामका ( रज;-मेघेन ) धूलिके बादकसे उस ताटिका राक्षसीने ( मुद्दृत ) 
थोडी देर ( व्यमाहयत्‌ ) मोद्दित किया। २ परंतु पश्चात्‌ डस ताटिकाको 
रामने बाणसे ( उरासे ) छातीमें ( विव्याध ) वेध किया । ई 5ससे वहद्द 
गिरी भर मर गई । ४ पश्चात्‌ ताटिकाके वधसे संतुष्ट बना हुआ सुनिश्नेष् 
विश्वामित्र रामसे बोछा । ५ ' दे राजपुनत्र | सवेथा संतुष्ट हुआ हूं तेरे इस 
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शोयसे | ६ इसलिये तुझे सभो छत्र प्रेमसे देता हूं। ७ डन क्षस््रॉसे यक्त 
द्वोकर युद्धमें शत्रझ्ञोंको तू जीतेगा । ८ ऐसा कद्दकर डस ब्राह्मणने रामकों 
वे सब अस्त निवदन किये | ५ पश्चात वह विश्वामित्र राम ओर लक्ष्मणकों 
लेकर भपने सिद्धाश्रमर्में प्रविष्ट हुका । १० वहां दो घडी विश्नाम छेते हुए 
रामलक्ष्मण “ मुनिश्चेष्ठ यज्ञकों दीक्ष!में प्रतिष्ठ होचे ' एसा उसे कद्दने लगे [ 
११ वह सनके सभी मुनि रामलक्ष्मणोंकी प्रशंघा करने रंगे । १२ ' श्राजसे 
क्रागें छः रात्री रक्षण कीजिये आप दोनों, ? ऐसा भी कटद्दा गया | १३ (तो ) 
वे दोनों भी ( यत्तों ) सिद्ध द्ोकर छः अद्दोरात्र तपोबनको रक्ष। करते रहे । 
१४ छठी राम्रीमें ( मायां ) कपट करनेवाले दो राक्षसोंने घावा किया | 
१५७ बड़े क्द्ध रामने मारीच ३क्षसकी छार्तापर प्रानव अख्तर ( चिक्षेप ) फेंका । 
१६ उलस्र अख््से मारीच समुद्र्में फका गया । १७ मारीच समुद्रमें फंका 
गया देखकर स॒वाहुकों छातीसें क्राप्रेय अख्र फेंक दिया । १८ वह भी सबाहु 
अभख्रसे विद्ध द्वोकर भूमिपर गिर गया । १९ रामने भी वायब्याखसे भ्व- 
शिष्ट राक्षत्रोंकी मारा। २१० इस प्रक्रार निविन्नतासे यज्ञ समाप्त द्वोकर 
दिशाभोंको राक्षप्रद्वीन देखकर विश्वामित्र रामसे बोला । ११ ' दे मद्दाभुज 
राम ! थे कृता्े हुआ हूं ।' २२ मिथिला नगरीके पासके उपबनमें ( निजन ) 
जनद्दीन क्षाश्रमस्थान देखकर रामने पूछा कि ' किसका यह क्षाश्रम है ! ! 
२३ विश्वामित्रने उत्तर दिया। २४ “यदां पृवेकालमें भद्दल्याके सद्वित गोतम - 
मुनि तप करते रद्दे । २७५ यह गोतम ऋषिका र॒म्य आश्रम है | 

पाठक इस पाठको बड़ ध्यानसे पढें | प्रायः पढते ही यह पाठ समझमें 
आ जायगा। यदि पढते दी समझमें नहीं आया तो थोडी बार कवि 
पढ़िये । ्धिक बार पढनेसे दी सब कठिनाइयाँ स्वयं दूर द्वो जाती हैं । 

इस पाठके साथ पूव स्थलमें आये हुए रामायणके पाठ भी पाठक पढें, तो' 
संस्कृत भाषामें सुगमतासे प्रवेश द्वो सकता है । 

नारद उवाख-- 
पक पएवयास्‍्य दोषो हि गणानाक्रम्य (तिष्ठति। 


सच दोषः प्रयत्नेन न शक्‍यमतिवर्तितुम्‌ ॥ 
( म० भा० बन० २९४ ) 
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पदानि- नारद! | उवाच | एकः | एवं । अस्य | दोंषः। हि। 
गुणान । आक्रम्य | तिष्ठाति। सः। च | दोषः । प्रयत्नेन । न। शकयं। 
अतिवर्तितम्‌ ॥ 

अन्वय:-नार दः डवाच । भरय एक: एवं दोषः गुणान्‌ क्ाक्रम्य तिष्ठति 
च सः दोष: प्रयत्नेन भतिवर्तितुं न शकयम्‌ ॥ 

संधि किया हुआ अन्वय- भस्येक एवं दोषों ग्रुणानाक्रम्य तिष्ठति । 
स॒च दोषः प्रयत्नेनातिवर्तितु न शक्यम्‌ | 

अथे- नारद बोले- इसका एक ही दोष अनेक गुणोंको व्याप्त कर देता 
है भोर वद्द दोष प्रयत्नसे दूर करना शक्य नहीं है ! 


जज क्‍ल++>>+ ..- "कमल ऊन जज ही. अबओ 


पाठ १५ 


हस पाठमें मद्दाभारतके कुछ छोक देते हैं ओर अन्वयके साथ श्थ देते 
हैं | पाठक इनका अच्छी प्रकार क्षभ्यास्र रे 


कि शि 
दुर्योधन उवाच | 
आचायेः पाण्डप्रत्रान्वे प्रवर्त्पारिसक्षति। 
त्वमप्युपेक्षां कुर3 तपु नित्य द्विजोत्तम ॥ ८३ ॥ 
( प० भा० द्वराण अ० १७५९ ) 
पदानि- आचार्य:  पाण्ड-पत्रान्‌ | व पत्नवत्‌ ! परिरक्षात । 
त्वमू | आप | उपक्षाम्‌ | कुरुष | तपु ।न्त्यम ! दजाक्षम | 
अन्वच य-- ह [द्वजाक्तम ; भाचाय; पाण्डुपत्रान्‌ वे पत्रवत्‌ पाररक्षात | 
त्वं अपि तेषु नित्य उपेक्षां कुरुष ॥ 
अर्थ- है ब्राह्मण श्रेष्ठ | आचाये पण्डुके पुत्रोंका पुन्रवत रक्षण करता है । 


'ओर तूमी डनकी नित्य उपेक्षा करता है ॥ 


( ४३) 


मम वा मन्द्भाग्यत्वान्मन्द्स्ते विक्रमो युधि। 
धमंराजप्रियार्थ वा द्रीपद्या चान विद्य तत्‌ ॥ ८७॥ 
पदानि- मप्र ' वा मन्दभाग्यत्वात्‌ | मन्दः। ते। विक्रमः । 
युधि | धमराजप्रियाथथ । वा | द्ोपयाः | वा। न। विज्य | तत ॥ 
अन्वयः- मम वा सन्दभाग्यत्वात्‌ यत्रि ते विक्रमः मनन्‍्दः । धर्मराज- 
प्रियाथे वा द्रोपद्याः वा प्रियाथ, न तत्‌ विद्य ॥ 
अथ- मेरे मन्दभाग्यके कारण युद्धमें तेशा पराक्रम कम दीखता है, 
अथवा घमेराजके द्वितके लिये, अथवा द्रापदीके हितके लिये, यद्द दम 
नहीं जानते । 
धिंगस्त मम लुच्घस्य यत्कृत स्वबान्धवाः ' 
सुखाहाँ: परम दुःख प्र।प्नुवन्त्यप राजिताः ॥ ८८ ॥ 
पदानि-- घिक्‌ । अस्तु | मम ! लुब्धस्य | यत्कृत। सवबा- 
न्धवाः | सखाहा: ! परमम्‌ दुःखम्‌ । प्राप्नुबान्त ! अ-पराजिताः ॥ 
अन्वयः-- रूम लुब्धस्य ध्रक अस्तु । यत्कृते सुखाहाँ; अपराजिताः 
सब बान्घवाः परम दुख प्राप्नुवन्ति ॥ 
अथे- मुझ लोमीके लिये घिक्कार है । जिसके लिय सुख भोगनेफे योग्य 
ओर कभी पराजित न हुए सब बंधुबान्धव परम दुःखको पा रद्द हैं । 
का हि शखस्ग्रविदां मुख्या महेश्वरलमो युधि । 
शत्र न क्षपयच्छक्ता या न स्यादहोतर्मासुतः ॥ ८९ ॥। 
पदाने-- हि  शस्मविदाम्‌ | मुख्यः !' महंेश्वरसमः । 
याध | शनत्नमम्‌ | न  क्षपयत्‌ | शक्तः।| यः | नः ! स्यात्‌। गातमभाखुत /॥ 
अन्वय!- कः हिं शख्रावदां मुख्यः युधि महे्वरसमः शक्तः छात्र न 
क्षपयत्‌ | यः गोंतमीसुतः न स्थात्‌ ॥ 
अथ- कोन मला शखधारियोंमें मुख्य , युद्धमें महादेवके समान समथ, 
ड्वात्रका नाक न करेगा, जो गोतमी पुत्र न होगा। 
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अश्वत्थामन्प्रलांद स्व नाशयेतान्ममांहतान्‌ । 
तवासत्रगोचर शरक्ताः स्थातु दवा न दानवाः ।। ९० ॥ 
पदाने-- अशधश्वत्थामन्‌ | प्रसीदख | नाशय | एतान्‌ | मम | 
अद्वितान्‌ । तब | अश्व-गांचर । शक्ताः । स्थातुम्‌ ' देवाः। न। 
दानवाः ॥ | 
अन्वय -- दे अख्वत्यामन्‌ | प्रश्लाद्स्व | एतानू मम्‌ भ्षद्वितानू नाशय । 
देवा: दानवा: तब शख््रगोचरे स्थातु न शक्‍ताः ॥ 
अथे-- दे अश्वत्थामा ! प्रसन्न हा | इन मरे शत्रुओंका नाश कर । दव 
क्षथवा दानव तेरे बाणोंके सम्मुख ठद्दर नद्दीं खकते । 
पञ्मालान्सोमर्काश्चिव जि द्ोण सद्दानुगान्‌ । 
वर्य शेष्ान्दनिष्यामस्त्वयेव परिरक्षिताः ॥ ९.१ ॥। 
पदानि- पश्चालान्‌ । सोमकान्‌ | च। एवं । जद्दि | द्वरोण । 
सद्दानुगान्‌ । वयस्‌ ।! शेषान्‌ | दनिष्यामः | त्ववा | एवं * 
परिसरक्तिताः ॥ 
अन्वय:-- दे द्रोण ! सहानुगान्‌ पन्चालानू सोमकान्‌ एवं च जद्दि । 
स्वया परिरक्षिता: व्यय शपान्‌ दरनिष्यामः ॥। 
अ्थ- दे द्वोणपुत्र | अनुयायियोंके समेत पदञ्चाल छोर सोमकोंका नाश 
कर । तेरे द्वारा रक्षित दोकर हम अन्योंका वध करेंगे । 
पंत हि सोमका विप्र पञ्चालाश्य यशस्वनः ! 
मम सेन्यपु खंऋद्धा विचरन्ति दवाप्मचिषत्‌ ॥९२ ॥ 
पदानि-- एते ' हि। सोमकाः | विप्र | पश्चाला! ! च | यश* 
स्विनः | मम | सन्‍यषु | संकुद्धा:। विचारन्ति दवाभझिवत्‌ ॥ 
अन्चयः- दे लिप्र ! हि एते सोमकाः यशस्विन: पश्चाछा: व सकुद्धाः 
मम सेन्येषु दवापिवल्‌ विचरन्ति ॥ 
अथै- है ब्राह्मण ! क्‍योंकि ये सोमक भोर यशसस्‍स्वी पद्छाल क्रोघित 
होकर मेरे सेन्‍्योंमें दावापिके समान अमण करते हैं । 
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तानवारय महाबाहा केंकयांश्व नरोत्तम । 
पुरा कुबन्ति निःशष रक्ष्यमाणाः किरोटिना ॥ ९३ ॥ 
पदानि-- तान्‌ | वारय। भदहावाहो | ककया न्‌। थ् । नरोत्तम। 
पुरा | कुवेन्ति । निःशंषं | रक्ष्यणाणा: किरीटिना ॥ 
अन्वयः - द्वे मद्दाबाहों नगोत्तम ! किरीटिसा रक्ष्यन्षाणा: निःशेब कुवन्ति । 
पुरा तानू केकयान्‌ू च वारय ॥ 
अथ- दे महाबाहो मनुष्य श्रेष्ठ | ( किरीटिन! ) छजुन द्वारा रक्षित 
होकर ( मेरे सेन्यकों ) समाप्त करनेसे पदले ही उन केरूयोंका निवारण 
कर । 


साधे किये हुए वाक्य । 
है [द्वजोत्तम : आचायः पाण्डुपुआन्व पुत्रवत्परिरक्षति | त्वमपि 
तषु नित्यमुपेक्षां कुरुष | मम वा मन्द्भाग्यत्वायुधि ते विक्रमो- 
मन्दः | धमेराजपरियाथ वा द्रोपद्या वा प्रियाथ न तद्वयं विद्यः । 
मम लुब्धस्य घिगस्तु । 


कैलीननत ७3०७ कक ८न्‍कमाकक ल्‍क.. 


पाठ १६ 
अश्वत्थामंस्त्वरायुक्तो यादहि शीघ्रमरिन्द्म । 
आदो वा यदि वा पश्चाक्तवेदे कम मारिय ॥ ९४ ५ 
पद्ानि- अश्वन्थामन्‌ ) त्वरायुक्तः | याहि। शीघ्रम्‌ | अरिन्द्म । 
। वा | यदि । वा | पश्चात्‌। तव | इृदम्‌ | कम । मारिष ॥ 
अन्वयः- दे भरिन्दम अरश्वत्थामन्‌ ! त्वरायुकतः याहि द्वे मारिष ! 


आदी वा यदि वा पश्चात्‌ दृदे तव कम ॥ 
. अथ्थे- द्वे शत्रुनाशक कषश्रत्थामा ! त्वरासे युक्त द्वोकर भागे बढ । हे 


श्रष्ट | पहले भथवा पीछेसे यह तेरा कम हे । 
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त्वमुन्पन्नो मद्दाबाहों पश्चालानां वर्ध प्रति । 
करिष्यासि ज़गत्सवेमपञ्चाल किलोद्यतः ॥ ९०५ 0 


पदानि- त्वयम्‌ | उत्पन्न: | महाबाहों | पह्चालानाम्‌ ! वधप्‌ । 
प्राति । करिष्यसि | जगत्‌। सबंम्‌। अपध्चालम्‌ | किलू | उद्यतः ॥ 
अन्वयः- दे महाबाहदो ! त्वं पह्चालानां वर्ष प्रति उत्पन्न: । डद्यतः 
क्िल त्प॑ सव जरात्‌ अपन्चाल करिष्यसि ॥ 
अर्थ- दे महाबाह्यो | तू पंचालोंक वधके लिये उत्पन्न हुमा है । यदि 
तू उद्यत हुआ तो लब जगतको पश्चाउ योद्धाभोंसे रहित करेगा । 
एवं सिद्धाधब्वन्चायों भविष्यति च तत्तथा। 
तस्मात्त्वं पुरुषव्याप्र पश्चालाअहि सलानुगान्‌ ॥ ९६ ॥ 
पदानि- एवम्‌ । सिद्धा:। अन्नवन | वाचः ! भ्रविष्यांते | ख । 
तत्‌ | तथा | तस्मात्‌ । त्वम्‌ | पुरुषवब्याप्र । पद्चालान | जहि ! 
सानुगान ॥ 
अन्वयः - एवं वाच: घिद्धा: अनत्रुवन्‌ । तत्‌ च तथा भविष्यति। है पुरुष- 
ब्याप्र ! तस्मात्‌ स्व सानुगान्‌ पतन्चालान्‌ जद्दि ॥ 
अथ- इस प्रकारका भाषण सिद्ध छोगोने किया था| वह वेसा दी 
द्वोगा । दे पुरुषश्रष्ट | इसलिये त्‌ भनुयायियोंके सद्दिव पश्चालोंका नाश कर ॥ 


न तेंडख्रगोचरे शक्ता; स्थातु देवाः सवासवाः । 
किमु पार्थाः सपश्चालाः सत्यमेतद़वीमि ते ॥ ९७ ॥ 


पदानि- न । ते अद्मगोचरे । शकताः | स्थातुम्‌ | देवाः। सवा- 
सवाः | किम ! उ | पार्था: | सपश्चालाः । सत्यम्‌ ' एतत्‌ । 
शब्रवीमि । ते ॥ 


५ 


अन्ययः- सवासवाः देवा: ते अख्रगोचरे स्थातुं न शक्ताः किम्मु सपं- 
जाला: पार्था; ? एवत्ते सत्य ब्रवीमि ॥ 


( ४७ ) 


अथे --इन्द्रप्तद्वित देव तेरे भ्ल्नोंके सम्मुख ठद्दर नहीं सकते। फिर 
पाश्चलोंके समेत पांडव केस ठदरेंगे ! यह तुझे सत्य कद्दता हूं । 
न त्वां समर्थाः संग्राम पाण्डबाः सह सोमकेः । 
बलाद्योचयितं वीर सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ९८ ॥ 


पदानि-- न | त्वाम्‌ ! समर्थाः संग्राम | पाण्डवाः । सह | 
सोमकः | बलात्‌ | याघयित॒म्‌ | वीर । खत्यम्‌ । एतत ! 
ब्रवाम | त॑ ॥ 
अन्वयः-- दे वीर सोमके: सह पाण्डवा: संग्रामें स्वरा बलातू योधयितु 
न समर्था: एतत्‌ ते सत्य ब्रवीमि ॥ 
अथे-- द्वे वीर ! सोमकोंसे युक्त पाण्डव सग्मामम तर साथ बलसे यद्ध 
करनेके लिये समर्थ नहीं हैं । यह तुझे में सत्य कद्दता हूं । 
गच्छ गच्छ महाबाद्दो न नः कालात्ययो भवेत्‌ । 
इय हि द्ववते सेना पार्थंलायकर्पीडिता ॥ ९९ ॥ 
पदानि --गच्छ । गचुछ । मद्दाबाहो । न | नः | कालात्यय; । 
कक थे रु (के की 
भवेत्‌ | इयम्‌ | हि। द्ववते | सेना । पाथेलायकपीडिता ॥ 
अन्वयः-- दे मद्दाब।द्दो |! गचछ गच्छ | काछात्यय: नः न भवेत्‌ पाथे- 
सायकपीडिता द्वि इय॑ सेना द्ववते ॥ 


अथे-- है मद्दाबाददो ! बढ, आगे बढ | दमारे लिये देरी न द्वोषे । 
क्योंकि अजुनके बाणोंसे पीडित हुई यह सेना भाग रही है। 


संधि किये हुए वाक्य । 
यत्कृते सुखाहाँ अपराजिता; सवंबान्धवाः परम दुःखं प्राप्नु 
वन्ति | को हि शस्ब्रविदां मुख्यों युधि महेश्वरखमः शक्तः श्र न 
क्षपयेयो गोतमीसतः न स्यात्‌। हैं अश्वत्थामन ! प्रसीदस् | 


( ४८ ) 


पतान्ममाहितान्नाशय । देवा दानवा वा तवास्त्रगोचरे स्थातु न 
शक्ताः | ह द्राण ! सहानुगान्पध्चालान्सो मकॉन्थव जदि।त्वया 
परिरक्षिता वय॑ शपान्हनिष्यामः | ह विप्र ! एत हि सामका 
यशसखखिनः पञ्चालाश्व खेऋद्धा मम सेन्यपषु दावश्निवद्धिचर्रान्ति । 
है महावाहा नरोत्तम ! किरीटिना रक्ष्यमाण।|स्त मप्त खेन्‍्यं नशा 
करिष्यान्त, तत्पूबे तान्‌ केकर्याँश्व वारय । 

है अरिन्दम अश्वत्थामन्‌ ! त्वरायुक्तो याहि | आदा वा यदि 
वा पश्चादिद तव कम ! ह महाबाहा! त्व पत्चालानां वध प्रत्यु 
त्पन्नः । त्वमुय्यतः किल सर्च जगद्पच्ञाल करिष्यासि ' एवं वाच 
सिद्धा: अब्रवन्‌! तन्च तथा भविष्याति । दे परुषव्याप्र ' तस्मात्तव॑ 
सानुगान्प श्चालान्‌ जाददि । स-वासवा दवास्तषल्गोचर स्थातुं न 
शक्ता: | किमु सपञ्चालाः पार्थाः ! 
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अआधिका 2. 








संस्ऊत-पाठ-माला । 
। ( चोबीस मांग ) 

।( 
९ 


[ संस्कृत-साषाका अध्ययन करनेका खुंगम उपाय ] 


संस्कृत -पाठ-माराक अध्ययनसे छाभ--- 
१- अपना काम -घन्धा करते हुए फुरतदके समय आप किसी 
दूसरेकी सहायताके विना इन पुस्तकोंको पढ़कर अपना ॥ 
संस्कृतका ज्ञान बढा सकते हैं । ! 
२- प्रतिदिन एक घंटा पढनेखे एक बषके अन्दर आप रामायण- 
महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप_त कर सकते हें। 
३- पाठ्शालामें आनेवाल विशद्यार्थी भी इन पुस्तकोंसे बचा काम 
प्राप कर सकते हैं । कं 
इस पद्धतिकी विशेषता यद है-- ) 
भ्राय १-३ इनमें संस्कृतके साथ साधारण परिचय करा दिया गया दै। 
आग ४. इसमें संभिविचार बताया है । 
भाग ५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया है। 
भाग ७-१० इनमें पुद्धिंस, छीलिंग और नपुंसकाक्ंगो नामेके रूप $ 
बनानेकी विधि बताई दै। ; 
भाग १) इसमें “ ख़बनास ” कै रूप बताये हैं। । 
भाद्य १२ इसमें समाश्रोंका विचार किया हे । ; 
अहीडै+१८ ईनमें क्रियोपद-विचारकी पाठवितरि बताई दे । 
१३६९ ७२४ इनमें बेदके स,ब परिचय कराया है। 
) भ्रत्योक पुस्तकका. सूझ््म ॥) भर डा, ब्ज, #) है 
” ३४ पुस्तकोंका मूल्य १९) और डा. वब्य/ १॥) 


प्रंत्री- स्वाध्यान मण्दक्त, ?' 
-  स्वाध्याय मण्ठक ( पारदी )', पारी [ जि. सृश्त | - । 


ँ 


“ | मिलता हा 
'हिदवेंक और प्रकाशंक- व. की. सातवक्ेकर, भारत भुदणासय, पारदी [ नि, चूहत | : 
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पश्चस भाग । 
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ध्यान दीजिये । 


न कै 


इस पुस्तकमें पदच्छेदपृवक संस्कृतके पाठ प्रथम दिये हैं भोर पश्चात्‌ 
डघीका संघिके साथ सरल संस्कृत दिया हैं | 


दोनोंकी तुलना करके पाठक यदि भभ्यास करेंगे, तो उनको भातिसुगम- 
सासे संधि विषयका ज्ञान हद्वी सकता है । 


इसमें जो संस्कृत वाक्य दिये हैं, डनका फुरसतके समय वारंवार पाठ 
करनेसे बहुत द्वी लाभ द्वो सकता है | 


इसमें जो छछोक दिये हैं उनका भी पाठ अनेक बार करनेसे संस्कृत- 
भाषामें प्रवेश द्वोनेमें सुग्मता द्वो सकती है । 


केंखक 
श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर 


हु 





मुद्रक और प्रकाशक -- वसंत श्रीपाद सातवलेकर, बी. ए. 
भारत मुद्रणा्लय, स्वाध्याय मण्डल, 

पोस्ट- “ स्वाध्याय मण्डल (पारडी)! 

पारडी [ जि. सूरत ] 


संस्कत-पाठ-माला । 


पश्चयसम भाग । 





पाठ १ 


संस्कृत-वाचन-पाठ; । 


है अज्ुन ! त्वें खघम अवेक्ष्य विकंपितुंन अहेसि | हे पांथ ! 
त्वे क्षत्रियः अखि | तब क्षत्रियस्यथ धमः पव युद्ध कतव्यम्‌ । अतः 
त्वे खधम क्षात्रधर्मं व अवेध्ष्य एवं विकंपितु न योग्यः । 


क्षत्रियस्य श्रेयः घर्म्यात्‌ युद्धात्‌ अन्यत्‌ कि आपे न बतंते। 
यदा क्षत्रियः चस्य यद्ध करोति तदा एवं सः श्रेयः प्राप्लोति । 
यदि सः एव क्षत्रियः युद्धात्‌ पलायन करिष्याति, ताहे सः अ्रेयः 
नेव प्राप्स्यति 

यद्धं स्वगस्य द्वार एव आंस्त | य$ क्षात्रेयः धम्य यद्ध करोति, 
स तेन एव द्वारेण स्वर्ग गचछति | यदि स्॒ यद्धे स्तः भवति 
तहिं स स्वरग गच्छाति, यदि न स्ुतः, विजय प्राप्त), तहिं राज्यं 
प्राप्नाति । 

अतः क्षत्रियः दृदश युद्ध सुखेन कराते | तेन स्वग भ्रूमि- 
राज्य वा प्राप्नोति । परंतु यः भीरु! पुरुषः यद्धं कतु न समथः, 
सः न स्वग प्राप्नोति । न अपि अश्न भूमिराज्यं प्राप्नोति । 

के 


(४) 


हे अज्ुन ! यदि त्व॑ं धम्य यद्ध न करिष्यासि तहिं स्वधर्म हित्वा, 
कीर्ति च हित्वा पापं एवं अवाप्स्यसि | यदा क्षत्रियः घम्य अपि 
युद्ध न एवं करोति, तदा सः पापयक्तः भवति । 

प्रभविष्णुः क्षत्रियः सदा यद्धाय लिद्धः भवाति | भो शिष्य ! 
कि क्षत्रियः एव युद्ध करांति ! न अन्यः कः अपि युद्ध करोति ? 

क्षत्रियः शर्त्रण युद्ध कराति तथा ब्राक्षणः अपि शाब्देन यद्धं 
करोति, तत्‌ ब्राह्मणस्य युद्ध वाग्यद्धं इति उच्यते । 

वेश्यः अपि वाणिज्ययद्धं करोति।| शुद्रः अपि स्वकतंव्येन 
युद्ध करोति एवं | स्वेः अपि जनः एवं युद्ध करोति। युद्धेन विना 
जीवन अपि न भवति | यः यद्ध॑ न करोति तस्य अकीततिः भवाति | 

संभावितस्य अकीरति! मरणात्‌ अपि अतिरिच्यते | यदा क्षत्रियः 
भ्यात्‌ रणात्‌ उपरतः भ्रवति, तदा तसख्य सर्वत्र अकीतिंः एव 
भवति | 

यः क्षत्रियः धर्मण राज्य रक्षति, राज्यस्य रक्षणार्थ च धर्म्य 
यद्धं करोति, स एवं श्वत्रियः यशस्वाी कोर्तियुक्तः च भवति । 
न अन्यः । 

उदघेः जर्ूँ सस्‍नानाय योग्य भवति । उदघेः अलस्य स्नानेन 
शरीरस्य आरोग्यं भक्ति , तेन स्नानेन शरीरस्य रोगः अपि दूरं 
गच्छति । 

एुकः रथः भूमिमार्गण गउछति सलः रथः इति उच्यते। अन्यः 
रथः जलमार्गण गचछति स जलरथः इति उच्यते | ठृतीयः रथः 
आकाद्यामा्गंण गउछति सख विमानः इति उच्यते । 

भ्रूपतिः प्रजापालनेन यशां इच्छति | ब्राह्मणः श्ञानवधनेन श्रेयः 
वाब्छति | वैद्ययः घनवधेनेन पेंश्वर्य कांक्षातिे | शुद्रः कमेणा 
उत्कर्ष प्राप्नोति | सवः अपि जनः स्वकर्मणा एव यशस्वी भवति। 
न तु उद्योग त्यकत्वा सिद्धि कः अपि प्राप्नोति | 


(५) 
इश्वचरः हृद्यदेशे तिष्ठति | त॑ यदि त्वं शरणं गच्छासि तहीं 
सः पव त्वां स्वर्ग नेष्याति । 
यथा विनसमये भानोः प्रकाशः भवति तथा राजिसमये 
सोमस्य प्रकाश! भवति | सूयस्य उष्णः प्रकाशः तथा सोमस्य 
शीतः प्रकाशः अस्ति ॥ 
स्वस्थ धर्मः स्वधमेः | स्वस्य यः घमेः अस्ति सः एव तस्य स्वचम: 
भवाति । क्षानाजन ब्राह्मणस्य स्वधमेः | प्रज्ञापालनं क्षञत्रियस्य 
३ 4 किक ७ पु ९ कु 
स्वधमे . | वाणिज्यं गोपालनं च वेदश्यस्य स्वधमः | शुद्वस्य अपि 
ही 
सवाकम एव स्वधमः अस्ति। 
यः स्वधम पालयांत सः एवं उत्कष प्राप्नोति न अन्य; | तस्य 
प्‌व सर्वत्र कीतिंः भवति न अन्यस्य | सखः एव उत्तम यद्यः 
की 
प्राप्नोति न अन्य: । 


७ ७9०... 2० ७, 


साथ कय हुए वाकय। 


हैं अजुन ! त्वे स्वधममवेध्य विकंपितु नाहंखि | दे पार्थ ! त्वं 
क्षत्रियों इसि | तव क्षत्रियस्य धर्म एवं यद्धं कतंव्यम ' अतस्त्व॑ 
स्वधम क्षात्रधम चावेक्ष्येतर कंपितु न योग्यः । 


क्षत्रियस्यथ श्रेयो धर्म्यायद्धादन्यात्किमापि न वतंते। यदा 
क्षत्रियों धम्य यद्धं कराति तदेव स श्रयः प्राप्नाति | यांदे स पव 
क्षत्रियों यद्धात्पलायने करिष्याति तहिं स॒ श्रया नेव प्राप्स्यति । 


यद्ध स्वगस्य द्वारमेबास्ति । यः क्षत्रियों घम्य यद्धं करोति खत 
तेनेष द्वारेण स्वर्ग गच्छति | यदि स यद्ध मतों भवति तहि खत 


हा, 


स्वर्ग गच्छति, यदि न मतों, विजयं प्राप्तस्तहिं राज्य प्राप्नोति। 


(९) 


पाठ २ 


इस पाठसें भागे दिये हुए छोकोंका भ्ष्ययन की जिये-- 


एको दोषो5स्ति नान्यो5स्य सोड्यप्रभ्नति खत्यवान | 
संवत्सरेण क्षीणायुदेहन्यासं करिष्यति ॥ २रे ॥ 
महाभारत वन, २९४ 
पदानि-- एकः | दोष: | अस्ति । न। अन्यः। अस्य । सः। अद्य- 
प्रश्वति | सत्यवान्‌। खंवत्सरेण। क्षीणायः। देहन्यासं। करिष्यति ॥ 
अन्वयः-- भस्य एक: एवं दोषः अस्ति | न क्षय: | सः सत्यवान्‌ भद्य- 
प्रद्धति सवस्सरेण क्षीणायु: देद्दन्याय करिष्यति ॥ 
अथे--- इसका एक दी दोष है, दूसरा नद्दीं, वद्द सत्यवान्‌ भाजसे छेकर 
एक वे पश्चात्‌ क्षीण कषायु द्वोकर देदत्याग करेगा । 


राजाचाच | 
'पहि सावित्रि गच्छस्व अन्य वरय शोभने । 
तस्य दोषो मद्दानेको गुणानाक्रम्य च स्थितः॥ २४ ॥ 
पदानि-- पह्टे | सावित्रि । गचछस्व | अन्ये । वरय | शोभने | 
तस्य । दोषः | मद्दान । एकः | गुणान्‌ | आक्रम्य | च | स्थितः ॥ 
अन्वयः-- दे सावित्रि | पएृद्दि | दे शोमने | गच्छस्व च अन्य वरय । 
तस्य एक: मदह्दान दोष: गुणान्‌ आक्रम्य स्थित: ॥ 
अर्थ-- दे साविश्री | इधर भाजो | दे शोभने | जाओ ओर दूसरा वर 
पसंद करो | उसका एक महान्‌ दोष गणको ब्याप्त करके स्थित है । 
यथा में भगवानाह नारदो देवसत्कृतः । 
संवत्खरेण सोइल्पायदेहन्यास करिष्यति ॥ २५ ॥ 


पदानि-- यथा | में । भगवान | आह | नारदः। देव-सत्कृतः । 
संवत्सरेण । सः । अल्पाय:ः | देहन्यास | करिष्याति ॥ 


(७) 


अन्वचयः-- यथा देव-सत्कृतः भगवान्‌ नारदः में भाद्द । सः संवध्स- 
रेण अल्पायुः देहस्यासं करिष्यति ॥ 
अर्थ-- देवताओोॉंसे सत्कारित भगवान नारदने मुझे कट्दा, कि वह एक 
वर्षके पश्चात्‌ भ्षल्पायु ( द्वोकर ) देहत्याग करेगा | 
सावित्रयवाच । 
सकृदंशों निपतति सकत्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह द्दानीति त्रीण्येतानि सक्ृत्सकृत्‌ ॥ २६ ॥ 
पदानि-- खाविन्नी उवाच | सक्कत्‌ | अंशः | निपतति | खकूत्‌। 
कन्या | प्रदीयते | सकृत | आह | ददानि | इति | त्रीणि | एतानि। 
सक्रत्‌। खकृत्‌ ॥ 
अन्वय;-- साविश्री उवाच- भ्ंश! सकृत निपतति। कन्या सकृत्‌ 
प्रदीयते । ददानि इति सकृत्‌ जाह। इति एतानि त्रीणि सकृत्‌ सक्ृत्‌ 
€ भवन्ति ) ॥ 
अर्थ-- सावित्री बोली ( पेतृक घनका ) भाग एक वार द्वी मिलता है, 
कडकी एक वार ही दी जाती हैं, देता हूँ, एसा एक वार ही कद्दा जाता है। ये 
सीनों एक समयसें एक ही बार द्वोती है | 
दीर्घायरथवाल्पायु! सगुणो निगुणो5पि वा । 
सहृद्‌ वृता मया भर्ता न द्वितीय वृणोम्यहम्‌॥ २७॥ 
पदानि-- दीर्घायुः। अथवा । अल्पायुः। सगुणः। निगुंणः। 
अपि | वा | सकृत्‌ | बुतः | मया | भर्ता । न | द्वितीय | वृण्णोमि। 
अहम्‌ ॥ 
अन्वयः-- दीर्घायु:ः भथवा अल्पायुः, सगुणः क्षपिे वा निरगुणः, मया 
भर्ता सकृत्‌ बृतः । भहं द्वितीय न ब्युणोमि ॥ 
अथं-- दीर्घायु द्वो भधव। भल्पायु, सद्गुणी द्वो क्षथवा गुणहदीन दो, में 
पुक वार पति पसंद कर ली है पुनः में पस्तंद्‌ नहीं करती । 


। 


मनसा निश्चय करृत्वा ततो वाचाउभमिधीयते । 
क्रियते कमंणा पश्चात्प्रमाणं में मनस्ततः ॥ १८ ॥ 
पदानि-- मनखा । निश्चय | रृत्वा। ततः | वाया। अभिधीयते: 
क्रियते | कमंणा | पश्चात्‌ । प्रमाणं । में । मन! | ततः ॥ 
अन्वय३-- मनसा निश्चय कृष्वा, ततः: वाचा भमिषीयते। पश्चात्‌ कमेणा 
क्रियते | तत:ः में मनः प्रमाणम ॥ 
अर्थ-- मनमें निश्चय करनेके बाद ( वद्द ) वाणी द्वारा कट्दा जाता है, 
बादमें कम किये जाते हैं | इसलिये मेरा मन ( मुझको ) प्रमाण है ( भर्थात्‌ 
मेंने जो की है वही मुझे पसंद है ) । 
नारद उवाच | 
स्थिरा बुद्धिनरभ्रेष्ठ सावित््या दुद्वितुस्तव । 
नेषा वारयिेतुं शक्‍या धर्माद्स्मात्कथंचन ॥ २९ ॥ 
पदानि-- नारदश।, उवाच ' स्थिरा। बुद्धिः। नरश्रेष्ठ 
सावित्र्या।। दुहितुः। तव | न। पथा। वारयितुं। शकक्‍या | 
घर्मांत्‌ । अस्मात्‌ | कर्थचन ॥ 
अन्चयः-- नारदः डउवाच- है नरश्रेष्ठ | तव दुद्वितुः साविधश्या: बुढ्धिः 
स्थिरा । भस्मात्‌ घर्माव एवं वारयितुं कर्थचन न शक्या ॥ 
अथे-- नारद बोले- द्वे राजन ! तुम्हारी छडकी साविश्रोकी बुद्धि 
स्थिर है | इसलिये इसके घर्मसे इसे निवारण करना झक्य नहीं है। 
नानन्‍्यस्सिन्पुरुष संति ये सत्यवति वे ग्रुणाः । 
प्रदानमेव तस्मान्मे रोचते दुहितुस्तव ॥ ३० ॥ 
पदानि-- न । अन्यस्मिन्‌ | पुरुष । सन्ति | ये । सत्यवति | 
वे। गुणाः | प्रदान । एवं । तस्मात्‌ | में। रोचते | दुहितुः | तब ॥ 
अन्धयः--- ये सत्यवति ग॒णाः सन्ति ते भन्यस्मिन्‌ पुरुषे न वै | तस्मात्‌ 
लव दुद्ठितुः प्रदान एव में रोचते ॥ 


(९) 


अथे-- जो सत्यवानमें गुण है वह दूसरे पुरुषमें नहीं ही है । इसकिये 
सेरी लडकी जो कर रही हे बद मुझे पसंद दे । 


राजोबाच । 
अविचाल्यमेतदुक्त तथ्य चे भवता वचः । 
करिष्याम्येतदेव च गुरुद्िें भगवान्मम ॥ २१ ॥ 
पद्।नि-- राजी | उवाच | अविचादय | एतत्‌ | उक्त | तथ्य । 
च ! भवता | वचः | करिष्यामे | एतत्‌ | एवं | च | ग़ुरुः | हि । 
भगवान्‌ | मम ॥ 
अन्वय)--- राजा उवाच | भवता एतत्‌ वच: भावियाह्यं तथ्यं थे 
बक्तम्‌ | एतत्‌ एवं व करिष्यामि । हि भगवान्‌ मम गुरु) ॥ 
अथ-- राजा बोला- जापका यद्द वचन निश्चय द्वी सत्य है । ऐसा ही 
में करूंगा क्‍योंकि भाप मेरे गुरु हैं । 
नारद्‌ उवाय । 
अविष्नमस्तु सावित्रयाः प्रदान दुहितुस्तव । 
साघधयिष्याम्यई तावत्सवेषां भद्रमस्तु वः ॥ ३९ ॥ 
पदानि-- नारदः | उवाच । अविच्न॑ । अस्तु | खावितन्रयाः | 
ध्रदाने | दुद्दितुए। तव | साथयिष्यामि | अहं | तावत्‌ ) सर्वेषां। 
भ्रद्वं । अस्तु | व ॥ 
अन्वयः--- नारदः डबाच- तब दुद्वितु: सावित्रयाः प्रद।ने भविन्न भस्तु। 
यः सर्वेषां भद्वं भस्तु | भद्दं तावत्‌ साधयिष्यामि ॥ 
अथे-- नारद बोला- तुम्दारी लडहद्नी साविन्नोका विवाद्द निर्विष्न हो 
जाय भोर तुम सबका कल्याण द्वोवे | में भब जाता हूँ । 
मार्कंड्य उवाच | 
पएवमुकक्‍त्वा समुत्पत्य नारद्स्म्रिदिवं गतः । 
राजा5पि दुष्दितुः सज्ज वेबादिकमकारयत्‌ ॥ १३ ॥ 


ह मे. भा, वन, भ, २९४ 
# [सं, पाठमाला भा. ५ ] 


(१०) 


पफ्दाजन-- माकड्य । उद्याच | एथं। उकत्वा। ससुत्पत्य २ 
नारदः | त्रिदिवं । गतः | राजा । ऋूपि | बुहितुः। सज्जे | येवा- 
हिक॑ | अकारयत्‌ ॥ 

अन्वय:-- मार्कडेय डवाच- नारदः पृद उक्स्या, समुस्पत्य , जिवदियं गतः। 
राजा णपि दुद्वितु: वेवादिक सजं लकारयत्‌ | 

अर्थ-- मार्कडेम बोका- नारद ऐसा कहनेके बाद डठकर स्वगको गया । 
जोर राजाने भी अपनी छढकीकी दादीकी तैयारी की । 


सूचना 
पाठक ये छोक पहलेके भनुसार पढें भोर डत्तम भभ्यास करें । 


<व्गअाभलनाहस  (मिरफ्ालभाापञा 


पाठ ३ 


इस पाठमें निम्नाक्रेखित कोक पढ़िये-- 


यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरों जनः । 
स॒ यत्यमाणं .कुरुते लोकस्तदूनुधतते ॥ भ. गीता, ३२१ 
पदानि-- यत्‌ । यत्‌ । आचरति | श्रेष्ठ: | ततु ।तत्‌ | एव। इतर 
जनः | सः । यत्‌ । प्रमाणं । कुरुते । लोकः | तत्‌ | अनुघतंते ॥ 
अन्चयः-- जेछठः यत्‌ यत्‌ भाचरति, तत्‌ तत्‌ हृतरः जनः | सः यत्‌ 
प्रमाणं कुरुते, छोकः तत्‌ भनुवतते ॥ 
अरथै-- भ्रेष्ठ मनुष्य जैसा जैसा भाचरण करता है वैसा वैसा इतर मनुष्य 
[ करता है, ] वद जो जो प्रमाण ( कुरुते ) करता भ्र्थात्‌ मानता है, छोक 
वेसा ही भनुकरण करते हैं । 


(११) 


उद्ध रेदात्मनात्मार्न नात्मानमवसाद येत्‌ । 
आत्मेष श्यात्मनों बचुरात्मैव रिपुरात्मसः ॥ भ. गीता ३।५ 
पदानि-- उद्धरेत्‌ । आत्मना । आत्मानं । न। आत्मार्न। अब- 
सादयेत्‌ । आत्मा | पव | &ि। आत्मनः | बंचुः | आत्मा | एवं । 
रिपु: | आत्मनः ॥ 
अन्वय३--- भाष्मना भात्माने उद्धरेत | भाष्मानं न भवसादयेव्‌। भात्मा 
एव हि जात्मन: बधचु! जात्मा एवं भात्मनः रिपुः ॥ 


अथे--- ( भार्मना ) क्षाप ( जात्माने ) अपना उद्धार करें। भपनेकी न 
गिरावे । क्योंकि भाप दी अपना बंचु भोर जाप ही अपना ( रिपुः ) शत्र हैं । 
असंशरय मद्दाबाहों मनो दुर्निग्रहं चलम | 
अभ्यासेन तु कोन्‍्तेय वेराग्येण च ग्रह्मयते ॥ भ. गीता $।५ 
पदानि-- अ+संशयं । मद्दा+बाददो | मनः | दुर्निंग्रह। चलम्‌ । 
अभ्यासेन | तु! कोन्तेय । वैराग्येण । च । गृद्यते ॥ 
अन्वयः-- हे मद्दाबाहों | मनः शअसंशय दुर्निग्रहई चछम्‌ । द्वे कोन्तेय ! 
अभ्यासेन वेराग्येण व गुद्दाते ॥ 
अरथे-- दे ( महाबाद्यो ) बडे बाहुवाके वीर | मन निःसंदेद्द ( दुः+ 
निम्नह ) निमप्रद्द करनेके लिये काठेन भोर ( चकू ) चंचल हे। दे (कोन्लेय ) 


कुतीके पुत्र ! डखका ( भभ्यासेन ) प्रयत्न ओर बराग्यसे ( गुद्ाते ) निम्न दद 
किया जाता है । 


कालो5स्मि लोकक्षयकृत्प्रच॒ुद्धों लोकान्समाहतुमिद्द प्रदृत्तः। 
ऋते5पि त्वां न भविष्यन्ति सब ये5वस्थिताः प्रत्यनीकेषु चीरा ४ 

गीता ११।३२ 
पदानि-- कालः | अस्मि । लोक+क्षय+कछृत्‌ | प्र+च्द्ध । छोकान। 
# सं-आइतु | इह । प्रवृत्तः | ऋते । अपि | त्वां । न | भ्रधिष्यन्ति । 
सर्वे | ये | अवस्थिताः । प्रत्यनीकेषु । वीराः 


(११ ) 


अन्वयः:--- लोकक्षयक्ृत्‌ प्रवृद्ध: काल: अस्मि | हृह छोकान्‌ समाहतु 
प्रयूतत:। तवाँ त़रते आपि सर्व न अविष्यन्ति | ये वीोराः प्रत्यनीकेणु 
जयस्थिता: # 
अर्थे-- में कोगोंका क्षय करनेवाला ( भ्रधुत्त: )] बढा हुआ ( भारंस ) 
हूं ।( इृद्द ) यहां कोकोंका ( समाइतु ) संदवार करनेके लिये प्रश्त्त [ हुणा 
हुं!](स्वां ऋते ) तेरे बिना भी ये सक नहीं रहेंगे, (ये) जो वीर 
( प्रध्यनीकेषु ) धात्रभोंकी सेनाभॉमें ( मवस्थिता: ) खडे रहे हैं । 
तस्मारवमात्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शचुन्भुंश्व राज्य समृद्ध म्‌। 
मयेवेते निहताः पृवमेव निमित्तमात्र भव खब्यसाखिन ॥ रेरे॥ 
भर. गीया ११।३ ३ 
पदानि-- तस्मात्‌ । त्वे। उतक्तिष्ठ , यशाः | लभस्व , जित्वा | 
शाजून । भुंझव । राज्य | सम्॒र्ध । मया। ण्च्‌। एंते । निहताः । 
पूत्र । एव । नामक्त+माश्र । भव | सव्य+सलाचन्‌ 0 
अन्वयः-- दे सब्यसालिन्‌ | तस्मात्‌ शव उत्तिष्ट, यश्वः छभस्व, कात्रन्‌ 
जित्वा सम्तुद्धे राज्य भुंक्षद । एते मया पूर्व एव निधद्ताः। रवं निमित्तमाश्र 
भव ॥ 
अथे-- दे ( सव्यप्ताचिन्‌ ) णजुन | ह्सलिये तू उठ, यद्ा ( लभस्व ) 
छाम कर, शत्रभोंको जीत करके सम्दद्ध राव्यका ( भंक्षय ) डपमोग कर | 
( एते ) ये मेंने पक्षछि ही ( निदहताः ) मारे हैं। तू निमित्तके लिये 
( भव ) द्वो ! 
भावाथे-- दे णज्जुन ! इसलिये तू उठ ओर यह्ष प्राप्त कर, छात्रुको 
जीतो गौर राज्य प्राप्त करके डसका उपभोग कर । में हन सब शन्र॒षंकों 
मार ढाला डूं, तुम केवछ निमित्तमात्र होकर खडा रद्दो भर्थात्‌ तुम्हें जय 
मिछेगा शोर यश बढ़ेगा । 
इस पाठमें जो कछोक दिये हैं उनका ऊभ्यास करनेके पश्चात्‌ प्रत्येक 
छोकके पद, नन्‍वय भोर णर्थ मनसे ही कीजिये | और जो क्षशुद्धि प्रतीत 
होगी उसे ठीक कीजिये । कागजपर लछिखनेकी आवश्यकता नहीं है | 'छोक 


रै 


६१२) 


देखकर यह काये मनसे भी किया जा सकता है, भोर जो अभ्यास इस 
धकार होगा वही विद्येष उपयोगी होगा | यदि भ्राप इस रीतिसे अभ्यास 
करेंगे तो भापकी प्रगति घंस्कृतमें निःसंदेह शीघ्र ही होंगी । 
संधि किये हुए वाक्य। 
अतः क्षत्रियः इददां युद्ध सुख्ेन करोति | तेन खर्ग भूमिराज्ये 
+ कर ७ +९्‌! 
वा प्राप्नोति | परंतु यो भीरुः पुरुषो युद्ध कतु न समर्थ: सः न 
4. < 2 
खगग प्राप्नाति | नाप्यन्न भूमिराज्य प्राप्तोति। 
है अजुन | यदि त्व॑ घम्य युद्ध न करिष्यासि, तहिं खधघमे 
हित्वा, कीर्ति चर हित्वा पापमेवाबाप्स्यासि । यदा क्षत्रियो धम्ये- 
[। जे न 
मपि युद्ध नेच करोति, तदा स पापयुक्तो भवति।.., 
प्रभविष्णुः क्षत्रियः सदा युद्धाय खिद्धो भवति | भो शिष्य । 
कि क्षत्रिय एव युद्ध करोति ? 


+-+या०बकिंद 9०२७० 


पाठ ४ 


संस्कृत-वाचन-पा 5) । 


श्रेष्ठ: उत्तमः मनुष्यः यत्‌ यत्‌ आचरति तत्‌ तत्‌ एवं इतरः 
जनः आच रति | यत्‌ यत्‌ एव नृपः आचरति तत्‌ तत॒ एव प्रजाजनः 
आचरति। विद्वान आचरति तथा-पव साधारणः जनः आचरति । 
यथा त्वं आचराले तथा एवं अहं आचरामि। यथा अहं आचरा- 
मि तथा त्वं न आचरसि । 

सः श्रेष्ठः उत्तमः पुरुषः यत्‌ यत्‌ प्रमाणं कुरुत तत्‌ तत्‌ पथ 
* लोकः अचुवर्तते । यत्‌ यत्‌ भूपतिः प्रमाणं कुरुते तथ तत्‌ एव 
प्रजाजनः अनुवतंते | विद्वान यत्‌ यत्‌ प्रमाणं कुरुते साधारणः 
जनः तत्‌ तत्‌ एव अनुचतेते । 


( १४ ) 


आत्मना आत्मान उद्धरेसू सदा आत्मानं एव आत्मना उद्रेल 
कदा अपि आत्मना आत्मानं न अवलादयेत | मनुष्येन खदा तथा 
प्रयत्नः कतेव्यः येंन तस्य उद्धारः भविष्यति । 

आत्मा एवं आत्मनः बंचु! भवति तथा आत्मनः दशात्रः अपि 
आत्मा पव भवति | यः स्वकतंव्यं करोति सः एव आत्मनः बंघः 
तथा यः खकतंब्यं न करोति स एवं आत्मनः दाज्नः भषाति । 

है मनुष्य ! मनः दुर्निग्रह चलं च अस्ति इति असंशयं खत्य॑ 
एव अस्ति | परंतु तस्य निम्नहः अभ्यासेन वेराग्येण च भवति न 
अन्येन केन अपि कर्मणा भवति | 

अहं लोकस्य क्षयक्रत्‌ कालः अस्मि | लोकान समाहतु इद्द 
अस्मिन्‌ युद्धे प्रवृत्तः अस्मि। युद्धे सर्वेस्य छोकस्य क्षय कतु 
इच्छामि | ये वीराः अस्मिन्‌ युद्धे अञश्न अवस्थिताः से खब्व त्वां 
ऋते अपि न भविष्यन्ति एवं । 

यः बीरः इदानी युद्धे अवस्थितः स विजय प्रापस्यति। यः घीरः 
पुरुषः युद्ध करोति सः अवश्य बिज्ञययं प्राप्नोति । 

तस्मात्‌ त्वे उत्तिष्ठ | हे वीर ! इदानों त्वे युद्धाय उात्तेष्ठ, यशः 
व लभस्व | शत्रून्‌ जित्वा सम्ुद्ध राज्य सुंझ्य । 

पते बीरा मया एव पूर्थ निहताः | अतः त्व॑ निर्मिक्तमाज भव । 
क्षत्रस्य धर्मस्य तत्त्व घम्य यू कलेव्य इतिे एवं अस्ति । अतः 
घर्म्पात्‌ युद्धात्‌ पलायन झ्षत्रियाय न योग्य भवति । 

तस्य क्षशत्रियम्य कि नगरं अस्ति ! सतः घीरक्षत्रियः वीरपुरे 
नगरे निवसति | तस्मात्‌ नगरात्‌ सः इदानी एवं अन्न आगतः | 
सः किमर्थ अच्न आगतः ? स॒ क॒दा अस्समात नगरात्‌ खनगरं 
गभिष्यति इति त्वे ज्ञानासि किम 

आदो वीरेण इंद्रियाणि संयम्य दात्रणा सद्द अवश्य यरऊं 
कतेव्यम्‌ | यः वीरः निर्मेलः निश्चलः निर्धिकारः नित्यपूतः निस्पृद्दः 
निर्मांह! सः एव प्रशंसनीयः | स एव यद्धे विज्ञयं प्राप्नोति । 


# ' 


( १५ ) 


सचना 

यदि पाठक ये वाक्य सुरंमतासे समक्ष जाँयगे तो ठीक ही है। परन्तु 
यदि ये वाक्य उनके समझसें न जाये, तो उनको पूर्वेमाग गर्थाव चतुर्थ 
पुस्तक पुन: देखनी चाहिये । 

पाठक स्वयं भनुभव करेंगे ही कि जो पढनेवाले इस पद्तिसे नियम- 
पूर्वक भभ्यास्त कर रहे हैं उनकी उन्नति कितनी दो रही है | अव्पपरिभ्रमसे 
उनको संस्क्ृतका कितना अधिक ज्ञान हो रहा है। अब पाठक बहुतसे 
वाक्य बोल सकते हैं, बहुतसे वाक्य छिख सकते हैं तथा सुगम शछोक भी 
समझ सकते हैं । 

पाठकोंको एक सूचना करनी चाहिये। वद्द यद्द है कि थे पद्दिका पाठ 
करुणा रखकर आगे बढनेका प्रयत्न न करें, देर छगी तो भी पर्वाद नहीं है, 
परन्तु पहिके पाठ पक्के करके ही भागे बढनेका यत्न करें । 


ला 


पाठ ९ 


दुष्यन्तस्तु ततो राजा पुत्र शाकुंत्ल तदा | 
भरत॑ नामतः छत्वा योवराज्ये5म्यषेचयत्‌॥ 
मद्दाभारत भादि, ६४७।१२५९ 
पदानि-- दुष्यन्तः | तु। ततो | राजा। पुत्र | शाकुन्तलें । 
तदा | भरत | नामतः ' ऊृत्वा | यौवराज्ये | अभ्यषेचयत्‌ ॥ 
अन्वयः-- ततः दुष्यन्तः राजा तु तदा शाकुन्तलू पुत्र नामतः भरते 
कृत्वा यौवराज्ये भभ्यपेचयत्‌ ॥ 
अरथे-- पश्चात्‌ दुष्यन्त राजाने तो तब ( शाकुन्तर्ू )शकुंतकाके पुत्रकों 
अरतके नामसे योवराज्यसें अभिषेक किया । 


तस्य तत्प्रथितं खक्कं प्रावतेत महात्मनः । 
भाखरं द्व्यमामितं छोकसनादनं मद्दत्‌ ॥ १३० ॥ 


(१३६ ) 


पदानि-- तस्य | तत्‌ | प्रथितं | चक्र । प्राधतत | महात्मन! । 
भाखरं | दिव्यं | अमित | लोकसनादनं | महत्‌ ॥ 

अन्वय:--- तस्य मद्दात्मन: महत्‌ लोकसंनादन भरत दिव्य भावरं 
प्रथितं चक् प्रावतत ॥ 

अर्थं-- उस मद्दात्माका बड़ा लोकोंमें प्रख्यात भज्ेय दिव्य तेजस्वी 
प्रख्यात चक्र प्रवातेंत हुभ। । 

स॒ विजित्य महीपालांश्रकार वशवर्तिनः । 
चचार च सता धर्म प्राप चानुत्तम यशाः ॥ १३१॥ 
पदानि--- स | विजित्य | महीपालान्‌ | चकार | वशवर्तिनः ! 
९ + 

चचार | च | सताम्‌ | धम | प्राप ! च। अनुत्तमं | यशः ॥ 

अन्वयः-- स मद्दीपालान्‌ विजित्य, वशवर्तिन: चक्कार | सतां धर्म च 
चकार । भनुत्तम यशः च प्राप ॥ 

अथे-- उसने मद्दपालोंकों जीतकर, वश्चमें ( चकार ) कर छिया 
सज्ननोंके घमेका भाचरण किया भोर ( भनुत्तमं ) मत्यंत उत्तम यश्ष ( प्राप ) 
प्राप्त किया । 

स राजा चक्रवर्त्यासीत्सावंभोमः प्रतापवान ।. ., 
(५ ७... ० ९. ७. 
इजे च बहुभियश्षेयथा शक्रो महत्पतिः ॥ १२१ ॥ 

पदानि-- सः | राजा । चक्रवती। आखीत्‌। सावेभोमः 
प्रतापवान। इजे । च। बड्ढमेः | यद्लेः। यथा। चक्रः 
मरुत+पतिः ॥ 

अन्च य:-- सः राजा प्रतापवान्‌ सार्वभामः चक्रवर्ती भासीत्‌। यथा 

मरु॒त्पतिः झत्र: ( तथा सः ) बहुमिः यज्ञिः इंजे ॥ 

अर्थ-- वह राजा प्रतापी सार्वभाम जोर चक्रवर्ती था। जैसा मरुतोंका 
राजा ( द्ाक़ ) इन्द्र उस प्रकार बहुत यशोंसे ( इंजे ) यज्ञ करता रद्दा | 


हक गा 


( १७ ) 


याजयामास ते कण्वों विधिवद्भूरिदा्षिणम्‌ । 
श्रीमान्गोवित्त नाम वाजिमेघमवाप सः ॥ १३२ ॥ 
पदानि-- याजयामास। ते | कण्यः | विधिवत  मूरिदक्षिणस्‌। 
आओमान्‌ | गोविततं | नाम | वाजिमेधम , अवाप | सः ॥ 
अन्वयः--- ते कण्यः विधिवत्‌ याजयामास | भूरि+दक्षिण गोबितर्त 
नाम वाजिमेज सः श्रीमान्‌ भवाप ॥ 
अर्थ--- उनसे कण्वने विधियुक्त यज्ञ कराया। बहुत दक्षिणाबार्ले 
गोबितत नामक अश्वमेघको उप श्रीमानने ( क्षवाप ) प्राप्त किया आर्थाव्‌ 
यज्ञ किया । 
यसर्मिन्सहस्त्र पद्मानां कण्वाय भरतो ददो । 
भरताद्धारती कीतियनेंदं भारतं कुलम्‌ ॥ १३४ ॥ 
पदानि-- यस्मिन्‌ | सहस्से | पद्मानां | कण्वाय | भरतः | ददो । 
भरतात्‌ | भारती | कीर्तिः | येनेद | भारत | कुलम्‌ ॥ 
अन्वयः-- यस्मिन्‌ भरत: पद्मानां सदस्ते कण्वाय ददो। भरतात्‌ 
भारती कीर्ति:, येन हृइं भारत कुछम ॥ 
अर्थ-- जिसमें भमरतने सहस्त पद्म कण्वकों दान दिये | भरतसे भारत- 
की कीर्ति हुईं, जिससे यह भारत कुछ हुआ । 
अपरे ये च पूर्व वे मारता इति विश्वुताः । 
भरतस्यान्ववायेदहि देवकल्पा महोज़सः ॥ १३५ ॥ 
पदानि-- अपरे | ये। जे पू्च | वे । भारताः | इति । विशक्षताः । 
भरतस्य । अन्ववाये । द्वि। देवकल्पा | महोज़सः ॥ 
अन्वय:-- भरतस्य भन्ववाये हि मद्दोजसः देवकल्पाः भपरे ये बज पूर्व 
वे भारताः इति विश्रवताः ॥ 
अथे--- भरतके ( अन्ववाये ) गोन्नमें द्वी मद्दातेजस्थी देवोंके समान 
पद्िले भौर पूर्थेके सब भारत ( इति ) इस नामसे ( विश्रताः ) प्रसिद्ध 
डुए हैं । 
३ [ से. पाठमाला भा. ५ ] 


(१८ ) 


बमूवुब्रह्मकल्पाश्थ बद्दवो राजसत्तमाः । 
येषामपरिमेयाने नामधेयानि स्वेशः ॥ १३६ ४ 


पदानि-- बभृलु! | बह्ाकलपा: । से | बहवः। राजसक्तमाः 
येषाम्‌। अपरिमेयानि | नामधेयाने | खबधाः ॥ 
अन्वयः--- बहवः राजलत्तमा: अह्यकरुपा: बसभूतुः येषां सवंधः: नाम- 
जेयानि अपरिमयानि ॥ 
अथे--- बहुत राजश्रेष्ठ पुरुष ( बरह्मकढपाः ) आद्राण जेसे ( बभूवुः ) 
हुए जिनके सबोके नाम भपरिमित हैं । 
ततः स नृपशादूल पुरू राज्येदाभाषेच्य च । 
तपः खुचरितं कृत्वा भ्रुगुतुंग महातपाः ॥ ५७ ॥ 


की 


पदानि-- ततः | स | नृपशादूल । पुरू | राज्ये। अभिषिच्य । 
व | तपः | खुचरितं | करृत्वा | भ्रगुतुंगे | महातपाः ॥ 
अन्वयः-- दे नृपश्चादूल ! ततः पुरू राज्ये भाभिषि्य सः महद्दातपाः 
भ्गुतुग सुचरित तप: कृर्वा ॥ 
अरथे-- दे नृपश्रेष्ठ ! पश्चात्‌ पुरुको राज्यपर अभिषेक कर उस महद्दा- 
तपस्वीने #्ठयुतुंग पर्वेतपर उत्तम्र तप करके-- 
कालेन महता पश्चात्कालधम मुपेयिवान । 
कारयित्वा त्वनशनं सदारः खगमाप्तवान ॥ ५० ॥ 


पदानि-- कालेन" मह्तता | पश्चात्‌ | काल्धमंम्‌। उपेयिवान । 
कारयित्वा | तु। अनशन | सदारः | खगे | आप्तवान्‌ ॥ 

अन्वय।-- पश्चात्‌ मद्दता काेन काऊछघम उपेयिवान्‌ | स-दारः तु 
अनदाने कारयित्वा सखग अप्तवान्‌ ॥ 

अथ्‌-- पश्चात्‌ बढ़े समयके नंतर ( कारूधम ) झृध्युको ( उपेयिवान्‌ ) 
प्राप्त हुला । ( स-दारः ) स्रीसद्वित ( भनशन ) डपवासका ब्रत करके 
खर्गंको ( भाप्तवान्‌ ) प्राप्त हुभा | 


५ १९ ) 


पाठ समाप्तिफे पश्चात्‌ पाठक छोकोंको वारंवार पढें। स्मरण रखें कि 
शछोकोंको वारंचार पढनेसे ही पाठकाँका प्रवेध्षा धस्कृतमें भतिक्षीनआ द्ोगा । 
इललिये इस विषयमें मसावधानी द्ोने न दें । 


संधि किये हुए वाक्य। 
भ्रष्ठ उत्तमाी मनुष्यो यद्यदाचरति तत्तदेवतरा जन आचरति। 
यदहमन्नूप आच रति तत्तदेव प्रजाजन आच रति। यथा विद्वाना चरति 


तथेव साथारणों ज़न आच रति | यथा त्वमाचरासि तथा पवादह- 
माचरामि | यथाहमाचरामि तथा त्वं नाचराखि । 


&ल्‍व्यव्यललाविं3 पलिसिकिाकडन 


पाठ ६ है 


ए ९ स्‍।] यों 0 
क्षब इस पाठसें पूववत्‌ पूत्रपाठोंके संस्कृत-वाक्योंके सन्थधि बनाकर सरक्क 
संस्कृत लिखा जाता है। पाठक इसका भभ्याप्त वेसा ह्वी करें | 


संस्कृत-वाचन-पाठः । 


राम॑ रजोमंधेन सा ताडिेका राक्षली मुहते व्यमोदयत्‌ | परंतु 
पश्चात्तां ताटिकां रामः शरेणारासि विव्याध। तेन सा पपात 
ममार च। 

ततस्ताटिकावधेन तुष्टो मुनिवरो विश्वामित्रों राममुवाय । 

ट्व राजपुत्र ! सवेथा परितुषश्टोइस्सि त5ननः शोयेंण । अतस्ते 
सर्वाण्यप्यसत्राणि प्रीत्या प्रयच्छामि । 

तेरस््रे: समान्वितों यद्धें शत्र्ओष्यसि। इत्युकत्वा स विप्रो 
रामाय तानि सर्वाण्येवास्त्राणि न्यवेद्यत्‌ । 

ततः स॒ विश्वामित्रो राम लक्ष्मणं च ग्रृहीत्वा खकीय खिद्धा- 
अम॑ प्राविशत्‌ | | 

0 


(२० ) 


ततञ् सुडत विश्ञान्तों रामलश्मणों मुनिश्रेष्ठो यक्षदीक्षां प्रविद्द- 
रिविति तमझुयवन्धतुः | तच्छरुत्या सर्वेदपि मुनयों रामलक्ष्मणों 
प्रशशसुः | 

अद्यप्रभाते बढरातज्ज रक्षतां यवामिति चोचुः। तावापे यक्तो 
षड़द्दीराञ्र तपोंवनमरक्षताम्‌ 

षष्ठथां राज मायो कुर्बाणो राक्षसावभ्यघधावताम्‌।| परमकरद्धों 
रामो मारीचस्य राक्षस्योरालि मानवमर्ख चिक्षेप । 

तेनास््रण मारीचः खागरे श्षिप्तः। मारी खागरं क्षिप्त दृष्ठा 


खुबाहारुरस्यास्ेयमर्त्र चिक्षेप 
सो5पि खुबाहुर॒स्मेण विद्धो श्रुद्चि प्रापतत्‌। रामोडपि वायद्या- 


सत्रेण शोषान राध्तसाञज्घान । 

पर्व निर्विप्चतया समाप्ति यशे विश्वामित्रों दिशो राक्षसद्दीना 
इृष्ठा राममनत्नचीतू । 

कऊताथा ईस्म मद्दायाहों ! 

मिथिलापघने तु तञन्न निजननमाशञ्रमपदं दृष्ठा राघवः पप्रच्छ, 


कस्यायमाश्रमः ! 
विश्वामित्र उवाच-- अन्न पुरा5६ ल्‍्यासह्ितो गोतमस्तप आति- 


चठत | पष गातमसरस्य महष रस्य आश्वम शात | 

पाठक इसका भ्यास्र करें । इसमें कोई कठिनता हुईं तो पूबेपाठके 
वाक्य ( भाग ४ सें ) दखकर उसकी निजृत्ति करें । 

अब पूवपाठके इलोकॉका सरक संस्कृत नीचे दिया जाता है डसका भी 
उत्तम भभ्याप्र कीजिये -- 

सतो दुष्यन्तोी राजा तु तदा शाकुन्तर्ू पश्च नामतों भरतं 


छरत्वा योवराज्ये5भ्यषेययल्‌ ! 
सख्य महात्मनों महल्लोकसंनादन मजित दिव्य भासरवरे ब्रथित 


चक्र प्रावतत | 


(२१) 


स महीपालान्विजित्य वशवर्तिनश्रकार । सता घममं व चचार। 
अनुत्तमं यशम्व प्राप । 

स॒ राजा प्रतापवान्साबंभोमस्यक्रवर्ती आसीत्‌ | यथा मरुत्पतिः 
शकस्तथा स बहुभियश्षेश्ेज । 

ते कण्वों विधिवद्याअयामास | भूरिदक्षिणं गोवितत नाम 
वाजिमेघं स श्रीमानवाप | यस्मिन्मरतः पद्मानां सहस्ते कण्वाय 
ददों | भरताद्भधारती कोर्तियनेद भारतं कुलम्‌ ! 

भरतस्यान्ववाये हि. महोज़ला देवकद्पा अपरे ये ञ पूर्व वे 
भारता इति विश्षुताः | बह्दवोी राजसत्तमरा ब्रह्मकत्पा बभूवुः । 
येषां स्वशों नामघेयानि अपरिमेयानि। 

दे नपशादुल ! ततः पूरू राज्येदइभिषिच्य स महातपाः भ्षगुतुगे 
सुचरित तपः रृत्वा, पश्चान्मद्रताकालेन कालधमंमुपेयिवान | 
खदारस्त्वनशन कारयित्वा स्वगमापवान्‌ । 


प्रश्ना। | 


१ ताटिका राम कथे व्यमाहयव्‌ ? 
१ पश्चाद्रामण [कि ऊतम्‌ ! 
रे ताटिकावधेन कः तुष्ट। ? 
४ तुष्टेन विश्वामिश्रेण रामाय कि दत्तम्‌ ! 
सिद्धाश्मम गत्वा रामेण के कृतम £ 
द रामण कंन अद्येण माराचः हतः ! 
७ रामः शेषान्‌ राक्षसान्‌ केन असख्रेण ज़धान ! 
८ पश्चात्‌ कस्याः आश्रम रामः गतः ! 
पाठक इन भ्रश्नोंका उत्तर संस्कृतमें ही देनेका यत्न करें। पू पाठ यदि 


ठीक हुआ होगा तो इन प्रशोंका उत्तर देना पाठकोंको कडिन वहीं प्रतीत 
होगा | इससे पाठकोंकी परीक्षा भी हो जायमगी | 


(१२ ) 


संधि किये हुए वाक्य | 


पते घीरा मयेव पूथ निहताः | अतस्त्व॑ निमित्तमात्र भव | 
क्षत्रस्य धमस्य तरवे चम्य युद्ध कतंव्यमित्येवास्ति । अतो धर्म्या 
रद्धात्पलायने क्षत्रियाय न योग्य भवाति | तस्य क्षात्रयर॒य ।क 
नगरमस्ति ? स॒ वीरः क्षत्रियों वीरपुरे निवसति | तस्मान्नगरात्स 
इृदानीमवात्रागतः | स किमथमपत्रागतः [ 





पाठ ७ 


संस्कृत-वाक्या नि | 


१ अन्न परा अहल्यासहितः मद्दात्मा गोौतमः ऋषिः तपः अत- 
प्यतू । ९ मुनिवेषधरः इन्द्रः गोतमस्य आश्चम एकदा आज्- 
गाम | ३ तथव स्रग दच्छामि इति सश अदहल्याँ अश्रवीत | 8 तस्मि 
नकाले गोतमः महामुनिः खकीये आश्रम प्रविवेश । ५ तदा इन्द्रः 
विषण्णवदनः च अभवत | ६ ते तथा दृष्ठा मुनिः इन्द्र 
शाप | ७ भारया अपि ततो गौतमः शप्तवान्‌। ८ यदा रामः 
पएतद्धन आगमिष्यति तदा पूता भ्रविष्यासे | ९ ह॑ राम , इम 
आश्रम देवरूपिणी अदल्यां च अचुना तारय। १० इति एव 
विश्वामित्रस्थय कषः बचने श्रत्वा खलक्ष्मणः रामः आश्रम 
ग्रतिवेश |! ११ तत्र तपाखिनों दीघां अहल्यां रामः ददशो।! 
१५ रामस्य दृशोनेन सा अहल्या पूता भृत्या पूवेवल रूपलपनश्ना 
बमूव | १३ रामस्य दशेनाल एवं शापस्य अन्ते गता सा अहल्या | 
9७ गोतमचचन स्मरन्ती सा अह्या शमलहमणयांः पाये 
अच्य आतिथ्यं च खकार | १५ रामलक्मणों अपि तपोबलबिशु 
द्वायाः तस्याः अहल्यायाः पादी जगदतुः | १३ गोतमः अपि 


(१३ ) 


सद्‌ ततश्र आगत्य राम विधिवत संपूज्य पूवंचत तपः तेपे। 
१७ ततः रामः लक्ष्मणेन सह विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्य उत्तरां विश 
प्रस्थितः | १८ मिथिलापतिः राजा जनकः तु तत्‌ श्र॒त्वा विनयेन 
सदसा प्रत्यज्लगाम । १९ तेन जनकेन दत्त पूजाधे प्रतिगह्य 
विश्वामित्रः राक्षः कुशल यशस्य च निर्विश्नतां पप्रचछ। २० तत्सवें 
निवेद्य राजा अपि क्ृताञ्जलिः मुनि पप्रच्छ की इमों वीरो प्रो 
इति। ११ विश्वामित्रः अपि खसव पूव वृत्तान्त न्यवेद्यत्‌। 
२९ ततः जनकः उवाच । धन्यः अनुगद्दीत! च अस्सि । 


भाषा-वाकय । 


१ यहां पू्वेकालमें भट्ल्याके सहित महात्मा गौतम ऋषि तप तपता 
शहा | २ मुनिवेष धारण कर हन्द्र गोतमके क्ाभ्रमको एक समय भागया । 
३ तेरे संगकी ह्छा करता हूं ऐसा वद्द भ॒लल्‍यासे बोछा ! ४ उसी कालमें 
गोतम मद्दामुनिने अपने अाश्रमसें प्रवेश किया । ५ तब हन्व्र खिस्रवदन 
हुआ । ६ उसको वेसा देखकर मुनिने इन्द्रको शाप दिया | ७' खत्रीको भी 
पश्चात्‌ गोतमने बाप दिया। ८ जब राम हस वनको क्षायेगा तब तू पविश्र 
द्ोगी | ९ दे राम | हस आश्रमका तथा देवरूपिणी भद्ल्याका जब तारण 
कर | १० ऐसा यह विश्वामित्र ऋषिका वचन सुनकर लक्ष्ममसहित रामने 
आधश्रममें प्रवेश किया । ११ वहां तपस्विनी तेजस्वी भद्वल्याको रामने देखा । 
१२ रामचन्द्रके दर्शनसे वह अहल्या पविन्र द्वोकर पूवेवत्‌ स्वरूपसे युक्त 
हो गईं । १३ रामके दधानसे ही शापके भन्‍तको प्राप्त हुईं वद्द जद्दल्या | 
१४ गोौतम-मुनिका वचन स्मरण करती हुईं बह मद्ृत्या राम और लक्ष्मण- 
को (पा ) पाँव घोनेके छिये जछ ( भ्षष्य ) पूजाधादित्य मोर ( आतिथ्य ) 
मातिथिसत्कार करने लगी। १५ राम भार लक्ष्मणने भी तपके बरसे शुद्ध 
डुए उस अद्ृल्याके पांव पकड़ .छिये | १६ गोतम भी तब वहां जाकर 
रामकी विधिवत पूजा कर तप करने. छगा । १७ तब राम छक्ष्मणके साथ 
विश्वामित्रकों आगे रखकर उत्तर दिद्याकों चका। १८ मिथिला देशका पाकक 


(१६ ) 


राजा जनक वद्द श्रवण कर विनयसे तरक्षणमें ही ( प्रत्युजरगाम ) सन्मुसत 
गया | १९ उस जनकने दिये प्‌्जासाहिस्यका स्थीकार कर विश्वामिशन्नने 
०. 5 न 

राजाका कुधाछ ओर यज्ञकी निर्विन्नता पूछी | २० यह सब भिवेदन कर 
शाला भी ( कृत-लशअलिः: ) द्ााथ जोडकर मुनिसे पूछने छगा कि कोन मे 
थीर पुत्र हैं? २१ विश्वामिश्नने सब पूवे) वृत्तान्‍्त निवेदन किया। २२ सब 
जनक बोला कि में जन्‍्य णौर णनुगृद्दीत हूं । 

पाठक ये वाक्य यारंधार पढ़कर अच्छी प्रकार तैयार करें और अभ्यास 
ऐसा करें कि हस पाठमें कोह कठिनतान रदे | सावधानीक साथ जच्छाः 
कषम्यास॒ करें । कमसे कम यह प्राठ बीस वार पढें । 

संधि किये हुए वाक्य । 

तेन जनकेन दत्त पूजाच्ये प्रतिगह्म विश्वामित्रो राशः कुद्दाले 
यजश्चस्य च निर्विध्नतां पप्रच्छ + तत्स्े निवेध राजापि कृताअलि- 
मुनि पप्रद्छ काबिमों वीरो पुशञ्राधिति। विश्वामित्रोषपि सर्वे 

5 कक ९ 
पूर्व वत्तान्तं न्यवेद्यत्‌ । ततो जनक उवाच- धन्योा5्चुगद्दीत- 
अआारस्म । 
प्रज्ञा: | 


१ गीतमः कुनत्र तपः अतप्यत £ 

२ लशन्न आगत्य इन्द्रः कि अगश्रवीत्‌ ! 

३ गौतमः ते दष्डा कि कृतवान ! 

8 अद्ृल्या कद पूता मविष्यति ? 

५ विश्वामित्रस्य वचन श्र॒त्वा रामेण कि ऋृतम्‌ ? 
दे रामः अद्ृल्यां कर्थ डछएपान ९ 

७ रामरूश्मणो ततन्न कि कृतवन्तो ? 

८ अनकः कस्थ देशस्य अधिपतिः आखीत ? 





(२५ ) 


पाट ८ 


( भदह्याभारत आदि० १४५ १ 
विदुरस्य सुदहत्कश्वित्खनकः कुशलो नर: । 
विधविक्त पाण्डवान्राज़न्षिद्‌ घचमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
पदानि-- विदुरस्य | छुद्दत्‌ | कश्चित्‌ ' खनकः | कुशलः । 
नर: | विविक्ते | पाण्डवान्‌ | राजन | इदं | वचन॑े | अन्नवीत्‌ ॥ 
अन्वय:-- दे राजन ! कश्चित्‌ नरः विदुरस्य सुहत कुशछ३ खनक: 
विविरेध पाण्डवान्‌ हद वचन अग्रवीत्‌ ॥ 
अथे-- दे राजा ! काह एक मनुष्य विदुरका € सुहत ) मित्र कुशल 
( खनक: ) सुरंग खादनेवाछा ( विविक्ते ) एकान्तमें पाण्डवोंको यद्द वचन 
बोला | 
प्रद्चिता विदुरेणास्म खनकः कुशलो छाहम्‌ । 
पाण्डवानां प्रियं कायमिति कि करवाणि वः । * ४ 
पदानि-- प्राह्दितः | विदुरेण | अस्सि । खनकः । कुशल: । दि ' 
अद्दम्‌ | पाण्डवानां | प्रियं। कार्यम | इति | किम । करवाणि | 
दः॥ 
अन्वयः-- थद्दं कुशछः खनक: विदुरेण प्रद्दित: अस्मि | व: पाण्डवानां 
किं प्रिय काय करवाणि हृति ॥ 
अथे-- में कुशछ मिट्टी खोदनेवाल्ा विदुरसे भेजा हुआ हूं। ( वः ) 
भाप पांडवॉका कोनसा प्रिय कार्य करूं ? 
प्रच्छन्नं विदुरेणोक्तः श्रेयस्त्वमिद्द पाण्डवान । 
प्रतिपादय विश्वासादिति कि करवाणि वः ॥ ३ ॥ 
पदानि-- प्रच्छन्नं । विदुरेण । उक्तः | श्रेयः | त्वम | इह । 
पाण्डबान्‌ ! प्रतिपादय । विश्वासात्‌ | इति | किम्‌ । 
करयवाणि | वः ॥ 
8 (से, पाठमाला भा. ५ ) 


(६ २६ ) 


अन्वयः-- विदुरेण विश्वासात्‌ प्रच्छन्न उक्तः हृद्द त्वं पाण्डवान्‌ श्रेयः 
प्रावेपादय हति । वः कि करवाणि ? 
अथं- विदुरने विश्वासके कारण ( प्रच्छन्न ) गुप्तभावसे कद्दा कि, वहां 
तू पांडबोंका द्वित ( प्रतिपादय ) कर, सो जापका क्‍या कार्य ( करवाणि ) 
करू ९ 
कृष्णपक्षे चतुदश्यां रात्रावस्यां पुरोचनः | 
भवनस्य तव द्वारि प्रदास्यति हुताशनम्‌ ॥ 8 ॥ 
पद्ानि-- कृष्णपक्षे | चतुद्ध्यां। रात्रों | अस्यां। पुराचनः । 
भवनस्य । तव । द्वारि | प्ररास्याति | हुताशनम्‌ ॥ 
अन्वय: --कृष्णपक्षे भरयां चतुदृश्यां रात्रो पुरोचन; तव भवनस्थ॒द्वारि 
हुताशन प्रदास्यति ॥ 
अर्थ-- कृष्णपक्षमें इस चतुदंक्षी रात्रीमें पुरोचन तेरे ग्रुहके द्वारमें 
( हुताशनं ) भप्नि देगा भर्थात्‌ घर जला देंगा। 
मात्रा सद्द प्रदृग्धव्याः पांडवाः पुरुषषंभाः । 
इति व्यवस्तितं तस्य घातंराष्ट्रस्य दुमेतेः ॥ ५ ॥ 
पदानि-- मात्रा । सद्द | प्रदग्धव्याः | पांडवाः | पुरुषषंभाः । 
इते | व्यवसितं । तस्य । धातं॑राष्ट्रस्थ | दुमतेः ॥ 
अन्वय:-- प्ुरुषषभाः पांडवाः मात्रा सह्द प्रदुग्घब्या: हति तस्य दुममते: 
धघातंराष्ट््य व्यवसितम्‌ ॥ 
अरथे-- ( पृरुष- ऋषभाः ) पुरुषअेष्ठ पांडव ( मात्रा ) माटाके साथ 
( प्र-दर्धब्या: ) जछाये जांय यह डस दुश्जुद्धि ( घातराष्ट्स्य ) हृतराष्ट- 
पुश्रका ( ब्यवसितं ) निश्चित किया हुआ है । 
किज्विण विदुरेणोक्तों म्लच्छवाचालि पांडव। 
त्वया च तत्तथेत्युक्तमेतद्धिश्बासलकारणम्‌ ॥ ९ ॥ 


( २१७ ) 


पदानि-- किश्ित्‌ | च | चिदुरेण। उक्तः। स्लेचछवाचा | असि। 
पांडव | त्वया | च | तत्‌। तथा। इसि। उक्तम्‌ | एतद्‌। विश्वास- 
कारणम्‌ ॥ 

अन्धयः-- दे पांडव ! स्छेच्छवाचा विदुरेण किंचित्‌ च उक्तः असि । 
तत्‌ त्वया च तथा इति डक्ते एतत्‌ विश्वासकारणम्‌ ॥ 


अर्थ-- द्वे पांडव ! ( स्लेच्छवाचा ) स्लेचछ भाषाद्वारा विदुरने तुझे 
( उक्तः ) कटद्दा हुआ हैं। वह तने भी ( तथा ) ठीक है ऐसा कहा ( एसत्‌ ) 


के, ०. २७३, 


यह विश्वासका हतु हद । [ भर्थात्‌ इतना कहनेसे तेरा विश्वास मुझपर हो ] 


उवाच त॑ सत्यध्ृतिः कुंतीपुत्रो युधिष्टिरः । 
अभिजानाभे सोम्य त्वां खुहदं॑ विदुरस्य वे ॥ ७ ॥ 


पदान-- उवाच | त | सत्यक्षातः | कुतापुत्र याधाए्रर: | 
आभ्रज्ञाना मभ | खाम्य | त्वा | सुद्दद | वदुरस्य। व ॥ 


अन्वयः-- सद्यह्ांत: कुंता पुत्र: युधिष्ठटिरः ते उवाच | दे सोम्य | त्वां 


विदुरस्य सुद्देद भामिजानामि ॥ 
अथ-- ( सत्यष्टति: ) बे्यंवाला कुंतीपत्र युथिष्ठिर उससे बोला । दे 
( सोम्य ) प्रिय | तुझे विदुरका मित्र जानता हूं । 
शुच्ति प्राप्त प्रियं चेच सदा च दढभक्तिकम्‌ । 
न विद्यते कवे! किज्चिद्विज्ञातं प्रयोजनम ॥ ८ ॥ 
पदानि-- शुचिम्‌ | प्राप्तम्‌ | प्रियम्‌ । च | एच | खदा |।थव । 
डढभाक्तिकम । न | विद्यते । कवेः । किज्चित्‌ । अविज्ञातम । 
प्रयोजनमस ॥ 


अन्वयः-- झुच्ि [प्रेय सदा इढमाक्तेक प्राप्त [त्वां झमिजाणनामि | कवे; 
भविज्ञा्त कल्चित्‌ प्रयोजन न विद्यत ॥ 


रे, 


अर्थ-- झुद्ध प्रिय सदा हठमभक्ति भरनेबाछा त्‌ भ्राप्त हुआ ऐसा में 
जानता हूं । ( कवे; ) प्राज्ञ विदुरको अज्ञात कोइ का नहीं है। [ गर्धथाव 
तुम जेखा करोगे वद्द उश्तकों संमत द्वोगा | ] 

इस पाठके छोकोंमें भ्षाये हुए संधियोंका बिबरण--- 

१ कुशलों नरः ८ कुशलः नर । 

९ राजश्निदं ८ राजन इदं । 

३ प्रहितो विदुरेणास्मि - प्रद्टितः बिदुरेण असख्ति । 

४ कुशलो हाई ८ कुशलः दि भदटम्‌ । 

५ विदुरेणोक्त: - विदुरेण उक्त: । 

8 श्रेयरत्वम्‌ - श्रेयः त्वम्‌ । 

७ विश्वासादातिे - विश्वासात्‌ इति | 

८ किश्विच्च + किन्लित्‌ च । 

९ तत्तथत्युक्तमेतद्विश्वासकारणं 5 तत्‌ तथा हृति उक्त एतत्‌ 

विश्वास-कारणम्‌ । 

पाठक इन सधियोंको पूव छोकोंमें देखें झ्लोर जान के कि ये संधि केसे 

बने हें । 
$ 9.2 # ९, के... 
साध किये हुए वाक्य | 

अन्न पुरा5हल्‍्यासहितो मद्दात्मा गोतम ऋषिस्तपोषतप्यव । 
मुनिवषधघर इन्द्रा गोतमस्याअ्ममेकदाजगाम ' तब खंगमि- 
चछामीति सो5हल्‍यामत्रवीत्‌ । तस्मिन्काल गोतमा मददमुनिस्स्व 
कायमाश्रम प्रावेधद । तन्दद्रा वषण्णवदनश्वाभवत्‌ | त तथा 
रृष्ट्रा मुनिरिन्द्रे शशाप ! भार्यामपि तथा गोतमः शप्तवान्‌ । 
यदा राम पतद्धनमागामंष्याते तदा पूता भावेष्यास | हैं शाम |] 
इममाश्नमं देवरूपिणामहल्याश्वाचुना तारय । 


(२९ ) 


पाठ ९ 


याद क्षापने पूर्व. दो पार्ठोका अध्यकण ढीक प्रकार किया है तो निम्न- 
किल्षित वाक्य जाबकी धमझमें भा जांयगें । 


संस्कृत-वाचन-पाठः । 

अन्न पुराष्हल्यासहितोी महात्मा गोतमऋषिस्तपो5तप्यत । 
मुनिषेषधर इंद्रो गौतमस्या55श्रममेकद्।55ज्ञगाम | तव खंगमि- 
च्छामीति स अद्ल्यामब्रवीत्‌ । तस्मिन्‍्काले गोतमों मह|मुनिः 
स्वक्रीयम/श्रमं प्रविवेश । 

तद्न्द्रा विषण्णवद्नम्चवाभवत्‌ | तथा त॑ दृष्ठा मुनिरिन्द्र शशाप । 
ततो गोतमो भार्यामपि द्वाप्तवान्‌ | यदा राम एतद्गनमागमिष्यति 
तंदा पूता भविष्यसि । 

दें राभ | इममाश्रम देवरूपिणीमदल्‍यां चाचुना तारय। इत्येवं 
विश्वामित्रस्यषेचचन भ्रुत्वा सलकए्मणो राम आश्रमं प्रविधेश | ततन्र 
तपखिनीं दीप्तामदृल्यां रामो दद्श | रामस्य दशनेन साउद्दल्या 
पूता भृत्वा पूव॑चद्रपलंपन्ना बधुव | रामस्य द्शनादेव शापस्यान्त 
गता खसा5हढया | 

मोतमवचन स्मरन्‍ती साउडढ्या रामलक्ष्मणयो: पाद्यमध्येमा- 
तिथ्प व चकार। 

रामलक््मणावषि तपोबलविशुद्धायास्तस्या अहृ्याय!ः पादी 
जयूदतुः | 

कोतमो :पि तदा तन्नाग॒त्य राम विधिवद्‌ संपूज्य पूवेवत्तपस्तेपे । 

सतो रामो रूष्मणेन सद विश्वामित्र पुरस्कृस्य उत्तरां विश 
प्रस्थितः । 


(२० ) 


मिथिलापती राजा जनकस्लु तच्छुरुत्वा विनयेन सहसा प्रत्यु 
ज्वगाम । तन जनकेन दक्त पूजाघ प्रतिग्रह्म विश्वामित्रो राश 
कुशलं यश्चस्य य निर्विप्नतां पप्चच्छ ! 

तत्सव निवेध राजा5पि कृताअलिसुनि पप्रच्छ । काधिमों 
यीरपन्नाविति ? विश्वामित्रोषपि सब पृववृत्तास्तं न्‍्यवेद्यत्‌ । 
तता जनक उवाच- ' धन्या $नुगह तश्थास्म 

पाठक इस सरल संस्क्ृतको पढें । यदि पूव पाठ ठीक द्वो चुके हैं तो 
यह पाठ विना परिश्रम समझमें भा जायगा। परंतु यदि किसी स्थानपर 
कुछ काठिनता प्रतीत हुईं तो हसी पुस्तकका पाठ ४ देखें, ढसमें हसीके 
वाक्य पदबष्छेदपू्वक दिये हैं । अब निम्न वाक्य पढिये--- 

कम्मिन्नरो विदुरस्य खुहत्कुशलः खनको विविक्त पांडवानिद 
वचनमत्रवीत्‌ । अहं कुशलः खनको विदुरंण प्रहितो5स्मि | वः 
पांडवानां कि प्रियं काय करघाणाति ! 

विदुरेण विश्वासात्प्रच्छन्नमुक्तः ' इह त्व॑ पांडवानां श्रेयः प्राति- 
पादयेति | अधचुना वः कि करवाणि ? कृष्णपक्ष अस्यां चतुद्ध्यां 
गात्रों पुरोचनस्तव भवनस्य द्वारि हुताशने प्रदास्यति । पुरुषषेभा 
पांडवा मात्रा सह प्रदग्धव्या इाते तस्य दुमतेधांतराएस्य व्यव- 
सलतम्‌ | ] 

हे पाण्डव ! विदुरेण म्लेचछवाचा किचिश्व उक्तोइसि। तत्त्व 
या च तथेत्युक्तमेतद्धिश्वासकारणम्‌ | 

सत्यधृतिः कुंतीपत्रों युधिष्ठटरस्तमुवाच । हे सौम्य ! त्वां 
विद्रस्य सुहृद्मभिज्ञानाम | तथा श्ाचि प्रिय सदा दृढभक्तिकं 
प्राप्त त्वामभिजञानामि | क्वेरविज्ञात किश्वित्प्रयोज़नं न विद्यते । 

यदि पूर्व पाठ दीक हुआ है तो यह पाठ पाठकोंकी समझमें ला सकता 
है। यदि किसी स्थानपर संदेद्द हुआ तो इसी पुस्तकका पाठ ८ देख ॥ 


(३१ ) 


यदि पाठक यद्द पाठ वारंवार पढ़ेंगे तो केवछ वारंवार पढने से ही संधिस्थान 
खोलने ओर उनका जर्थ जाननेकी विधि पाठकोंफे मनमें स्वयं डपस्थित दो 
सकती है | एक एक पाठ वारंवार पढना ही एक अतिसुगम डपाय है । 


अब इस पाठमें भाये हुए कुछ संधि खोककर बताते हैं-- 


१ 
२ 


रे 
8 


+ 


५४ ७ -हा 


ध्ः0 


१७ 
११ 
१२ 


पुरा5षहसया > पुरा अभहृत्या । 

गौतम ऋषि: ८ गोतमः ऋषि: । 

तपोइतप्यत्‌ > तपः अतप्यत | 

इन्द्रो गोतमस्याभ्रममंकदाजगांम -” इंद्रः गोतमस्य भाश्रम 
एकदा आभाजगाम ॥। 

तदेन्द्रा विपण्णवदनम्थाभवत्‌ - तदा इन्द्र: विषण्णवदनः च 
अभवत्‌ । 


एतद्दनें > एतत्‌ वन । 
साचुना - प अछुना। 


विश्वामित्रस्यर्षे: ८ विश्वामित्रस्य ऋषे: । 


रामलधक्ष्मणावपि ८ रामलक्ष्मणो भपि । 
कश्चिज्न रः -क:ः चित्‌ नरः । 
प्रहितो५स्मि ८ प्रदितः भस्मि | 
कवेरविज्ञातं ८ फवेः अविज्ञात । 


हसीप्रकार जन्यान्य संधियोंके विषयमें पाठक विचार करके तथा पूवे- 
पाठ देखके समझनेका यत्न करें । ध्यानसे देखनेसे हसमे कोई कठिनता 
नहीं रहेगी । 


७ 30 आर या 
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पाठ १० 
जकारान्त मपुंलकक्िंग कऋब्दोंके रूप निम्नकिखित तयार होते हैं-- 
१ मित्र ८ मित्र 8 मित्राय - मित्रके छिये 
(हे )मिशत्र! 5 (हे ) मित्र | «७ भित्रात्‌ - मिन्नसे 
१ प्रिनत्नू ८ मित्रको ६ मित्रस्यथ - मित्रका 
३ मिशत्रेण - मिश्रसे ७ पिश्रे > मिज्रमें 


केवकछ प्रथमाका रूप पुछिंगसे मिश्र है। भसय रूप णजकारान्त पुछिंग 
बाढदों के समान ही हैं, यह बात यहां ध्यानमें घरने घोग्य है । इसी प्रकार 
निम्नलिखित अकारशान्त नपुंसकर्छिगी झाड्दोंके रूप होते हैं-- 


पापं॑ - पाप आओषधं - दवा 

दृशंनं - दक्षन तोय॑ न्‍ः जछ 

कापेण्यं ८ कंजूमी कुसुम ल्‍ः फूल 

५ अब्ज ० कसर 

दुस्तं ८+> कष्ट सके -+ चाक 

ब््त -+ शत, नियम ख्पं - खुदरता, स्वरूप 

दान ल्‍ दान लावण्य > सुदरता 

अतःपुर ८ अंदरका कमरा नेजअं | 

हृदय #४न ढृदय | झृत्र - जागा 
सस्क्ृत-वाक्यानि । 


१ पापी मनुष्यः पापात्‌ कथं सुक्तः भवाति ? २ तथ दशानाय 
अहं अद्य अन्न आगतः । ३ दानसमये कार्पंण्यं मा कुरु। 8 रुग्णाय 
आषध॑ दोहे | (९ ताबिताय तोय देहि | ६ उद्यानात्‌ कुसुम ल आन 
यांते | ७ जले अब्ज भवाति | ८ मनुष्यः दुःखं न वांछाते | ९, अहं 
यत॑ चारष्यामि | १० सत्य एवं परमं बतं अस्ति | ११ झ्ञानस्य 
दान धनस्य दानात्‌ श्रेष्ठ ' १९ ग्ृहस्य मध्ये, अन्तःपुरं भवति । 


( ३३ ) 


१३ अन्तःपुरे ग्रद्वपत्नी वसाति | ६४ दुष्टस्य मुखे अमृत हृदय ले 
विधं भवति । १५ पद्य, रथस्य चक्र कथर्थ श्रमति | १६ बालकस्य 
रमणीयं रूप अ्ं पश्यामि। १७ सः पुरुषः रूपेण बलेन लावण्येन 
सच अतोव खुन्दरः अस्ति। १८ तसय नेत्र धृदानोीं रुग्णं जातम्‌ । 
१९ तत्‌ श्वतं सूश्रं अन्न आनय । 

| भाषा-वाक्य । 

$ पापी मनुष्य पापसे केसे मुक्त द्ोता है ? २ तेरे दशनके लिये में 
भाज यहां भागया | ३ दानके समय कजूमी मत कर । ४ रोगीको भाषण 
दो । ५ प्यासेके छिए जल दो। ६ बागसे फूछ वह्द छाता है ७ जलूसें 
कमल होता है । ८ मनुष्य दुःख नहीं चाहता है । ९ में त्रत करूंगा | १० 
सत्य द्वी श्रष्ठ ब्रत हैं। ११ ज्ञानका दान धनके दानसे श्रष्ठ है। ११ घरके 
मध्यमें अन्तःपुर द्वोता है । ६३ अन्तःपुरमें घरकी स्वामिनी स्त्री रहती दे। 
१४ दुष्टके मुखमें झम्दत भोर द्वदयमें विष द्वोता है । १५ देख रथका चक्र 
कैसा घूमता है | १६ बाछकका रमणीय रूप में देखता हूं । १७ वह पुरुष 
रूप, बल भोर छावण्यसे अत्यंत सुन्दर है। १८ डसका नेत्र भब रोगी 
हुना । १९ बह सफेद घागा यहां छा । 


संस्कृत-वाक्यानि । 

कविः सृत्रेण यक्षोपवीतं करोति। यथा स नेत्रेण रूप॑ पश्यति 
तथा कणंन शाब्दूं श्रणोति । तस्य खरूप पश्य । यंत्रस्थ चक्क 
इृदानी न क्रामति | सः यंत्रस्य चक्र कदा आआामयिध्यति ? हृदय 
शुद्ध कुर। तन पाप मा अस्तु | यथा अंतःपुरे पुश्री छमति तथा 
ग़दहाद्‌ वहिः पुत्रः भ्रमाति | दानेन पृण्य भवति वा न  यादे 
दानेन पुण्य भवति तहिं त्वे दान॑ कि न करोषि 

पाठक थे वाक्य पढें तथा स्वयं अपने मनसे उक्त बब्दोंके प्रथोग करके 


वाक्य बनायें । जोर यदि दो सके कोई स्थानोंसें संधि मी बनानेका 
यत्न करें | 


( ३४ ) 
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सस्‍्कृत-वाक्यानि । 

९ जनकः उवाच- हे मुनिपुंगव ! अञ् अस्ति घनुष्यं शंकर- 
स्‍्य। ? क्षेत्र क्षतः में लांगलात्‌ उत्थिता एका खुता च अस्ति । 
३ क्षेत्र शोचयता लब्घां अतः सा सीता इति नाम्ना विश्वता। 
8 सा इदानी स्वयंवरयोग्या संजाता | ५ वर्धमानां तां सीता सर्चे 
राजानः अश्च आगत्य वरयितु इच्छान्ति | ९ वरयितुं इच्छतां अपि 
तेषां कन्यां न ददामि वौयंशुल्का हति। ७ सर्वे तपतयः बी 
जिज्ञासवः अन्न उपागच्छन्‌ । ८ तेषां पुरस्तात्‌ मया दो घनुः 
उपाहतम्‌ । तस्य अहणे तोलने आपे वा से नूपाः न शेकुः। 
१० तत्‌ एतत्‌ परमभाखरं चनुः रामलक््मणयों: चर अपि दशयि- 
प्यामि | ११ रामः यदि अस्य आरोपणं कुर्यात्‌ अहँ सीतां तस्मे 
दद्याम्‌ । १२ ततः जनकेन समादिष्ठटा! सचिवाः प्रयालेन धनुः 
ततन्न आनयामासुः। १३ महथः वचनात्‌ तन्न घनुः दृष्ठा रामः 
अन्नवीत्‌ | १४ इदं दिव्यं घनुः पाणिना संस्पृशामि । तस्थ तोलने 
पूरण अपि यत्नवान्‌ च भविष्यामि । १५ पवं डकत्वा रामः घनुः 
मध्ये जग्राह | लीलया पूरयामास थे । १६ यदा रामेण मोवी 
आरोपिता तदा तत्‌ धनुः बभ्ड्ज ख। १७ तदा राजा जनकः 
आ्रांजलि: विश्वामित्र उबाल । १८ अत्यद्भुतं इदूं | भखिन्ध्यं अत- 
'किंत॑ च मया। १८ में खुता सीता राम॑ भर्तारं प्राप्य कीर्ले 
आहरिष्यति ' २० में मंत्रिणः शीघ्य अयोध्यां गर्छन्तु ' राजाने 
दशरथ व अन्न आनयन्तु । ११ पव॑ समादिष्ठाः दुताः त्रिराञ्रण 
जयोध्यां प्रायिशन्‌ | १९ वृद्ध दद्ारथं राजानं अनकस्य छते 
कुशले ले पप्रच्छुः। २६ तव पृश्रेण रामेण सीता निर्शिता। 
१४ अतः जनकः राज़ा विवाहमंगलाय भवन्त खप्रोदित 
पेनमंत्रयाति । - 


(३५ ) 


माषा-वाकय । 

१ जनक बोछा- कि द्वे मुनि ( पुँगव ) श्रेष्ठ ! यहां हे दाकरका घनुष्य । 
२ स्वरतकी ( कृषतः ) कृषि करनेवाले मेरे दऊसे डत्पञ्न हुईं एक पुश्री ओर 
है । ३ खेतका छोघन करनेवालेने ( कछब्धा ) प्राप्त की इसलिए वह सीता 
इस नामसे ( विश्रता ) प्रसिद्ध है । ४ वह शव स्वयंवरके लिये योग्य दो 
गह है। 3 बठनेवाली उस्र सीताकों सब राजा लोग यहां खाकर वरना 
चाहते हैं । ६ वरनेकी हच्छा करनेवाले डन ( राजाओं ) का भी छनन्‍या में 
नहीं देता हूं । / क्‍योंकि ) यद्द ( वीय-झुढका ) वीयके बलसे लेने योग्य हे । 
७ सथ राजालछोग शायकी जिज्ञाला करके यहां आागये। ८ डनके सन्‍्मुस्य 
मैंने शिवजीका घनुष्य लाया। ९ उसके पकने कोर तोलनेमें भी वे राजा 
नहीं समथ हुए । १० वह यह परम तेजस्वी घनुष्य रामलक्ष्मणोंका भी 
दिखाऊंगा । ११ राम यदि इसको ( आारोपणं ) दोरी चढायेगा तो में सीता 
उसको दूंगा। १२ तब जनकने शआादेश दिये हुए मंत्रियोने प्रयाससे घनुष्य करो 
वहाँ छाया । १३ अभद्दार्विके वाचनसे वह चनुष्य देखकर रास बोला | 
१४७ हस दिव्य धनुषको ( पाणिना ) हाथसे स्पश करता हूं । उनको तोलने 
ओर पूर्ण करनेसें भी यत्नवान्‌ होऊंगा। १५ ऐसा बोक्ृकर रामने घनुष्य को 
बीचसें पकडा और ऊीलासे पूण किया ॥ १६ जब रामने ( भ्ोर्वी ) ढोरी 
सखडाह तब वह चनुषर्र ( बभऊख् ) टूट राया। १७ तथ राजा जनक द्ाथ जोडकर 
विश्वामित्रसे बोरूत | १८ *ति कद्भस यह हे। अखित्य कोर मरसे खतकिंस 
है । १९ जओेरी रूखकी सीता रामको पति प्राप्त कर कीति कसायेंगी | २० मेरे 
मेत्री क्षीघ्र अयोच्याका जाय भोर राजा दशरथकों यहाँ ले कौय | २१ हस्त 
प्रकार आादिष्ट हुए दूत तीन रात्रीके बाद जयोध्यामें प्रविष्ट डुए । २२ ध्द्ध 
दशरथ राजाको जनकके लिये कुशल पूछने छगे। २३ तेरे पुत्र गामने 
सीसाको जीत लिया है| २७ हस्मष्ठिएु जनक राजा विवाहमंगरूके लिये 
६ अवन्स ) लापको पुरेहितोंके साथ निमंत्रण देते हैं । 

पाठक इस पाठकों खूब तैयार करें | कोर अभेक बार पढें। 


#« बह, गा्याशपहाणह का हा 0 पद" 7 ही कमासहमंतॉक पक 


(१६ ) 


संधि किये हुए वाक्य । 

१ अन्वास्ति धनुष्यं शोकरस्य | शकरबस्य धनुष्यमत्रास्ति ! 
घन॒ष्यमस्त्यत्र शंकरस्य । अस्त्यत्न घनुष्यं शंकरस्थ | 

१२ क्षेत्र छषतों में लांगलादुत्थितेका खुता चास्ति। मे क्षेत्रं 
कृषतो लांगलादुत्थितिका चास्ति खुता । छुता चास्त्यका लांग- 
लादुत्थिता मे क्षेत्र क्षतः । 

३ छेत्र शोधयता लब्धाउतः सा खीतेति नाम्ना विश्वता । 
लब्धा क्षेत्र शोधयता5तः सीतेति नाभ्ना विक्षता | 

४ सेदानी सखवयंवरयोग्या संजाता। संजातेदानीं सा खयेवर- 


ताक 4 


योग्या | सा स्रयंवरयोग्या खंजातेदानीम । 
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छोकोंके पाठोंमें पद्ििल पद देकर अन्वय दिया जाता था परंतु इस पाठसे 
ही पढ़ देगा बंद किया हे | पाठकांको पदके विषयमें संदेह हुआ तो वे 
अन्वयमें पदोंको देख सकते हैं | पाठक स्वयं अम्ययको देखकर कछोकके पद 
किखनेका अभ्यास करें । इससे उनका अभ्यास बहुत ही बढ जायगा | 


यथा तसय तथा नस्त्य॑ं निर्विशोषा वयं स्वयि। 
भमचतमख्य यथा सस्य पालयास्मान्यथा काविः ॥ ९ ॥ 
( मे. भारत भादि, १४९ ) 


अन्यय:-- यथा तस्य स्व | तथा नः त्वं। व्य त्वयि निर्विश्षेया:। यथा 
तस्य तथा भवतः | यथा कवि: तथा अस्मान पाकय ॥ 
«  अथे-- जैघा उस विदुरके लिये तू हे (तथा ) वेश ( भः ) इसारे किय 
तू है| ( व्य ) हम ( त्वनि ) तेरे अन्दर ( निर्दिक्षेषाः ) विज्ञेयताराद्दित हैं 


(२७ ) 


[ भर्थाव्‌ कुछ अन्य भाव नहीं रखते ] जेसा डस विदुरके विषय में बेसे ही 
( भवत : ) आपके विषय [ हमारे सनमें साव है ] जिस प्रकार ( कवि: ) 
विदुर उसी धकार तुम भी ( अस्सान्‌ ) हमारी ( पाछय ) रक्षा करो | 
इृदं शरणमाभेयं मदथमिति में मतिः । 
पुराचनेन विहितं घातेराषस्य शाखनात्‌ ॥ १० ॥ 
अन्चयः-- इृदं लाम्नेये झरण भातेराए्स शासनात्‌ पुरोचनेन मद्थ 
विहित हृति में मतिः ॥ 
अथ-- यह ( क्षाप्रेय ) भप्रतिसलि जलने योग्य ( शरण ) धर छतराष्ट 
पुत्रको ( छासनात्‌ ) भाशासे पुरोचनने ( मद्थ विद्वितं ) मेरे छिये निर्माण 
किया है एसा मेरा मत है । 
स पापः कोद्ावांश्रेथ ससहायञ्व दुमातिः | 
अस्मानपि च पापात्मा नित्यकालं प्रबाघते ॥ ११॥ 
अन्वयः-- स दुमेतिः पाप: कोशवान्‌ व ससह्यायः एवं पापाष्मा 
अस्मान्‌ कपि नित्यकालं प्रबाघते ॥ 
अर्थ-- वद्द दुश्ब्डाद्धे पापी ( कोझ-वान ) खजानेसे युक्त भर्थात्‌ घनवान, 
( स-सहायः ) सद्दायी जनोंसे युक्त पापात्मा ( क्षस्मान्‌ ) दहम्तको ( क्षपि ) 
ही सदा सवेदा बाधा करता है । 
स भवान्मोक्षयत्वस्मान्यत्नेनास्माद्धताशनात्‌ । 
अस्माखिद्द दि दग्धेषु सकामः स्यात्सखुयोधनः ॥ ११ ॥ 
अन्चयः-- सः भवान्‌ भस्मात्‌ हुताशनात्‌ यरनेन भस्मान्‌ मोक्षयतु। 
हि भस्मासु इृद दग्छेषु सुपोधनः सकामः स्थात्‌ । 
अर्थे--- वह ( भवान्‌ ) भाप ( भसमात्‌ ) इस अप्निसे यत्नके साथ हसको 
€ मोक्षयतु ) छुढाइये । क्योंकि यहां ( अस्माखु दग्घषु ) हम जछ जानेपर 
( सुयोधन: ) दुर्योधन ( स-कामः ) सफक इष्छावाढा हो जायगा । 
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इृदूं तदशुभ नूनं तस्य कर्म लिकीषिंतम्‌ । 
प्रागेच विदुरों वेद तेनास्मानन्वबोधयत्‌ ॥ १४ ४ 
अन्वय;-- तस्य इृदं चिकीषिंत कम नूने नझ्लुभ । विदुरः प्राक्‌ू एक 
घेद । तेन भस्मान्‌ भन्‍्वबोधयत्‌ ॥ 
अथ-- डलसका यह ( चिह्ीधित ) संकल्पित कर्म ( नून ) निःलंदेद 
भशुभ है | विदुर ( प्राक ) पहिलेसे ही ( वेद ) जानता है । (तेन ) दस 
कारण ( भस्मान्‌ ) दमको ( जन्वबाघयत्‌ ) सावधान किया। 
सयमापद्नुप्राता क्षत्ता या दश्वान्पुरा । 
पुरोचनस्या|वादतानस्म स्त्व प्रातमांचय ॥ १५ ॥ 
अन्चयः-- सा इये भापत्‌ णनुप्राप्ता। यां क्षत्ता पुरा इृष्टवान्‌। स्वं पुरो- 
वनस्य भावेदितान्‌ भस्मान्‌ प्रतिमोचय ॥ 
अर्थे-- वद्द (इयं ) भापत्ति प्राप्त हुई है ।(यां ) जिसे ८ क्षप्ता ) 
।वदुरने पद्दिक (इृष्टवान्‌ ) देखा था । तू पुरोचनका (अ-विदितान ) विदित्‌ 
नद्दोते हुए ( भस्मान्‌ ) दमको ( प्रतिमोचय ) छुड। दे । 
स॒ तथेति प्रतिधत्य खनको यत्नमास्थितः । 
परिखामुत्किरन्नाम चकार च महद्विलम ॥ १६ ॥ 
अन्चयः--- स खनकः तथा द्वति प्रतिश्ष॒त्य यत्त॑ भाश्यितः । परिखां 
डत्किरन्‌ नाम मदेत्‌ बिरू चकार च॥ 
अर्थे--- वह खोदनेथालछा ( तथा ) ठीक ऐसा ( प्रतिभ्र॒त्य ) कहकर यस्न 
करने छगा । ( परिखा ) खंदक ( उत्किरनू नाम ) खोदनेके मिषसे बढ़ा 
बिल करता रहा | 
इन छोकोंमें आये संधियोंके पद भव देखिये--- 
१ नस्त्यें “नःत्व। 
९ अभ्रवतम्य - भवतः च | 
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३ मदथमिति > मच बर्थ इति। 

पालयास्मान्‌ ८ पालय भस्मान्‌ । 

कोशवांश्रेव 5 कोशवान्‌ च एवं । 

मोक्षयत्वस्मान्‌ > मोक्षयतु भस्मान । 
यत्नेनास्माडुताशनात्‌ > यत्नेन अस्मात्‌ हुलाशनात्‌ । 
अस्मास्िदत # भस्मासु इृद्द । 

प्रागेव ८ प्राक एव । 

१० विदुरा बेद बड़ विदृर) वेद । 

११ सेयमापदनलुप्राप्ता # सा इयं भापत्‌ बलुप्राप्ता । 

१९ अस्मा स्त्व॑ं - अस्मान्‌ स्वे । 
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ये संधि देखकर सधिके साथ पाठक परिचित हों । 


संधि किये हुए वाक्य । 
यथा तस्य त्व॑ तथेवास्माकं; त्वमालि । यथा कविरस्मान्पाल- 
यति, तथेव त्वमपि पालायास्मान्‌ । इदं लाक्षाग्ह घातेराएस्या- 
श्या पुरोचनेन निर्मितामिति मम मतिः । स दुमेतिः पापों दुर्यो- 
थनो घनवान्‌ सहाय्यवांश्थास्साशन्षित्य प्रबाधते | अतो भगवान, 
यत्नेनास्माछुताशनादस्मान्मोक्षयतु । 
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पाठ १३ 


यदि भापके पूव पाठ ठीक हो चुके हैं तो इस पाठमें दिया हुआ सरक 
संस्कृत भाषके ध्यानसमें भा जायगा। देखिये--- 


जनक उवाच-- दे मुनिपुंगध ! अन्नास्ति घनुष्य दोकरस्य । 
क्षेत्र कृषतो मे लाइलादुत्थितिका खुता चास्ति । क्षेत्र शोचयता 
लब्धा अतः सा खीतेति नाम्ना विश्वुता । खेदानीं खयंबरयोग्या 
संजाता । व्धमानां तां सीतां सर्वे राजानो5श्रागत्य वरयितु- 
मिच्छनित । 

वरयितु्मिच्छतामपि तंषां कन्यां न ददामि वीयशुल्केति । सर्वे 
नपतयों वीय जिजशासवो5श्रोपागचछन । तेषां पुरस्तान्मया शैवं 
घनुरुपाहतम्‌ । तस्य ग्रहण तोलन5पि वा ते नृपा न शेकुः । 
तद्तत्परमं भाखरं घनू रामलधक्ष्मणयोश्रापि दशयिष्यामि । 

रामो यद्यस्यारापणं कुर्यादईं सीता तस्मे दद्याम्‌। ततो जनकेन 
खमादिष्टाः सखिवाः प्रयासेन धनुस्तत्नानयामासुः । 

महबेचनाक्तद्धनुटेट्ठा रामोपश्रवीत्‌ | इदं दिव्यं घनः पाणिना 
सेस्फृशामि तसय तोलने पूरणदपि यत्नवांश्व भविष्यामि | पथ- 
मुकत्वा रामो घनुमेष्ये जप्नाइ | लीऊया पूरयामास य। यवा 
रामेण मोर्ची आरीपिता तदा तद्धनुबंभअ च । 


तदा राजा जनकः प्रांजलिवेश्वामित्रमुवाच | अत्यद्भुतमिद्म । 
अचित्यमतर्कितञ्च मया। में खुता सीता राम॑ भर्तारं प्राप्य कीर्ति 
माहरिष्यति । में मंत्रिणः शीघ्रमयोध्यां गच्छन्तु | राजान दशरथ 
सात्रानयन्तु | 


एवं समादिष्टा दुतास्मिराजेणायोध्यां प्राविशन | वद्ध दशरथ 
राज़ान जनकस्य छृते कुशल च पप्रच्छुः । 
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तथ पुत्रेण रामेण सीता निजञिता + अतो जनकों राजा विवादह- 
मज्लाय भवन्ते सपुरोहित निमन्त्रयति । 

पाठक ह्सको बार बार पढें | भनेक वार पढठनेसे ही यद्द सरक संस्कृत 
पाठकोंके समझमें आा जायगा । 

यदि किशी स्थानपर अथके विषयमें अथवा सब्दिके विषयमें सदेद्द हुभा 
तो पाठक पूवके तेर हें पाठमें देखे । वहाँके वाक्य देखनेसे सब संदेद्द निवृत्त 
हो आांयगे | वहाँ दरएक वाक्य पदच्छेद्पू्वंक दिया हुआ है। भोर पूर्ण 
दाब्दार्थ मी दिया है । तथापि डसको न देखते हुए द्वी पाठक इस पाठकों 
समझनेका यत्न करें। क्षब भार देखिये-- 

संस्कृत-वाचन-पाठ: । 

यथा तस्य त्वं, तथा नस्त्वम्‌ । व त्वयि निर्विशेषाः | यथा 
तस्य तथा भवतः | यथा कावेः तथा त्वमस्मान्पालय । 

इरमाझेय शरणं घातंराषस्य शासनात्पुरोचनेन विद्वित/मिति 
में मतिः । 

स॒ दुमेतिः पापः कोशवांशध् ससहायश्वेव पापात्मा5स्मानपि 
नित्यकाले प्रबाधते ! 

स भवानस्माद्धताशनायत्नेनास्मान्मोक्षयतु | ह्यस्मास्विह दग्घेषु 
खुयोधनः सकामः स्यात्‌ | तस्येदे चिकीष्ित कमे नूनमशुभम्‌ ! 
बविदुरः प्रागव वेद | तेनास्मानन्वबाधयत्‌ ' 

सेयमापद्लुप्राप्ता | यां क्षत्ता प॒रा दृष्टवान्‌ | (वें पुरोचनस्या- 
विदितानस्मान्प्रतिमोचय । 

स्॒ खनकपस्तथेति प्रातिभ्च॒त्य यत्नमास्थितः । परिखापुत्किरन्नाम 

महद्विलं चकार च । 
... पाठक इसको भी वारवार पढें | पढनेसे संधि खोलनेकी विधि ज्ञात हो 
सकती दे | यादें किसी स्थानपर संदेद्द हुआ तो १२ वा पाठ देख वहां 
इसके मूल छोक, भग्वय, भर्थ भादि सब विद्यमान हदैं। यदि पूर्व पाठ 
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डीक हो चुका है तो इसमें कोई काठेनता ही नहीं रहेगी। परंतु किसी 
'कारण संदेद्द हुभा तो पूर्व पाठ देखनेसे निषृस्त हो सकता है | 
नमिशन्नलिखित प्रश्नोंके रत्तर संश्कृतमें दी दीजिये--- 
१ कस्य चनुष्यं तत्‌ आसीत्‌ ३ 
२ सीता कर्थ प्राप्ता | केन प्राप्ता ! 
३ स्थंवरसमये सर्थे राज्ञानः कि कुर्वेन्ति [ 
४ न॒पाः तस्य धलुष्यस्य तोलने ग्रहण था समर्थाः सन्ति 
यान! 
५ ततः रामेण कि कृतम्‌ ? 
६ यदा घन! बभक्ष तदा जनकेन कि रकूतम ? 
७ जनकस्य मन्श्रिणः द्शरथं कि ऊचुः ! 
८ आझ्ञेयं शरणं केन विद्वितम ! 
९ कस्य शासनात्‌ तेन विहितम्‌ ! 
१० कः पापात्मा दुर्मतिः ! 
११ तेन पापन कि कृतम्‌ ! 
१२ विदुरेण कि रृतम्‌ ! 
इन प्रश्नोंका उत्तर सस्कृतमें ही देनेका यरन कीजिये । यदि उत्तर स्वयं 
न सुझा तो हसी पाठके पूर्व वाक्य देखकर उत्तर दीजिये | ऐसा करनेसे 
ही भापकी उच्ति निःसंदह हो सकती हे । 
प्रश्नोंके उत्तर ठीक भानेतक भाप दस पाठका क्षम्यास करते रहिये । 


संधि किये हुए वाक्य। 
तत्कस्य धनुष्यमासीत । नपास्तस्य धघनुष्यस्य तोलमने ग्रहणे 
था समर्थाः सन्ति वा न  ततो रामेण कि कृतम ? यदा धंजुबे- 
अभज तदा जनकेन कि कृतम्‌ ? अमकस्य मम्त्रिणो दृशरथथ किमूल:ः ! 
आप्ेेय शरण कफेन बिहितम्‌ ! कस्य शासनाशेन यिहितम्‌ ! को 
युमलिः पापात्मा ? 
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पाठ १४ 


सेस्कृत-वाक्यानि । 


१ ततः दशरथः मिथिलां उपेयिवान | अनकः ख पूजाँ कद्प- 
यित्वा पन्ने उवाच। २ दिष्टया प्राप्त मासे खह्द पसिष्ठटेन | ददामि 
' स्रीतां रामाय ऊर्मिलां लक्ष्मणाय च | ३ विध्वामित्रः चर उवाय | 
राजन ! खटशः चमेसंबंधः रामस्य सीतया सह, लक्ष्मणस्य 
चच ऊर्मिलया सह । 8४ अन्यत्‌ थे । यर्वायसः जनकशथ्गतुः 
कुशध्वजस्य अपि सुताद्यथ अस्ति । ५ भरतदात्रष्नयोः पत्न्‍यर्थ 
खुताद्यय अपि योग्यम्‌ ।! ६ वसिष्ठटेन अपि तत्‌ अन्नमतम । 
७ जनकः तु प्राभलिः उवाच । धन्य मन्ये मम कुलम्‌। ८ यतः 
उभो अपि मुनिपुंगवों युवां अस्माक कुलसंबंधं सट॒शं शापयतः । 
९ एकेन एव अद्ढा चत्वारो राजपुत्राःचतस्र्णां राजपुत्रीणां पाणीन्‌ 
गह्वन्तु। १० ततः सर्वाभरणभूषितां सीतां समानीय, अश्लेः पुर- 
स्‍्तात्‌ संस्थाप्य, राजा राम॑ अन्नवीत्‌ | ११ मे खुता श्ये सीता अद्य 
तब सहघमंचारिणी, प्रतीच्छ पनां पतिबतां, छायां इच अनु" 
गामिनीम्‌ । ११ ततः सर्वे महषयः साथु साथु शते ऊचुः । 
१३ लक्ष्मणं भरत शन्र॒प्नं च तथेव ऋ्रमेण ऊर्मिलया मांडव्या छत- 
कीर्त्या च सह संयोजयामासुः | १४ ते अश्िि त्रिः परिक्रम्य भार्याः 
ऊद्दु) । १९ अथ रात्यां व्यतीतायां विश्वामित्र: अपृष्ठी रामचंद्र, 
उत्तरपर्वते जगाम | १६९ राजा दशरथः अपि प्िथिलाधिपर्ति 
जनक प्रष्ठा अयोध्यानगरी आशु प्रस्यितः | *७ मागे तु क्षत्रिय 
विमद््‌न जामद्रन्य राम दशरथः दद्‌श | १८ तदा दृशरथः प्राभलिः 
भूत्वा ' अभय देद्दि! इति ते प्राथयामाल | १९ अनाहत्य तदू 
याकर्य, राम॑ एव जामद्ग्न्यः उवाय। पश्य अद्य एव मे पराक्रमम्‌ । 
२० रामः अपि घनुः सज्जीकृत्य उवाच । ब्राह्मणः आखे त्यम्‌। 
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तस्मात्‌ ते भ्राण॑ न दरामि । ११ ततः जामद्ग्न्यः महेन्द्रपर्व॑त 
तपश्चरणं कते गतः, रामः अपि अयोध्यां प्राप्त: । 


भाषा-वाक्य । 


१ पश्चात्‌ दशरथ मिथिलताके प्रति चछा। जनकने पूजा कर उनसे भाषण 
किया | २ सुद्वसे तू यहां प्राप्त हुभा दे वसिष्ठके साथ | देता हूं सीताको 
रामके लिये भार ऊर्मिछाकों छक्ष्मणके लिये। ३ विश्वामित्र बोले, द्वे राजन ! 
योग्य ही घमंसंबंध है । रामका सीताके लाथ कृक्ष्मणका ऊर्मिछाके साथ ! 
४ और यह हे कि जनकके ( यवीयलः ) छोटे भाई कुद्ाध्वजकी भी दो 
लडकियां हैं। ५ भरत भोर शात्रन्नकी पत्नीके लिए वे दोनों लडकियां योग्य 
हैं।६ वश्िएहने भी उसकी अनुमति दी | ७ जनक तो हाथ जोडकर बोला, 
के धन्य मानता हूं मेरा कुछ। ८ क्‍योंकि (युवां ) भाप दोनों सी मुनि- 
श्रेष्ठ हमारे कुछलंबंधको योग्य ( ज्ञापयत:) कह रहे हैं | ५ एक द्वो दिन 
चारों राजपुत्र चारों राजपृश्रियोंका ( पाणीन्‌ ) द्वा्थोंको ( ग्रद्धन्तु ) छेबें ! 
पाणिग्रहण करें । १० पश्चात्‌ सवे भूषणोंसे भूषित सीताकों छा, आपके 
सामने (संस्थाप्य ) रखकर राजा रामसे बोछा। १३ मेरी पुत्री यद्द सीता 
भाजसे तेरी सहधमंचारिणी (तेरे साथ जर्मांचण करनेवाछी ) हच्छा कर 
इस पतिब्रताकी, यद्द छायाके समान ( भनुगामिनी ) पीछेसे लानेवाली है । 
१९ तब सब महर्षि ' उत्तम है ' ऐसा कद्दने छऊगे। १३ लक्ष्मण, भरत , शत्र- 
पको उसी क्रमसे ऊर्मेक्ा, मांडवी भोर अ्रतकीर्तिके साथ स्रेयुक्त किया | 
१४ उन्होंने तीनवार भप्िकी परिक्रमा कर भार्याओंके साथ ( ऊहुः ) विवाह: 
किया। १७ तब राम्री ब्यतीत द्वदोनेपर विश्वामित्र पूछकर रामचंद्रको, डत्तर 
पर्वेतको चका। १६ राजा दह्मरथ भी मिथिकाके भधीश् जनकसे पूछकर 
अयोध्या नगराको ( आश्ञु ) शीघ्र द्वी चछा | १७ मार्गमें तो क्षत्रियघातक- 
जमद प्निपुत्र रामको दह्म रथने देखा। १८ तब दशरथने हाथ जोडकर “' नभय-. 
दो ' ऐसी डखकी प्राथना की ) १९ भनादर कर डस वाक्यका, रामको ही. 
जमदफष़्लिपुश्र थोछा । देख मभी मेरा पराक्रम | २० राम भी घनुष्य सज्य 
कर बोका, के ब्राह्मण है तु हसकिये तेरा प्राण नहीं दरण करता। २१ पश्चात्‌ 
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जमद पिपुत्र महेंद्रपवेतपर तप करनेके छिए गया भोर रास सी अयोध्याको 
आधछ हुआ | 
है संधि किये हुए वाक्य ! 
अनाटत्य तद्घाक्यं राममेंव जामदरग्न्य उवायच। पश्यायेव मे 
पराक्रमम्‌ | रामोदापे घनः् सज्जीकृत्योचाच । ब्राक्मणोइसि त्वम्‌। 
४... < 4 रे 9. रु ० | 
तस्मासे प्राण न दृरामि | ततो जामदरन्यो महेन्द्रपर्वेत तपश्धरण 
कतें गतः, रामो5प्ययोच्यां प्राप्तः | 
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चक्र जल वेशइमनस्तस्य मच्य नातिमदृद्विलम । 
कपाटयुक्तमजश्ञात सम भ्रूम्याम्य भारत ॥ २७ ॥ 
( मद्दाभारत भांदे., भर. १४९ ) 
अन्वचयः--- हें भारत  तस्य वेइमन: मध्य न अतिमद्दत्‌ कपाटयुक्त 
अज्ञात भूम्या: व समे बिल चक्रे ॥ 
अथे--- दे भारत ! उस (वेइमनः ) घरके मध्यमें (न कतिमद्दत्‌ ) 
लत्यंत बडा नहीं ओर (कपाट-युक्त ) किवाडोॉसे युक्त तथा ( भज्लातं ) गुप्त 
€ भूस्या: समे ) भमिके समान दी ( बिल ) बिक ( चक्रे ) बना दिया। 
पुरोचनभयादेव व्यवृधात्खंतवृर्त सुखम्‌ । - 
स॒ तस्य तु ग्रदृद्वारि वसत्यशुभधथीः सदा ॥ १८ ॥ 
अन्चयः-- प्रुरोचन+भयात्‌ एव सबूत मुख ब्यदचात्‌ | सः भश्;ुभजीः 
तसय गृद्दद्वारि तु सदा वचसति ॥ 
अर्थे-- प्ररोचनके सयसे ही उस बिलका मुख ( संक्ृतं ) ढंका हुआ 
बंद ( व्यदघात्‌ ) किया | वह ( अश्;चुभ-घी: ) दुष्ट-बाद्ध वाछ्ा डख घरके 
द्वारमें दी सदा ( वबसति ) रद्दता था | 
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तञ्न ते खायुधाः सर्वे बसन्ति सम क्षपां नप । 
दि्वा चरन्ति स्ुगयां पांडवेया वनाद्वनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वयः-- दे नप ! ते सर्वे पांडवेया:सायुथा: क्षपां तन्र वसन्ति सम, 
दिया बनात्‌ वन मगयां चरन्ति॥ 
अर्थ-- दे राजा ! वे सब पांडुके पुत्र (स-भायुधा: ) दथिय्रारोंके 
समेत (क्षपां ) राजिफके समय वहां ( वसन्ति सम) रहते थे। ( दिवा ) 
दिनके समय एक वनसे दूसरे वनको स्गयाझ्षे छिये ( चरन्ति ) घूमते थे । 
विश्वस्तवद्विश्वस्ता वश्चयन्तः पुरोचनम्‌ । 
अतुष्टास्तुषश्टवद्राजन्नू षु! परमविस्मिताः ॥ २० ॥ 
अन्वय।+-- है राजन! पुरोचनं कल्चयन्त:, भविश्वस्ता: विश्वस्तवद्‌ , अतुष्टाः 
तुष्टवत्‌, परम-विस्मिता: ऊचुः ॥ 
अथे-- दे राजा | पुरोचनको ( वच्चयन्तः ) ठगाते हुए (अ-विश्वस्ताः ) 
विश्वास न करते हुए भी विश्वास करनेके समान, ( ल-तुशाः ) संतुष्ट न द्वोते 
हुए मी संतुष्ट दोनेके समान, अत्यंत | विस्मिताः ) विस्मित द्वोकर ( ऊचुः ) 
वलने छगे | 
न चेनानन्वयोधन्त नरा नगरवासिनः । 
अन्यत्न विदुरामात्याक्तस्मात्लनकसत्तमात्‌ ॥ ११ ॥ 
- अन्वय:-- तस्माव, खनकसत्तमाद्‌ विदुरामात्यात्‌ अभन्यत्र नगरवापतिनः 
नराः एनान्‌ न अन्वधोषन्त ॥ 
अर्थ-- उस ्लोदनेवाछोंमें (सत्‌ त्म ) श्रेष्ठ विदुरके (भमात्य ) 
मंत्रीको छोडकर ( अन्यतक्ष ) दूसरे नगरयासी ( नरा:) जन (छएुमान ) 
इनको नहीं ( जन्ववोधन्त ) आनते ये । 


तांस्‍्तु दृष्ठा छुमनखः परिसंेवत्सरोषितान्‌ ॥ 
विश्वस्तानिव संलफ्य द्ष चक्रे पुरोचनः ॥ १ ॥ 
( मद्दाभारत भादि, झ. १७५० ) 
अन्वय।--- परि-संवत्सर-उपितान्‌ू सुमनसः तान इृष्टय।, विश्वस्तान 
हव संलक्ष्य पुरोचन: हव चक्र ॥ 
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अथे-- ( संबत्सर ) वर्षपयंत ( उधषित ) रहे हुए डत्तम मनवाले डन 
पाण्डवॉको ( इश्टचा ) देखकर, उनको विश्वास्त किये समान € सलक्ष्य ) 
भनुभव कर पुरोचन भानंद मानने छगा। 
पुराचने तथा हे कोम्तेयोपथ युथिष्टिरः । 
भीमसंनाजुनों चोभो यमो प्रोवाच घमंवित्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वय।-- कथा पुरोचने हृष्टे अथ कोन्‍्तेयः घमंविय्‌ युणिष्ठिर: भीम- 
सेनाजुनो उमर यमी च॒ प्रोधाच ॥ 
अथे-- डस प्रकार पुरोचन संतुष्ट द्वोनेपर ( भथ ) नंतर ( कोन्तेय: ) 
कुन्ती पुत्र धमेक्षानी युधिष्टिर भीम, अजुन भोर ( उमौ ) दोनों ( यमौ ). 
जुड़े भाई नकुछ सद्ददेवको ( प्रोवाच > प्र उवाच ) बोला | 
हस पाठके 'छोकोंमें भाये सन्धिका विग्रह- 
१ बेश्मनस्तस्य 5 पेइमन; सस्य । 
२ नातिमदहृद्विलम्‌ ७ न क्षति मद्दत्‌ बिलम । 
३ भुम्यास्य ८ भूस्यथा: जे | 
४ भयादेव > भयाव्‌ एवं 
५ बसत्यशुभधीः ८ बसति-भशुभ-घीः | 
६ सायुधाः ८ स-भायुषाः । 
७ वनादनें - धनाव-वनम्‌ । 
< विश्यस्तवद्‌्विश्वस्ताः ८ विश्वस्तवव्‌ भविश्वस्ता । 
९ अतुश्टास्तुश्वद्राजन्नू घुः - भतुष्टा: तुष्टवत्‌ राजन ऊचुः । 
१० चेनानन्वबोधन्त ८ ज एनान्‌ भनु-अवोधर्त । 
११ तांस्तु ०वान त॒। 
१२ कौन्तेयों 5थ +> कोन्तेयः भथ । 
१३ भीमसेनाझुनों + मीमसेन णजुनों । 
१छ चोभो 5 च उसे । 
१५ पध्रोधाय 5 प्र-डवाच । 
पाठक ये सरिध देखें भोर सन्धि पदचाननेका यत्न करें । 
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समास: 
चू्व छोकोमें भाय समासोंका विवरण--- 
१ भीमसेनाजुनों - भीमसेन: च भर्जुनः च भोमसेनाजुनो - 
( भोम भोर भजुन । ) 
२ धम्बित्‌ ८ घमम वेक्ति घमवित्‌ ( धमं जाननेवाकका ) 
३ नगरवाखिनः ८ नगर चसनित हति नगरवासिन; 
( नगरसें बसनेवाले ) 


४ खनकसत्तमः - खनकेंषु सत्तम: ८ ( खोदनेवालोंमें उत्तम ) 


-- “»«“्शि८-पैकत कक +क०+-- 
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सेस्कृत-वाचन-पाठ; | 


तता दृशरथो मिथिलामुपेयिवान | ज़नकश्ध पूजा कब्पयित्वे- 
नमुवाच । दिष्टया प्राप्तो<इखि खट्ट वसिष्ठेन | ददामि सीतां रामा- 
योमलां लक्ष्मणाय च | 

विश्वामित्रध्चोचार्य । राजन ! खटशो घमेसम्बन्धो रामस्य 
खीतया सह, लक्ष्मणस्य चोमिलया खट्द । अन्यक्य यवीयलो 
जनकशथ्रातुः कुशध्वजस्यापि खुताह्यमस्ति । भरतशजघ्रनप्नयोः 
पत्न्यथे सुताद्ययमपि याग्यम्‌ | वलिप्टेनापि तदनुमतम्‌ । 

जनकस्तु प्राशलिस्वाच- ' धन्य मनन्‍्ये मम कुछम्‌ | यत उभा- 
चघपि मुनिपुगवों युवामस्माकं कुछसंबन्ध सद्॒श श्ञापयतः 


परकेनेवाह्या चत्वारों राजपुतन्नाश्वतरस्णां राजपुत्रीणां पाणीन 
गहन्तु। ' ततः सर्वाभरणभूषितां खीतां समानीयाझ्नेः पुरस्ता- 
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त्लेख्याप्य राजा राममबबीत्‌ “' में सुतेयं सीताद्य तब सदचमे- 
चारिणी, प्रतीच्छेनां पतिबतां, छायामिवानुगाधिनीम्‌ | ” ततः 
ख्ब महषेयः साधुखाध्वित्यूचुः । 

लक्ष्मण भरत धशात्रघ्न च॒ तथेव क्रमेणोमिलया मांडव्या छुत- 
कीर्त्या च॒ सद्द संयोज्ञयामासुः। तेदाझे जिःपारक्रम्य भाया ऊडुः | 

अथ राचयां व्यतीतायाँ विश्वामिश्र आपृष्ठा रामचन्द्रमुत्त रपवेत॑ 
जगाम । 

राजा दशरथो5पि मिथिकाधिपर्ति जन के प्रृष्ठाइयोध्यान गरी- 
माशु प्रस्थितः । मार्गे तु क्षत्रियविमद्‌न जामद्रूयं राम दशरथो 
दद॒श । तदा दशरथः प्राशलिमूत्वा अभय देद्दीति ” त॑ प्रार्थ- 
यामाख । 

अनाइत्य तद्घाक्य, राममेव जामदग्न्य उचाच- “ पश्याद्र में 
पराक्रमम्‌ । ' रामोडाप घन! सज्जीकृत्योवाय- “ब्राह्मणों 5सि त्वे; 
तस्मात्ते प्राण न दरामि ! ” ततो जामब्ग्न्यो मह्देन्द्र पर्वत तपश्च- 
रणं कतुं गतों, रामा5प्ययोच्यां प्राप्तः । 

दे भारत ! स तसय वेइमनो मधच्ये नातिमहत्कपाटयुक्तमश्ञाते 
भ्रूम्याश्व समे बिलं चक्रे | पुरोचन भयादेव संदृतं मुख व्यद्धात्‌ ! 
स॒ पुरोचनो5शुभधीस्तस्य ग्रदद्धारि तु सदा तिष्ठाति । 

हे उप | ते सर्वे पाण्डवयाः सायुधथाः क्षपां तत्र वसन्ति स्म, 
दिवा च वनाद्वनं मझगयां चरानत | दे राजन ! पुरोचन वश्थय- 
न्तो5विश्वस्ता विश्वस्तवल्‌, अतुष्टास्तुश्वत्‌ , परमचविस्मिता ऊषुः 
वस्मात्खनकसच्तमाद्विदुरामात्यादन्‍्यत्र नगरवासितो नरा एना- 
अनन्‍वबोधन्त | 

परिसंवत्सरोषितान्सखुमनसस्तान्रष्ट्रा, विश्वस्तानिव सेलक्ष्य, 
पुरोखनो दर्थे चक्रे | तथा पुरोलने इश्टे, अथ धर्मविद्युधिष्ठिरो- 
भीमाजुनों यो ल प्रोवाल । 
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श्रष्ठ उत्तमो मनुष्यो यद्यदाचरति तत्तदेवेतरो जन आचरति | 
यदथ्यदेव तप आचरति तत्तदेव प्रजाजन आचरति । यथा विद्वाना- 
चरति तथेव साधारणों जन आचरति | यथा त्वमाचरासि तथे- 
घाहमाचरापि | यथा5हमाचरामि तथा त्वं नाचराखि | 

स॒ श्रेष्ठ उत्तमः पुरुषों यद्यत्प्रमाणं कुरुत तक्तद्व लोक अनु 
बतते | यद्यदृभूषतिः प्रमाणं कुरुते तत्तद्व प्रज्ाजनः अनुवतंते । 
यद्यद्भूपतिः प्रमाणं कुरुत साधारणो जनस्तत्तदेवानवतते । 

आत्मना55त्मानमुद्धरेत्‌ । सदात्मानमेवात्मनोद्धरेत्‌। कद्ा5- 
प्यात्मना55तमान नावसादयेत्‌ |! मनुष्येण सदा तथा प्रयत्न 
कतब्यों येन् तस्योद्धारो भविष्यति ! 

आत्मंवात्मनों बंघुभंवाति, तथा55-मनः शबज्रस्प्यात्मैव भवति । 
यः खकतेदयं॑ करोति स एवात्मनोी बन्घुभंवति, तथा यश 
स्वकतेव्य न करोति, स एवात्मनः शन्रभवति । 

हें मनुष्य | मना दुर्नित्रह चले चास्तीत्यसेदाय सत्यमेवाप्ति । 
परंतु लस्य निम्रहो5भ्यासन वेराग्येण च भवति नान्येन केनापि 
करमंणा भवति | 

यो वीर इदानोीं युद्ध"वास्थितः स विजयं प्राप्य्यति । यो वीरः 
पुरुषों युद्ध करोति सो5वरच्चयं विज्यं प्राप्नोति। 

तस्मात्वमुत्तिष्ठ | डे वीर ! इृदानोीं त्व॑ युद्धायोत्तिष्ठ, यशक्् 
-लभस्व | शत्रूभित्वा समृद्ध राज्य भुंझ्व । 

पते बीरा मयंब पूृथ निहताः। अतस्तवं निमित्तमात्र भव | 
अ्त्रस्य घममस्य तत्त्व ' घम्य युद्धं कतेब्य ' - मित्येबास्ति। अतो 
चर्म्यायद्धात्पलायन क्षत्रियाय न योग्य भवति । 

तसय क्षत्रियस्य कि नगर; स्ति ? स वीरः क्षत्रियो वीरपुरे निव 
'सति । तम्मान्नगरात्लस इृदानीमेवात्रागतः । स किमथमन्नागतः !' 
स कद्ा5स्माश्नगरात्स्वनगरं गमिष्यतीति त्व॑ं जानासे किम ! 


(५१ ) 


आदो वीरेणेन्द्रियाणि खंयम्य शात्रणा सदावइय युद्ध कते- 
व्यम्‌ । यो वीरो निमलो निम्चलो निर्विकारों नित्यपूतों निस्पृद्दो 
निर्माहः स एवं प्रशंसनीयः । ख पव युद्धे विजय॑ प्राप्नोति । 

पापी मनुष्यः पापात्कर्थ मुक्तो भवति ! तब दृशनायाहमद्या 
आगतः | दानसमय कापंण्य मा कुरु। रुग्णायोषधं देहि। 
तृषिताय तोय॑ देहि । 


पाठ ९७ 
संस्कृत-वाचन-पाठः । 
(१) 


उद्यानात्कुसुमं स आनयति | जलेषब्जे भवति। मनुष्यों दुःख 
न वाउछति | अहे वे चरिष्यामि। सत्यमेव परम ब्रतमस्ति । 
शानस्य दान धनस्य दानाच्छेष्ठम। गहस्य मध्ये5न्तःपुरं भवाते । 
अन्तेःपुर गहपत्नी वसति। दुष्टस्य मुखइमृ्त हृदये चर विष 
भवाति | पद्य रथस्य चक्र कथे श्रमात ! 

बालकस्य रमणीयं रूपमह पश्यामि | स पुरुषों रूपेण वलेन 
लावण्यन चातीव' सुन्द्रोंइस्ति । तस्य नेत्रमिदानी रुग्णं जातम्‌ । 
सच्छवेत सूत्रमत्ञानय । 

कविः सत्नेण यजश्ोपवीतं करोति | यथा स नेन्नण रूप॑ पश्यति, 
तथा कर्णन शबब्दं अ»रणोति | तस्य रूप परश्य | यन्श्रस्थ चक्र- 
मिदानी न श्रमात | स यन्तजरस्य चक्र क॒दा आ्रामयेष्यति ! हृदय 
शुद्ध कुर। तन्न पात्र माइस्तु। यथा5न्‍्तःपुरे पुत्री अ्रमाते, तथा 
 गद्दद्गहिः पुत्री श्रमति | दूानेन पुण्य भवति वान:£ यदि दानन 
पण्य भवति, तहिं त्व॑ं दाने कि न करोषि ! 


(५९२ ) 


(२ 

युद्ध खगसस्‍्यव द्वारमस्ति । यः क्षत्रियों धम्य युद्ध करोंति स 
तेनेंव द्वारिण खर्गे गच्छति | यादे स युद्धे मृतो भवति तहिं स 
सगे गच्छाते, यदि न म॒तो विजय प्राप्तत्तहिं राज्य प्राप्नोति । 

अतः क्षत्रिय इंदरश युद्ध खुखन करोति | तेन खर्ग भूमिराज्य 
वा प्राप्तनाति | परंतु यो भी८ः परुषों युद्ध कतु न समर्थ: सन 
खगग प्राप्तोति ! नाप्यश्र भूमिराज्यं प्राप्नोति। 

यः क्षत्रियों धर्मेण राज्य रक्षति, राज्यस्य रक्षणाथ चावश्यक 
युद्ध करोति, सएव क्षत्रियो यशख्वी कोर्तियुक्तश्श भवति, नान्‍्यः। 

उद्धेजलूं सस्‍नानाय योग्य भवति। उद्धेजलस्य स्नानेन शरीर- 
स्यारोग्य भवति। तन स्नानेन शरीरस्य रोगो5पि दूरं गच्छति। 

एको रथो भूमिमा्गंण गच्छति, ल रथ इत्यूच्यते । अन्यो रथो 
जलमागंण गच्छति, स जलरथ इत्युच्यत | तृतीयो रथ आकाश- 
मार्गेण गछछति, स विमान इत्सुच्यते । 

भपतिः प्रजापालनन यशः इच्छति।| ब्राह्मणो शानवर्धनेन भरेयो 
वाइछाते | वेइयो घनव्धनेनश्वय कांक्षाति | झद्र! कमंणात्कष 
प्राप्नोति । स्वोदपि जनः स्रकमणेव यशस्री भवति | न तुथोग 
त्यकत्वा सिद्धि कोडपि प्राप्नोति । 

इंश्वरा हृद्यदेश (सिप्ठति |ते यदि त्वे शरण गच्छसि, तहिं 
स॒ एव त्वां खग नेंष्यति। 

यदि दिनसमय भानोः प्रकाशों भवाते, तद्दि राजिस मये सोमस्य 
प्रकाशों भवाति | खूयस्योष्णः प्रकाशस्तथा सोमस्य शीतः प्रका- 
शोडस्ति ! 

यः स्वधरम पालयति स एवात्कष प्राप्नोति, नान्‍्यः | तस्येब - 
सर्घेत्न कीतिभंवति नानन्‍्यस्य | स एचात्तमं यद्ाः प्राप्नोति, नाम्यः। 


५३) 


अहं लोकम्य क्षयक्॒त्कालोइस्मि | लोकान्समाहतुमिद्ास्मिन्युद्धे 
अचुत्तो $स्मि । अस्मिन्‍्युद्धे स्वस्थ लोकस्य क्षय कतुमिच्छामि | ये 
वीरा अस्मिन्युद्धेतआ्ावस्थितास्त खसर्वेषपि त्वाम्तेषपि न 
भ्रविष्यन्त्यव । 

यो वीर इदानों यद्धइरवस्थितः स विज्ञयं प्रापस्यति यो घीरः 
. पुरुषा युद्ध करोति सो5ववद्य विज्ञयं प्राप्नोति 

तस्मात्वमुत्तिष्ठ । यशा छूभस्व | हे वीर | इदानीं त्वे युद्धायो- 
पक्षिप्ठ, यशश्थ लभसव  शजत्रञित्वा सम्द्ध राज्य भुंध्य | 

पते वीरा मयेव पूर्व निद्वताः, अतस्त्वे निमित्तमात्र भव | 

सा ताटिका राक्षसी रजेमेघेन राम मुट्ठत व्यमोहयत्‌ | परन्तु 
पश्चाद्वामस्तां राक्षली जाटिकां विव्याधोरसि दारेण | तंन बाणे- 
नोरासे विद्धा सा राक्षसी पपात ममार च | 

ततस्राटिकावधेन खंतुष्टो मुनिवरों विश्वामित्रो रामम्रुवात् । 
है रामचन्द्र ' खबथा5द्दे खंतुष्टोईइस्सि तेबडनेन शायण। अतः 
प्रीव्याउह ते सर्वाण्यरत्राणि प्रयच्छामि | तेरह्लेंः: खमन्वितोा यद्धे 
त्वं शत्र्अष्यासि। इत्युकत्वा विश्वामित्रः सर्वाण्यरत्राणि यथाशार्त्रे 
रामाय न्यवेद्यत्‌ । ततः स्॒ विश्वामित्रों राम रूए्ष्मणं चर गृदित्वा 
स्वकीयं सिद्धाश्रम प्राविशत्‌ | रे 

तन्न मुट्ठत विज्ञान्तो रामलक््मणों 'मुनिश्रेष्ठो यशदीक्षां प्रवि 
शत ' इति तमनुयबन्घधतुः | तच्छुरुत्वा सर्वेदपि मुनयो रामलष्मण 
अदा शास्ुः | 

अद्य प्रयृति षड़ात्र रक्षतां युवां ” इति चोचुः | तायापे यत्तो 

पढद्दीरात्न तपोवनमरक्षताम्‌ | 

पट्ठथां रात्रो मायां कुर्वाणी राध्षलावभ्यघावताम्‌ | परमऋद्धो 
'रामो मारीचस्य राक्षसस्यथोरासि मानवमर्स््र ख्िक्षेप । 

तेनास्रेण मारीचः सागरे क्षिप्त: | मारीच सागरे क्षिप्त दृष्ट्रा 
सखुबाहारुरसस्यापेयार्त्र रामी वेगेन चिक्षेप । 
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पाठ १८ 


वेशम्पयन उवाच । 
अथ मुक्ता भयात्कृष्णा खूतपुतन्रांन्निरस्य थे । 
मोक्षिता भीमसेनेन ज़गाम नगरं प्रति ॥ ११ ॥ 
महाभारत विराट २४ 
अन्वया--- भ्रथ भीमसेनेन सूतपुत्रान्‌ निरस्य च भयाव्‌ मुक्ता कृष्णा 
मोक्षिता नगरं प्रति जगाम ॥ 
अथ-- इसके बाद भामसेनके द्वारा खूतपुत्र ८ कीचक ) को मार जाने 
पर भयसे मुक्त हुई द्रापदी नगरके तरफ गह । 
त्रासितेव मृगी बाला शादूछेन मनस्थिनी । 
गात्राणि वाससी चेव प्रक्षायय सलिलेन सा ॥ ११॥ 
अन्वय;-- शादूछन ब्रासिता म्गी हव, सा मनस्विनी बोला: गाश्राणि 
वाससी च सलिक्लन प्रक्षाल्य ॥ 
अथ-- सिंदसे मयभीत हुईं द्वारिणीके धमान वह बुद्धिमान ख्थी 
( द्वोपदी ) अपने भवयव भोर वस्धक्ों जरूसे पवित्र करके--- 
तां दृष्ठा पुरुषा दाजन प्राद्रबन्त दिशों दश । 
गंधर्वाणां भयत्रस्ताः केखिद्‌ दृष्ठा न्‍्यमीलयन ॥ १३ ॥ 
अन्वयः-- है राजन्‌ | पुरुषा: तां दृश्वा दुश दिरः प्राद्रवन्त । गंधर्वाणों 
भयत्रस्ता: केचित्‌ ता इृष्टवा न्यमीछयन ॥ 
अथे-- दे राजन ! छोग उसे देखकर चारों तरफ भागने छगे । गंध 
डरसे को ह ब्यक्ति भाँखें बन्द करके वहां रहा। 
ततो मद्दानसद्वारि भामसेनमवाध्यितम्‌ । 
द्द्श राजन्पांचाली यथा मत्ते महाद्विपम्‌ ॥ १४ ॥ 


भ७ 
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अन्वयः-- है राजन ! ततः मद्दानश्चद्वारि भीमसेन भवस्थित पांचाढ़ी 
दुदश यथा मद्दाद्विपं मक्तम्‌ ॥ 
अथे- दे राजन्‌ ! हसके याद पाकग्रहके दरवाजेमें खड़ा हुआ भीमको 
द्रीपदीने देखा ! मानो बड़ा द्वाथी मतवाला ( हुआ है ) । 
ते विस्मयन्ती शनकेः संश्ामिरिद्मत्रवीत्‌ | 
|. गंधवराजाय नमो येना5स्मि परिमोचिता ॥ १५ ॥ 
अन्वयः-- ते संज्ञामिः विस्मयन्ती शनकेः हृदं भद्रवीव्‌ | येन परिमो- 
चिता भ्रस्मि ( तस्म ) गंधवराजाय नमः ॥ 
अर्थ-- डपके तरफ अंगली दिखाकर कषाश्रर्य ब्यक्त करती हुईं धीरेसे 
बोली । जिसने (मुझको ) मुक्त किया (उस ) गंधवेराजाको मेरा 
नमस्कार है । 
भीमसंन उवाच | 
ये पुरा विचरन्तीह पुरुषा वशवर्तिनः । 
तस्यास्ते वचन श्र॒त्वा छ्न्णा विदरन्त्वतः ॥ १६ ॥ 
अन्वयः-- पुरा हृद्द ये पुरुषा: वशवर्तिनः विचरन्ति ( ते ) तस्थाः ते 
वचन श्रस्वा कनृणाः ( भृत्वा ) अतः विद्दरन्तु ॥ 
अथे-- पहले जो पुरुष यहां परतन्त्र घमता था वद्द तेरा भाषण सुनकर 
अबसे अनृणी द्वोकर घृमेगा । 
अनाश्रितः कर्मफर्ल कार्य कम करोति यः । 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरपिने चाक्रियः ॥ १ ॥ 
अन्वयः-- यः कमफछ अनाश्रितः कार्य कम करोति, स संनन्‍्याप्री च॑ 
योगी च, निरपक्‍्िः भक्रियः च न ॥ 
१ अं जो कमंफलका क्षाश्रय न करके क्षपना कतब्यकर्म करता है वही 
संन्‍्यासी और वही योगी हे । 


ञ्ज्ा 
० 


संस्कृत-पाठ-माला । 









( चोबीस माग ) है 


[ खसंस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका खुगम उपाय ] ... 


४ $ 


संस्कृत -पराठ-मालकाक अध्ययनसे हाभ--- . . ४ 


॥५, | 


|, 


१- अपना काम-भन्‍्धा करते हुए फुरसदके/झमय जाप ह्िली 
दूसरेकी सहायताके बिना इन धुस्तकोंको . पढ़कर अपना 


सैस्कृतका ज्ञान बढा सकते है | 
+ प्रतिदिन एक थंटा पढनेसे एक बबक अन्दर जाप रामायण- 
महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप कर सकते हैं। द 


३- पाठशालामें आनेवाले विद्यार्थी भी इन पुरुतकोंश्न बढ! 
















प्राप्त कर खकते हैं। 
इस पर्तिकी विशेषता यद्द कैं--- 
//४ आग १-०३ इनमें संस्कृतके साथ साधारण प्रह्तियय करा दिया गया है। 
भाग ४ इसमें संधिविचार बताया है। क्‍ 20.00 


मास ७-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष #रल 
“आग. ७-१० इनमें पुछिंग, रीकिय आर से 








०, ।. “ .». बनानेकी विधि बताई है। 2 ट 
“जाग १९... इसके “ सर्बेनाप ” के रूप बताने हैं।।.. का: 
जाग १२ इसमें समासोंका विचार कियादे। 
0३-१८ इनमें शि कप प्द+वियारकों पारुमिधि बताई दे । 
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ससकृत-पाठ-माला। 


( संस्कृत-भाषाका-अपययन' करनेका सुम्म उकाय-). “मं 
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| हंस्कृतमें ' खम्रास ' का प्रकरण विशेष महत्ततका हैे। हस समास विषयक! 
ज्षारंभ इस भागमें किया है। पाठक यदि इस भागका विक्षेष अम्थास करेंगे, 
डनको समासोंके साथ थोडासा परिचय हो आयगा। 


शी 
लागेके भागोंमें बह समास-प्रकश्ण ऋम॒एशः समाप्त किया जायगा ॥ 


इस भागमें जो संस्कृतके वाक्य दिये हैं, उनका विशेष मभ्यास पाठक 
$ तथा फुरसतके समय उनको बारंबार पढ़ते रहें । 


! ऐसा करनेसे पाठकोंको बहुत छाम द्वो सकता है । 


लेखक 


श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर 


' झकतकक, 27 | अतपदार मॉडााआरू+दवक. “भा अहतना५ ,ुदानकाक जानलॉके),. रिम्केकल+-फ्रकान 5. कमयक >७-२००३०पएएमायदक यू 4. _>नीहम्पाधाकाममययव-सहम्स्कन- 


मुंदक और प्रकाशक -- वसंत श्रीपाद्‌ सातवछेकर, बी, ९. 


भारत मुद्र॒णाक्य, स्वाध्याय मण्यछई 
, पोस्ट- “ हवाध्याय मण्डल ( पारडढी)? 
पारढी [ जि. सूरत | 
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संस्कृत-पाठ-माला ।. 


षपष्ठ भाग। 


५०--.._ +०+न१ग्यापहिहिनकिगकानारनकनकला परत रण 


पाठ १ 


यदि क्षपका इस समयतकका भभ्यास ठोक हो गया है, तो निश्चल्ठखित 
प्परक्त सेस्कृत भाप धमझ सकते हैं «- 

संस्कृत-बाचन-पाठः । 

ततो दशरथों मिथिलामुपेयिवान | जनकम्ध पूजां कब्पयित्वे- 
नमुवाच् | दिष्य्या प्रात्ताएौसि सह वलिष्ठेन। द्दामि सीतां 
रामायोमिंलां लक्ष्मणाय खर | 

विश्वामित्रधशोघाय । राजन ! सदृशो धमंसम्बन्धो रामस्य 
स्लीतया सह | अन्यधत्य यवीयसों जनकथ्यातुः कृशध्चज़स्यापि 
खुताद्यमस्ति । भरतदच्रप्नयोः पत्नयथ खुताद्वयमपि योग्यम । 
वसिष्ठेनाप तदलुमतम्‌ | जनकस्लु प्राजलिरुवाच ! धन्य मध्षें 
मम कुछम्‌ | यत उभावपि मुनिपुक्षयों युवामस्माक॑ कुलसम्वन्धें 
सड॒श शापयथः | एकस्मिन्नेवाहनि चत्वारों राजपुत्राः! थतल्ूर्णों 
राजपुशत्रीणां पाणीन ग्रुहन्तु । ततः सर्वाभरणमूषितां खीतोँ 
समानीयाउ्मेः पुरस्तात्संख्याप्य राजा राममत्रबीत्‌ । 

'में खुतेये सीताउच्य तव सदृघमंचारिणी, प्रतीच्छेनां पतिवतां 
छायामिवानुगामिनाम्‌ ! ! ततः सर्वे महषंयः साधु साध्वित्यूचुः । 
रूषम्ण भरत शत्ञझ्ने च तथैब क्रमेणामिंलया माण्डव्था श्रुतकीर्स्या 
थे सह संयोजयामारुः | ते अर्सि श्रिःपरिक्रम्य भार्या ऊहूः । 

₹ [से, पाठमाला भा. ६ ] ! 


(8) 


अथ राज्यां व्यतीतायां विश्वामित्र आपृष्ठा रामचन्द्रमुत्तरपव॑त 
जगाम । राजा दृशरथो5पि मिथिलराधिपति जनक प्रृष्ठाइयोध्या- 
नगरामाशु प्रस्थितः। मार्गे तु क्षत्रियविमदेनं जामद्रूय रामे 
दुृशरथों दर्श | तदा दशरथः प्राजलिभूंत्वा ' अभ्नयं देहि ' इति 
ते भ्राथथामास । ' 

अनार त्य तद्वाक्य राममव जामद्ग्न्य उबाच | पह्यायेव में 
पराक्रमम्‌ | रामोएपि धनु! सज्जीकृत्योबाच | ब्राह्मणोर्षल त्वम्‌ ! 
तस्मात्ते प्राणान्‌ न दरामि | इति । 

ततो जामदर्न्यो मद्देन्द्रपबत तपश्चरणं कठुं गतः। रामोइप्य- 
योध्यां प्राप्तः 

पाठक इस पाठकों बारबार पढें भौर कोह संदेद्द हुआ तो पूर्व भागमें 
ये ही वाक्य देखें। वहां ये दी वाक्य पदच्छेदपूर्वक दिये हैं । भब 'निश्नलिखित 
संस्कृत पाठ पढ़िये--- 

सेस्कृत-वाचन-पाठ) । 

है भारत | तस्य वेश्मनो मध्ये नातिमदत्‌ कपाट्युक्तमशार्त 
भूस्थाश्व सम बिल चक्रे । ( पुरोचनभयादेव संतृ सं मुख व्यद् घात्‌।) 
स अशुभधीस्तस्य ग्रहद्धारे तु सदा वसति। हे नृप ! ते खर्वे 
'पाण्डवेयाः सायुथाः क्षपां तत्र वसन्ति स्म। दिवा वनाद्वरने 
सुगयां चर्रान्ति सैम च | दे राजन ! पुरोचन पश्चयन्तो5विश्वस्ता . 
विश्वस्तवद॒तुशस्तुश्टच्वत्परमविस्मिता ऊषुः । तस्मात्खनकसत्तमा- 
द्विवुरामात्यादन्यत्र नगरवासिनों नरा एनाप्नान्ववोधन्त। परि- 
संवत्सरोषितान्सुमनसस्तान्दष्ठा विश्वस्तानिव संलक्ष्य पुरोचनो 
इष चक्रे । तथा पुरोचने इष्टे अथ कौस्तेयो घमविद्यधिष्ठिरों भीम- 
सेनाजुनाबुभो यमो च प्रोचाच । 

सूचना | 

. इसको वारंबार पढनेसे पाठक सुगमताके साथ समझ सकते हैं। इसमें 
कोई कठिनता नहीं हैं। जो वाक्य नहीं समझा है वद्द पुत्रः पुनः पढने और 
विचार करनेसे समझमें का जाथगा | यदि किसी स्थानपर संदेध हुआ तो 


/ 


(५) 


पूर्ब॑भागमें देख कें। वहां येही वाक्य पद्ष्छेदपृवक दिये हैं, इसलिये 
. उनको देखनेसे सब संदेह निद्वत्त दो सकते हैँ। पाठक इसी प्रकार अपनी 
बुद्धि चछाते रदेंगे तो उनका प्रवेश संस्क्ृतभाषामें आतक्षीत्र हो जायगा। 
अब निम्नलिखित प्रश्नोंका उत्तर संस्कृतमें ही दीजिये--- 
प्रश्ना।। 
१ दृशरथः कुत्र उपेयिवान ! 
श दशरथ दष्ठा जनकः कि अवदत्‌ £ 
३ हवा विश्वाम्ित्रः कि अन्रवीत्‌ ! 
8 राजपुन्नाः केषां पाणिश्रहण अकुवेन ! 
५ सीतां अश्नेः पुरस्तात्संस्थाप्य राजा कि अशन्नवीत्‌ ! 
६ राज़्यां व्यतीतायां विश्वामित्रः कुत्न गतः ! # 
७ दशरथः आपि कां नगरों प्रस्थित+ ! 
८ मार्ग दृशरथः के दृदश ! 
९ ते दृशरथः कि अन्नवीत्‌ ! 
१० जामदर्ग्येन राम कि उक्तम्‌ ! 
११ तदा रामचन्द्रेण कि कृतम्‌ ! 
१९ आमद्रन्‍्यः रामः कुच गतः ? कि कतु गतः £ 
इन प्रश्नोंके उत्तर पाठक संस्क्ृतमें द्वी दें। यदि कुछ कठिनता प्रतीत हुईं 
तो पूर्व पाठ देख छें। उस पाठमें प्रारंभमें जो वाक्य दिये हैं, उनको देखनेसे 
ही इन प्रश्नोंके उत्तर स्वयं दिये जा सकते हैं । 


पाठ २ 
हकरान्त नपुंसकर्छिंगी दाब्दोंक रूप निश्चक्षिक्षित रीतिसे होते हैं--« 
वबारि पाणी 
१ धारे 5 जक ० बारिणे - जकके छिये 
( है ) बारे 5 ( हे ) जछ ५ वारिण:_ जकसे 
९ वारि + जछूको ६ बारिणः ८ जछका 
३ वारिणा ८ जछूसे ७ बारिणि ८ जछमें 


डक है 


(६) 


ससकृत-वाक्यानि । 

१ तन्न कूपे वारि अस्ति । ? सः कृूषभः वारि तज पिब्वति । 
३ अहं वारिणा स्नान करोमि | ४ सः बारिणे कूर्प गच्छाति। 
५ तस्मात्‌ वारिणः सः मण्डूकः अन्न आगच्छति | ६ तस्य वारिणः 
'बर्ण पइुय । ७ तस्मिन्‌ वारिणि चन्द्रबिबं पतति | 

भाषा-नवाक्य | 

१ उस कूपमें जल है | २ यह बैल जल वहां पोता है | ६ में जछसे 
स्नान करता हूं | ४ वह जछके छिये कुएके पाल जाता है ।५ डस जलसे 
वह मेंडक वहां भाता है | ६ टडस जछका रंग देख । ७ डस जकमसें चन्द्र- 
बिम्ब पडा है । 

संसक्ृत-वाचन--पाठः । 

तब गृदे मश्जनकस्य उपरि मया तब पुस्तक ख्यापितं अस्ति। तव 
पुत्र: अश्व कदा आरोहाते इति त्वं जानासि किम ? शन्रन्‌ निद्दत्य 
एव राज्य प्राप्तु शक्य अस्ति न अन्यथा | यदा उपासनन इश्व 
रस्य प्रखादः भवाते तदा एवं शाइयतं सुख भवति, इति निश्चयः 
पव अस्ति | यदा दृशरथः अयोध्यायां राज्य अकरोत्‌ तदा तस्सिन्‌ 
राष्ट्र दुष्ट, पापी, चौरः वा न आखीत्‌। तन्न सर्वः अपि ज्ञनः 
सुखपृर्णः मुद्तिः इृश्वरक्चक्तः च आलीत्‌ | 

यथा मूृषकः वर्ख खादति तथा एव अज्न॑ अपि खाद॒ति पव। 
यथा मानवः जछं पिबति तथा रखे अपि पिबति एवं | सः मलुष्यः 
आपणे गरतवा आमस्रं सदा आनयति खादाते च। सः सदा एव 
आजम्ने खादति परन्तु कदंचित अपि न पुस्तक पठातिे। तस्मात्‌ 
नगरात्‌ त्वे कदा अच्च आगतः ! 

यः मनुष्यः इन्द्रियाणि संयस्य क्ाननाशक पापविचार त्यजति . 
सः एव महात्मा इति उच्चते। ऋषि! मंन्त्रधिचारं करोति, मु निः 
मोन चघारयति, महर्षि: तपः करोति, मनुष्यः भोजन करोति, योगी 
योग आचरति। 


(७) 


थंदा वृक्ष कपिः आरोहसि तदा त्वें कि करोषि है कपिः मलुष्य- 
वबत्‌ एवं स्व व्यवददारं करोति, परस्तु सः पठने, मन, विचार 
थे कतु न समर्थः भवति | 

वारिधी क्षारं अरूं भव॒ति, कूपें मधुरं अर भवति। नदीजरलू 
कदाचित्‌ क्षारं कदाचित्‌ मचुरं अपि भमवति। मभ कूपस्यथ जले 
अर्ताव मचुरं अस्ति, न तथा तथ कूपस्थ । 

पुण्यकमेकर्ता जनः स्वर्ग गउछाते न तथा पापकमंकर्ता 
मनुष्यः। अतः त्व॑ धमंस्य एव आचरण सदा कुरु। कदाचित्‌ 
अपि घमसय विरोधक पाप न कुर । 

तब गुरोाः गृह फत्र अस्ति कदा च सः तत्र भवति ? मम गुरोार 
ग्रुई पण्यनगरे संस्कृतपाठशाकढ्ाखमीप एव अस्ति | सः तत्र प्रातः 
साये थे भवति एवं | दिवससस्‍य मध्यसमये न भपति। संस्कृत- 
पाठशालों गत्वा शिष्यान्‌ व्याकरण पाठयलि। 

यदा मन्ुष्यः प्राणान्‌ धन च त्यकत्वा खराष्ट्राथ युद्ध करोति 
तदा पव विजय प्राम्ोति। सर्वेखब-त्यागेन विना विजयः अद्यक्य 
प्‌व अस्ति ' 

युद्धसमये दुन्दुभिः शब्द कराति, सेनिकः थावति, वीरः श्र 
शद्दीत्वा अभ्रे भवति। प॒व॑ सर्वत्र वीये शाय जे भवति। तेन 
बिज्ञयः भववि । 

खुचना । 

ये वाक्य पटक पढ़ें भोर हस प्रकार भनेक वाक्य करते शहें । यह 
अफछा दोगा यदि पाठक विविध बाक्य बनाकर कागजपर किखते रहेंगे । 
जो जो हाडद आ गये हें उसका उपयोग करके जनेकानेक वाक्य बनानेखे 
संस्कृतमें भातिशी प्र गति द्वो खकती है । 


कं सरक्ृत-बाचन-पाठ; 
राजा दृशश्यथ! तदमंतर मिथिलानंगरीं आगतः | जमकमश्म 
राआ। तस्थ दृशरथस्य रशाश/पूर्आ उत्धा उक्तवान-  दैवयोगेन 


(८) 


प्रातः अखि वसिष्ठेन, ऋषिणा सह. अह तु सीतां मम कल्यां 
रामाय श्रदतु इ्तुछामे, रश्मणाय ल्र॒ ड्मेलां | कुरु तस्य अजु- 
मोद्नम्‌ | ' तत्‌ क्ष॒त्था विश्यामित्र उधाच- ' योग्यः अये विवाह- 
संबन्धः रासस्य सीतया सट्द, लक्ष्मणस्य चर उर्मिलया सह | 
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पाठ २३... 
रामायणम ।| 

्‌ अथ दृद्धस्य राक्षः दशरथस्य पा मतिः बभूव, यत्‌ जीवाते 
मांये रामः कर्थ राजा स्यात्‌।२ तंच समुदितिः गुणेः युक्त समी- 
एय, सचिवेः साथ निश्चित्य च तस्य यौवराज्यं अमन्यत। रे नाना 
नागरिकान पृथक जानपदान अपि समानिनाय | ४ ततः सर्वों 
परिषद आमन्ध्य वसुधाधिपः उवाय । ५ रूत्स्नस्य॑ लोकस्य हित 
चरत एव मम इ॒दं शरीरे जीण, अतः विध्ान्ति अभिरोचये | ६ श्रेष्ठ 
द्वि मम आत्मजः सर्वेः गुणैः युक्तः । प्रातः योवराज्ये ते नियोक्ता 
अस्मि, तद्‌ अनुमन्यताम्‌ । ७ ते अपि ते ऊचुः। चुपते ! ते खुतख्य 
यबहवः कल्याणगुणाः। चमेश्नः, सत्यसन्धः, शीलवान, अनसूयकः 
द्वि असों। ८ विज़ितिेन्क्रियः अपि सन्‌ , खज़नवत्‌ पौरान निरन्‍्य 
कुृशलं पृच्छाति | ९ नास्ति तस्य प्रसादः कफ्रोधश्व कदाचन मिर- 
थेकः | १० तस्मात्‌ सर्वेशश्दमेन इमे राम योवराज्यस्थं ध्य अपि 
द्रष्ट इच्छाम!। ११ तदा राजा द्शरथः प्रत्युधाच। १९१ अहो ! प्रीतः 
आस्मि । रामस्य योवराज्याय लब॑ एवं उपंकल्प्यताम | ९१३ मीः 
खुमन्ञ्र | अन्न राम; शीघ्तय आनीयताम। १४ सः अपिः ' तथा ' इति 
उक्त्वा राम तन्न आनयांचक्रे। १५ रामः प्राजलिः प्रणतः पितुः 
अन्तिके अभिप्रेत्य स्पं नाम आवितवान्‌। २६ पितुः चरणों ल 
घवन्दे । तदा राजा ते इदं धबलः उवाय। २७ खरहयां पत्यां 
उत्पन्नः गुणज्येष्ठः आत्मजः अखि,सस्मात थोचराज्यं अवाप्नुदि । 


(९) 


१८ हे पुत्र ! ते सनेद्ात द्विते यक्ष्यांमि। १९ जितेन्द्रियः मव | 
कामफ्राधससुत्यितानि व्यसनानि त्यजस्थ | यः परोक्षया तथा 
अ्रत्यक्षया अपि वृत्या मेवदिनीं पालयति, तसय मित्राणि नन्‍्द्न्ति । 
भाषा-वाक्य | 

$ भय बुद्ध राजा दृशरथकी थद्द बुद्धि हुईं, कि ( जीवति मयि ) मेरे 
जीवित रद्दते हुए ही राम केसे राजा होवे ! २ उसको श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त 
देखकर भौर मन्त्रियोंके साथ निश्चय कर, डसके योवराज्यका निश्चय किया। 
३ नाना प्रकारके नागरिक और पृथक पृथक ( जानपदान्‌ ) देक्षोंके जन 
( भपि ) भी ( समानिनाय ) घुछाये।| ७ पश्चात्‌ सब ( परिषद ) सभाको भामे- 
शरण देकर ( वसुधा-अझजिपः ) राजा बोले ।५ ( कृत्स्न ) सब छोगोंका द्वित 
करते हुए द्वी मेरा यह शरीर ( जीण ) बुढ़। ह्वो गया, इसछिये विश्वांति 
लेना ( क्षमिरोचये ) चाद्वता हूँ । ६ अष्ठ दी है मेरा ( भात्म-जः ) पुत्र सब 
गुणॉंसे | प्रातःकाछ योवराज्यमें डसको नियुक्त करनेवाछा हूं, डसके लिये 
अनुमति दें | ७ वे भी उसे बोले । द्वे राजा ! तेरे (सुतस्य ) पुत्रके बहुत 
कल्याणमय गुण हैं । ( भ्तो ) यद्द घमं जाननेवाका, सत्य ( संघ ) प्रतिज्ञा 
करनेवाला, शीलवानू तथा ( मनू-णसूयकः ) कनिन्‍्दक है। ८ जितन्द्रिय 
( सन्‌ ) होता हुआ भी, अपने जनोंके समान ( पोरान्‌ ) पुरवसियोंसे निश्य 
कुशल पूछता दे।९ नहीं हे उसकी ( प्रसादः ) प्रसन्नता ओर क्रोध ( कदाचन ) 
कभी भी निरथंक । १० हसकिये हम भी सब शत्रभोंका दमन करनेवाले 
इस रामको योवराज्यपर ( स्थं ) बेठा हुआ देखना चाहते हैं। ५१ तथय 
राजा दशरथ उत्तर देने कगा। १२ भद्दो ! में सन्तुष्ट हूं। रामके योबराज्यके 
लिये सब ही सिद्धता द्ोबे । १३ दे सुमन्त्र | यहां रामको छाभो । १४ उसने 
भी ठीक ऐशा कहकर रामको वहां पहुँचा दिया। १५७ रामने ( प्रान्वक्िः ) 
हाथ जोड़ ( प्-नतः ) नम्नभावसे ( पितुः )पिताके ( झग्तिके ) पास ( क्षाप्ते: 
प्रेत्व ) जाकर जपना नाम ( शआावितवान्‌ ) सुनाया । १६ फिताके चरणोंकी 
यनन्‍्दना की । तब राजा उसे यद्द वचत बोछा। १७ तू खद्दश धर्मपतथ्नीएं 
अध्पक्ष, गुणोंसे अषच्ठ पुत्र है, इसलिये योवराज्यको प्राप्त दो । १८६॥े पुत्र ! 


€ १० 


तेरे स्नेदसे कक्‍्याणका उपदेश कर्ता हू ॥ १९ किलेंद्िम हो। काम जोर 
कोजसे उत्पश्न ग्यतम छोढ दो । जो भधयाक्ष तथा प्रत्यक्ष ( दृष्या )वुत्तिले 
 मेदियों.) हाधिदीका पाछन कहंता है, उसके जिन्र लावदित होते हैं. । 


समासा। । 

संस्कृतमें दो अथवा भजिक दाड्द इकट्टे द्वोकर समास बनते हैं भौर 
इनमें विदाष भथ होता हे | इसको पसमझनेकी पद्धति यह हे-- 
१ नपतिः र नृणां पतिः नुपतिः ( मनुष्योंका पति हाजा; नरपति, नरेश )। 
२ चम्मझ्ृ।!- घम जानाति दृति ( घमेको जो जानता है, घमजझ्ञानी )। 
३ सर्वेद्ाश्नदमनः ० सर्वशत्रणां दमनः नाझकः ( सब शत्रझोंका नाक्षक ) 
8 ग़ुणज्येछूः ८ गुणेः ज्येष्ठ: ( गुणोंसे श्रष्ठ ) | 

हस रीतिसे पाठक समालोंडी भोर देख मोर डनको समझनेका यरन करें। 


यहां जैसा समासोंकों संस्कृतमें ही खोलकर बताया है, डउल्ली प्रकार भौर 
भी बताया जायगा । 


समासा; | द 
१ ज़नकस्राता - जनकर्य आता ( जनकका भाई ) 
९ खुतादयम्‌.. - खुतयोः दयम्‌ ( दो कन्या ) 
इसर्वाभमरणभूषिता- संबेंः भामरणैः भूषिता (सब भछंकारोंसे 


सुशोमित ) 
४ मिथिलराधिफ्तिः ८ मियिछाया: शषिप्रतिः ( मिथिछाका राजा ) 
५ क्षत्रियाविमदनं! रू क्षत्रियाणां विमदंगः ( क्षशत्रियोंका नाश 
करनेवाका ) 
द्‌ सद्दाक्य. ८ तठस्य वाक्य ( उसका वाक्य ) 
७ कपाटयुक > कपाटेः थुक् ( कपा्ोसे युक्त ) 
. & पुरोचंनमयं - पुरोचनस्यथ मर्य ( पुरोचनका भथ ) 
. ९ गृहदारं + गैहत्य द्वारं ( घरका दरकषाजा। ) 
१० घर्माचित ८ जम बेसि ( चर्म जामनेवाका ) 


हंस रीतिसे पाठक संमासोंका भभ्पास कर । 


(११) 


पाटद ४ 


यदा निव्ता राज़ानों घनुषः सञ्जकमंणः 
अथोद्विष्ठ द्विप्राणां मध्याजिष्णुरुदारघीः ॥ १॥ 
( मद्दाभारत भादि. अ. १९० ) 
अन्वयः--- यदा राजान: धनुष: सज्नकमंणः निवृसता, क्रथ विप्राणां 
अमध्यात्‌ उदाश्थी: जिष्णु: डदखिष्टत । 
अर्थ--- जब राजाओंने घनुष्यको सज् करनेके कमसे निदुत्त हुए, तब 
विप्रोंके बीचर्सेंसे उदार बुद्धिवाक्ा (जिष्णुः) भजुन डठा ॥ 
उद्क्रोशन्विप्रमुख्या विधुन्वन्तो3जिनानि च । 
दृष्ठा संप्रस्थितं पाथ्थेमिन्द्रकतुसमप्रभम्‌ ॥ २॥ 
अन्वय:-- इन्द्॒केतुसमप्रभं पाथ संप्रस्थित दश्॒वा विप्रमुख्या: अजिनानि 
विधुन्बन्तः डउदक्रोशन्‌ ॥ 
अथे-- ( इन्व्रकेतु ) बादछसमान तेजस्वी क्षज्ञुनको ( संप्रस्थित ) जाते 
देखकर मुख्य ब्राह्मण ( भजिनानि ) चमे (विध॒न्वस्त:) कंपाते हुए 
( डदक्रोध्ानू ) कोलाहल मचाने छगे । 
केचिदासन्धिमन सः केचिद्ा सन्मुदानिविताः । 
आहुः परस्पर केजिन्निपुणा बुद्धजीविनः ॥ रे ॥ 
अन्वयः-- फेचित्‌ विमनसः भाप्तनू, केचित्‌ मदान्विता: भासन्‌ , 
केचित्‌ निपणाः चुद्धिजीविनः परस्परं भाहुः । 
अथ-- कोई कोई ( विमनप्तः ) दुःखी ( भासन्‌ ) हुए, ( केचित्‌ ) कोई 
( मुदा-अन्विता: ) आानंदयुक्त हुए, कोई निपुणतायुक्त बुद्धिजीवी विश्र 
परस्पर बोछने छगे । 
यत्कणंशब्यप्रमुखेः क्षत्रियिका कविधश्वते: । 
५ नानते बलवपद्धिडडिं घनुवंदपरायणेः ॥ ४ ॥ 
2. ४ व 6 
* तत्कर्थ त्वकृतार्रेण प्राणता दुबेलीयसा । 
बदुमात्रेण शक्य हि खज्ज कतें घादेजाः ॥५॥ 
३ [से. पाठमाला भा. € ] 


( ११ ) 


अन्चय:--- यत्‌ कर्णशल्यप्रमखे! छोकविश्नतेः घनुवेदपरायणः बछवद्धिः 
क्षत्रिय: न आानत, दे द्विजा: | तत्‌ धनुः द्वि कर्थ भकृतास्रेण, प्रणत: दुब- 
छीयसा बटुमात्रेण तु सबने कतु शक्‍यस्‌ ? 
अर्थ-- जो कणे, शल्य क्षादि छोकप्रसिद्ध धनुवेदप्रवीण बलवान क्षत्रि- 
पोने नहीं ( भानते ) नमाया, दे द्विजो ! वह धनुष केसे ( अकृत-अद्तेण ) 
जिसने भख्तमें परिश्रम किया नहीं, ऐसे शक्तिसे ही दुबंध ( बटुमाश्रेण ) 
बाछकने दो सज्न करनेके लिये शकक्‍्य हे ! 
अवध्दास्या भविष्यन्ति ब्राह्मणाः सवराजखु । 
कर्मण्यर्मिन्नस सिद्ध चापलादपरीक्षिते ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--- चापलात्‌ अपरीक्षिते भस्मिनू्‌ कमंणि असंसिद्धे सवराजसु 
जाहणा: अभवहास्या: मविष्यन्ति । 
अरथ-- चपलतासे (्षपरीक्षिते) अनजाने हस कमंमें ( असंसिद्े ) 
सिद्धि न भिछनेपर सब राजाणोंमें अद्यण दँसीके योग्य धन जायेगे । 
यद्येष दर्पाद्धर्षाद्ाउप्यथ ब्राप्षणचापलात । 
प्रस्थितो धनुरायन्तं वायंतां साथु मा गमत्‌ ॥ ५ ७ 
अन्चयः -- यदि एप: दर्पाव्‌ दर्षातद्‌ वा भपि भय ब्राह्मण-चापकाव 
धघनुः आयन्तु प्रस्थितः, वायेतां, साधु मा गमत्‌ । 
अथ-- यदि यह (दर्पाव ) भदकारसे, दषसे अथवा ब्राह्मणोंकी चप- 
कतासे घनुष्य (भायन्तु ) झुकानेको (प्रस्थितः ) जा रद्दा हे, इसको 
( बायेतां ) रोको, मछा न जाय | 
ब्राह्मणा: ऊचुः-- 
ना5वद्दास्या भविष्यामो न च लाघवमास्थिताः । 
न च विद्विएटतां लोके गमिष्यामों मद्दी क्षिताम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः:-- ब्राह्मणा: ऊचुः- भवद्रास्याः न भविष्तथाम: लाघव भाख्यितः 
बन, छोके मदीक्षितां विद्विश्तां च न गमिष्यामः 
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अथ-- बाह्मण बोले कि, दम दसनेयोग्य नहीं होंगे, लघुध्वको 
( भास्थिता: ) प्राप्त नहीं होंगे। तथा छोकमें ( मद्दीक्षितां ) राजाणोंके 
द्वेषको नहीं प्राप्त होंगे 
समासा; | 

भब हृस पाठके छोकमें भाये समासोंका विवरण देखिये-- 

१ उद्ारधीः- उदारा घी: ( बुद्धि: ) यस्य खः ( उदार हे बुद्धि जिसकी 
वह्द ) | 

२ विप्रमुख्याः८ विप्रेषु मुख्याः ( ब्राह्मणोंमें मुख्य )। 

३ इन्द्रकेतुसमप्रभः + इन्द्वस्थ केतु: इन्द्रकेतुः ( मेघः ) इन्ब्रकेतो: समा 
इन्द्रकेतुलमा | इन्द्रकेतुसमा प्रभा यस्थ सः । ( जिसकी 
प्रभा इन्द्रकेतुके भर्थाव मेघके समान है )। 

४ ब॒ुद्धाज्ीविनः ८ बुद्धिभिः जीवन्ति इति बुद्धिजीविनः। ( बुद्धिसे 
जीनेवाके )॥ 

५ लोकविश्षतः + छोके विश्वतः ( छोकमें प्रावद्ध ) । 

६ घनुर्वेदपरायणः - धनुषः वेदः घनुर्वेदः । धनुर्वेदे परायण: घलुवेंद- 
परायण: ( ध्रुव द्में प्रवीण )। 

७ अपरीक्षिते ८ न परीक्षित अपरीक्षितं ( भ्नजाना हुआ ) । 

सुचना 
पाठक हन समासोंका अभ्यास करें भोर भयके अनुसार समास खतोलनेका 
ज्ञान प्राप्त करें । समास यहां संस्कृतमें दी स्रोके जाते हैं । हूस भभ्याससे 
पाठकोंकी गति संस्कृतमें मते शीघ्र होगी। 


सेस्कृत-वाचन-पाठ) । 
तव गरोगेह कुआ5स्ति ? कदा च स तत्र भ्रषति ? मम गुरो- 
। ग्रह पुण्यनगरे संसक्ृत-पाठशाला-समीपमेवा$स्ति । स तत्न प्रातः 
साथ ले भवत्येव । द्वलस्य मध्यसमये तत्र सन भवति। 


सेस्कृत-पाठ-शालां गत्वा शिष्यान्‌ व्याकरण पाठयति । 
्ैः 
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पाठ ९ 


विछले चार पाठोंसें जो संस्कृत वाक्य दिये हैं, डनके सन्धि बनाकर 
यहां वाक्य दिये जाते हैं। सस्कृत कछोकोंके भन्वयके सन्धि भो यहां ही 
पाठक देखेंगे। यदि पिछले पाठ द्वो चुके हैं, तो यह पाठ बिना कष्ट 
समझमसें भा जायग[--- 

संस्कृत-वाचन-पाठः | 
रामायणम । 

अथ वृद्धस्य राशो दृशरथस्येषा मतिबभूव यज्जीवति मयि 
रामः कर्थ राजा स्थात्‌। तंच समुदितेगुणयुक्त समीछएय, लचिवेः 
साथ निश्चित्य च, तस्य योवराज्यममन्यत | नानानागरिकान्‌ 
पथग्जनपदानपि समानिनाय । 

तल! सर्वा परिषद्मामन्चय वल्ुधाधिप उवाच । रृत्स्नस्य 
लोकस्य हि।त॑ चरत पव ममेद्‌ शरीरं जीण॑मतो विशज्ञान्तिममि 
रोचये। श्रेष्ठो दि ममात्मजः सर्वेगंणेः। प्रातयॉवराज्ये से 
नियोक्ताइस्सि | तदनमन्यताम्‌ | इति । 

तेडपि तमूचुः 'ज्रपत ! ते सतस्य बदवः कल्याणगुणः। घमेश्ञः 
सत्यसन्धः शीलवाननसयको हासो । विज़ितेन्द्रियो5पि सन्स्् 
जनवत्पोराने नित्य कुशल पृथ्छात। नास्त तस्य प्रसाद: फ्रा धश्ध 
कदाचन निरथेकः | तस्मात्सवशत्रद्मन|मिम राम योवराज्यस्थं 
वयमपि द्र॒ष्टुमिंच्छामः | इति। 

तदा राजा दृशरथः प्रत्युवाच | अह्ो | प्रीतो5स्सि | रामस्य 
योघराज्यस्य ख्ृमवबोपकल्प्यताम्‌। भोः खुमंत्र | अन्य रामः 
शीम्रमानीयताम्‌ । ४ 

सो5पि तथेत्युकत्वा राम तत्रानयांचक्रे । रामः प्राअलिः प्रणत 
पितरन्तिकेउपिप्रेत्य खं नाम भ्रावितवान्‌ | पितश्वरणों च धबन्दें। 
तदा राजा तमिदं बचने उचायच | 
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सटदयां पत्ययामुत्पन्नो गुणज्येष्ठ आत्मजो५सि। तस्माधोवरा- 
ज्यमवाप्नाह | दे पत्र ! स्नेहाद्धितं ते वक््यामि | जितेन्द्रियो मच । 
कामक्रोधसमुत्यितानि व्यसनानि त्यज़ख। यः परोक्षया तथा 
प्रत्यक्षयाउपि वृत्त्या मेदिनीं पालयति, तस्य मित्राणि नन्‍्द्न्ति | 

भव छोकोंके पाठका संघिसमेत संस्कृत देखिय-- 

महाभारतम । 

यद राजानों घन॒षः सज्ञकम णो निवृत्ता, अथ विप्राणां मध्या- 
दुदारधीर्जिष्णुरुद्तिष्टत्‌ । इन्द्रकेतसमप्रम॑ पाथ संप्रस्थितं दष्ठा 
विप्रमुख्या अजिनानि विचुन्चन्त उदक्रोशन । 

केविन्विममनल आसन, केचिन्मुविता आसन्‌ , कंचि न्निपुणा 
बुद्धिजीविनः परस्परमाहः । 

यत्कणशब्यप्रमुखेलाकविध्वतेधनुवंद्परायणेबंल वद्धिः क्षत्रि- 
यैर्नानतं, हे द्विजाः | तद्धनु्दि कथमकृतासख््रेण प्राणतो दुबंलीयसा 
बयमात्रण तु सज्ज॑ कतु शकक्‍यम्‌ ! चापलादपरीक्षितेडस्मिन्‌ 
कममण्यसासद्धे स्वेराजसु ब्राह्मणा अवद्दास्या भविष्यन्ति | यद्येष 
दर्पादर्षाद्वाउप्यथ ब्राह्मणचापलाद्ध नुरायन्तं प्रस्थितों, वायतां, 
साधु मा गमत्‌ । है 

ब्राह्मणा ऊचुः- अवहास्या न भविष्यामों, लाघवमास्थिताश् 
न, लोके मद्दीक्षितां विद्विए्रतां च न गमिष्यामः । 


सूचना | 


चारों पार्दोका सरल संस्कृत यह है | इसमें संधि थना दिये हैं। पाठक 

दोचार वार पढेंगे तो डनके मनसें सबका भर्थ भा सकता है। तथापि किसी 

४» स्थानका अथ समझसमें न आया, तो वह वाक्य पिछले पाठोंमें देख सकते 

हैं, ऐसा करनेसे सब शका निवृत्त हो जायगी। भव यहां कुछ सम्धि 
खोलकर बताते हें । 
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राज्यों दशरथखस्य ऋराश: दशरथस्य । 
दृशरथस्येषा बे दधारथस्य एवा | 
गुणेयुक्त - गुण: युक्त । 
पृथग्जानपदान्‌ + पघथक जानपदान्‌ । 
बविजितलेनिद्रियों ६पि ८ विजितेन्द्रिय: कपि । 
प्रीतो 5स्मि + प्रीतः भस्म । 
प्रत्यक्षया5पि > प्रत्यक्षया भपि | 


लय संस्कृत वाक्योंके भर्थ संस्कृतमें द्वी देते हैं । 


२ तृद्धस्य राश्ा दृशरथस्यंषा मातेबभूव 5८ जरठस्य नृपतेदशरथध- 
स्थषा बुद्धि! सझ्ाता । 

९ तंच समदितेगणेयक्त सर्माध्य, सचिवेः सार्थ निश्चित्य च, 
तसय योवराज्यममन्यत ८वे च शोमन: झुभगुणमणिडत 
इष्टवा, मन्त्रिभिः सद्द निश्रय कृष्वा च, तस्य युवराजपदाभिषेचन- 
ममन्यत । फ 

३ ते खुतस्य बहवः कल्याणगणाः ८ तब पुत्रस्थ अनेका शोभना 
गुणा: सन्ति । 

8 अद्दोी | प्रीतोषस्सि ८ भद्दो ! संतुश्ेडरिस । 

५ यदा राज़ानों चनषः सज्जकमंणो निन्ृत्ताः ८ यस्मिन्‌ू काछे 
क्षत्रिया धमुष्यस्य सल्वकरणप्रयत्नात्‌ परावृत्ता: । 

६ तदा विप्राणां मध्यादुदारधीजिष्णुरुदतिष्ठत्‌ 5 तस्मिन्‌ काले 
बाद्माणानां मध्यादुदारबुद्धिरजुन उत्थितवान्‌ । 


सुचना । 


पाठक ये वाक्य वारंवार पढें | संस्कृतका ही भर्थ खसकृतमें केसा दिया 
अरे च्‌ ३ फेशी ७ 
जता है भोर यद् कैसा सुगम द्वोता है, यह देखें ओर अनुभव करें। इसको 
५ाठक बहुत वार पर्दे । बहुत बार पढनेसे द्वी बहुत छाम द्वोगा। 
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पाठ ६ 


हस पाठमें निम्नकिस्तित शब्द स्मरण कीजिये। थे क्षकारान्त पुछिंग 
शब्द हैं | इनके रूप पाठक बना सकते हैं--- 


अकारान्त पूछ्ठिंगी शब्द । 


अंशः - भाग काल! ८ समय 

स्नेहः . - मित्रता अकालः +- भयोग्य समय 
अभ्यासः - भम्यास विरोधः | विरोध, झगड़ा 
घदः ञ्वेद कालज्न: ८ समय जाननेवाला 
जनः # मनुष्य जलद्‌! - मेघ, बादछ 
उदयः - डदय आतपः + धूप, सूयक्रिरण 
समुद्र: मे सागर ऋमः न्क्रम 

क्रोध: > क्रोध, गुस्सा पराक्रम! ऊ पराक्रम 

दृण्डः . + दण्ड विक्रम: रह पराक्रम 

कणः - कान . कर). ८ हाथ 


इन धाब्दोंके विभक्तियोंके रूप क्षाप पूर्थ बतायी रीतिसे बना सकते 
है | अब ये वाक्य पढिये-- 

सेस्क्ृत-वाक्यानि । 

१ अय अध्ययनस्य कालः खज्जातः | २ गछछ खकीय॑ स्थान, 
पुस्तक ग्रहीत्वा अभ्यास कुरु। ३े कारण बिना तेन सह विरोध 
मा कुरु। 8 सः सूयस्य आतप खमण करोति।५ विक्रमयुक्तस्य 
क्षत्रियस्य सर्वेत्र यशः भवति । $ आकाश इृदानी जलदः नास्ति, 
अतः अद्य वष्टिः न भविष्यति | ७ अद्य प्रातः यदा सू्यस्य उदया 
जातः, ठदा एव त्वया एतत्‌ कर्म कृतम्‌। ८ दण्डेन सप हम्मि+. 
९ यथा समुद्रस्य जल क्षारं भवाति, तथा तडागस्य जलू क्षारं न 
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भवति। १० क्रोध कदापि मा कुरू। ११ ख जनः यथा कर्णन 
श्णोति, तथा त्वं अपि छबाणाबि। १९ मम्र एव खसनातनः अंशः 
जीवलोके जीवभूतः | १३ अस्मिन्‌ मम सद्दोद्रस्नेदः अस्ति एव। 
१४ विद्या भ्यासंन एव मनुष्यल्य उद्धारः सावेत शकयः, न अन्य था । 
२५ कालक्षः: यथाकाल प्रुरषाथ कराति। २६९ घमश्वस्य राश 
युधिष्टिरस्य हस्तिनापुरे कदा शासन आखसीत्‌ ? १७ मन्ञज्श 
मन्श्रिवरं आहय राजा कि करोति ? १८ यत्र ग़रुः वसति, तन्न 
अचुना गच्छ | १९ तत्‌ भाषण श्षत्वा नारदपधरमुखाः सब आप 
मनयः तत्रन नेव छिथिताः। २० तस्य युद्धस्य अन्ते तब पुत्रः कुत्र 
गतः १ २१ कलूस्य यशोवर्थनः एक एव वीर।ः पृत्रः श्रेयान्‌ भवसि 
न तु कल्घातिनः शतशाः पुत्र २९ स॒ तथा इति उकत्वा युद्धाय 
प्रवृत्त: । २३ तस्मात्‌ यज्ञात्‌ निमंल यशः सवत्र प्रखतम्‌। शेध्त्वे 
पायसं पीत्वा पष्टः भवत्ति किम ? २५ यदा चेत्रः मासः भवति, 
तदा घमः आंधिकः एवं आंस्मन्‌ देश भवाते। २२ यदा राजपुत्रस्य 
जन्म भवति, तदा अन्र महान्‌ उत्सवः भवति | २७ सः महा बाहुः 
भीमः गदां ग्रहीत्वा युद्धाय गतः | 
भमाषा-वाक्य | 

$ यह पढनेक#समय हुआ है। २ जा भपने स्थानपर, पुस्तक छेकर 
अभ्याप्त कर | ३ कारणके विना उसके साथ झगड़ा न कर । ४ वह सूयकी 
घूपमें भ्रमण करता है। ५ पराक्रमी क्षत्रियका स्वेशत्र यश होता है। 
६ भाकाशमें क्षब मेघ नहीं है ,इसालेये वर्षा नहीं होगी | ७ भाज सबेरे जब 
सूर्यका उदय हुआ तब द्ीी तूने यह कमे किया | ८ दण्डसे घापको मारता हुं । 
५ सागरका जरू सारा द्वोता है, वेखा ताकावका जल खारा नहीं द्वोता है । 
१० गुस्सा कभी न कर । ११ वद्द मनुष्य जेस। कानसे खुनता है बेला त्‌ 
भी सनता है।१२ मेरा द्दी सनातन भंध्या जीवलोकर्मं जोव बना हे । 
१३ इसमें मेरा ' सदहद-उदर ) एक पेटसे जन्म द्ोनेकी मिश्रता है ही । 
१४ विद्याभ्याससे दही मनुष्यका उद्धार द्वोना शकक्‍य है, नहीं दूसरे प्रकारसे | 


९ १९ ) 


१५ समय जाननेवाला योग्य कालसें पुरुषार्थ करता हे ! १६ घमम जाननेवाके 
राजा युघिष्टिरका ( दस्तिनापुरे ) देहछीमें कब राज्यधासन था १७ विचार 
जाननेवाले मंत्रिश्रेष्ठको बुछाकर राजा क्या करता है ? १८ जहां गुरु रहता 
है, वहां भव जा । १९ वह भाषण सुनकर नारद भादि सब म॒नि वहां नहीं 
रदे । २० उस युद्धके भन्तमें तेरा पुत्र कहाँ गया ? २१ कुछका यश बढाने- 
वाऊरा एक ही वीर पत्र अयस्कर होता हे, परन्तु कुछधातक सेकडों पुत्र 
नहीं । २२ वह ठीक ऐला कद्दकर युद्धके छिये प्रदृत्त हुआ। २३ उस यशसे 
निर्मेछ यशा सवेश्र फेला । २४तू पायस्र पीकर पुष्ट द्वोता है क्या ? २५५ जब 
अश्र मद्दिना द्वोता है, तब गर्मी भषिक दी इस देशमें होती हे। २६ जब 
राजपुत्रका जन्म द्वोता है, तब यद्दां बढा उत्सव होता है । २७ बह मद्दाबाहु 
मीम गदा लेकर युद्धके लिये गया । 
समासा; । 
भव इस पाठसें भाये हुए शब्दोंके समास केसे बनते हैं देलिये-- 
२ अध्ययनस्य कालः ८ ( भ्ष्ययनकाल: ) ८ जभ्यासका समय । 


२ स्वकीये स्थान ->(स्वस्थाने ) - अपनी जगद्द । 
३ सर्यस्य आतपः . ८ (सूर्यातपः:). & सूय्यका ताप । 
४ सयस्य उदयः. ८ (सखूयोंदयः: )  - सूर्यका उदय । 
५ समुदस्य जरू + (समद्रजरू ) 5 खमुब॒का पानी । 
६ मनुष्यस्य उद्धारः 5 ( मनुष्योद्धार:)  मलुष्यका उद्धार । 
७ तस्य माषण - ( तद्भाषणं ) + उसका भाषण । 
< युद्धस्य अन्ते + ( युद्धानते ) > युद्धका अन्त | 
९ कुलस्य यश: - ( कुछयश: ) 5 कुछका यहा | 

२० तब प्रश्नः + (त्वध्पन्न ) ब तेरा पृत्र ॥ 

सुचना । 


शब्दोंका समाप्त कैसे बनाना वे यहां बताये हैं।यदि पाठक इसका मनने- 
पूर्वक भभ्पास करेंगे, तो उनको समालोंकी भच्छी तरद्द ज्ञान हो जायगा। 


8 [सं, पाठमाला भा. ६ )] ___.......०--.. 


(९० ) 


पाट ७ 
संस्कृत-वाक्यानि । 


रामायण | 

१ मंथरा तु अयोध्यापुरी सर्वेश्टक्वारेः उद्धासितां, उच्छित ध्वज- 
मालिनी दृष्टा, पर विस्मये आगता। २सा अदुरस्थितां धात्रों 
पश्रच्छ | ३ घात्री तु दर्षण विदीयंमाणा इव रामस्य योवराज्या- 
भिषेकक्षत्तान्त मंथराये आचचक्षे। ४ श्रतमात्रेण तु धाह््याः 
बचनेन क्षिप्रं अमर्षिता कुब्जा मंथरा । ५ क्रोधेन वृह्ममाना इव 
पापदर्शिनी, मंधरा शयानां एवं कँकेयीं गत्वा इदं अश्नवीत्‌ । 
६ उत्तिष्ठ मूढ ! शेष कि ? भय॑ अभिवतेते त्वाम्‌। ७ दशरथः 
योवराज्यें राम॑ अभिषेक्ष्यति | सा अगहं अनलेन दष्ममाना इब 
अस्मि, तव दितार्थ अञ्न आगता | ८ है मद्विषि ! कर्थ त्व॑ राज- 
घर्माणां उम्रत्व॑ न अवबुध्यसे ? ९ तब भर्ता दशरथः त्वायि 
अनर्थके सान्त्वं प्रयुजनः अपि अद्य कोसल्‍यां अर्थेवत एवं योजञ्- 
यिष्यति। १० ते भरत बन्घुषु अपवाह्म श्वः प्रभाते राम निष्कंटके 
राज्ये स्थापयेता,। ११ द्वे केकेयी ! खा त्व॑ आत्मनः द्वित कु 
इृदानीम्‌ | वातसख आत्माने पुत्र भरत मां च। ११ इहृषपूर्णा 
दयनात्‌ डात्थिता केकेयी इदं अन्नवीत्‌ | १२ मंथरे ! इदं तु मह 
त्वया परम प्रियं आख्यातम्‌ । १४ न अं रामे वा भरते वा विशेष 
उपलक्षये । १५ मंथरा तु तदा दुःखिता, पनां केकेयों उवाच थ्र । 
१६ बालिश ! किमथथ अस्थाने दृष कृतवती असि ? शोकसाश- 
रस्य मध्यगतां अपि आत्मान न अवबुध्यसे / १७ खुभगा किल 
कोसल्या, यय्याः पुत्र: योवराज्ये अभिषेक्ष्यत | तां एव कौसदयां 
इदानों दासखीवत्‌ त्वं उपस्थास्यासि । १८ ते पुत्र: अपि रामस्य 
दाय्य कुयांत्‌ । 


(२१ ) 


भमाषा-वाक्य | 

3 संथरा तो अयोध्या नगरीकों खब (झुगारेः ) सजावटोंसे ( उद्धासितां ) 
तेजस्वी ( उच्छित ) ऊंचे किये हुये ( ध्यज्यमालिनीं ) झंडोंकी मालासे युक्त 
देखकर, बढ़े ( विस्मय॑ ) भ्राश्चयको प्राप्त हो गईं । २ उसने समीप शश्यित 
दाईसे ( पप्रच्छ ) पूछा । ३ दाई तो दर्षसे फट जानेके समान द्वोकर रामके 
योवराज्यामिषेकका वृत्तांत संथरासे कहने कृगी | ४ सुनते हो दाईके 
वचनसे (क्षिप्र ) तत्काल ( अमर्षिता ) क्रोचित हुईं ( कुब्जा ) टेंढडी मेथरा । 
७ क्रोधचसे जली हुईंके समान पापी मंथरा सोनेवाली केकेयीके पास जाकर 
यह बोली । ६ उठ मूर्ख ! घोती है क्‍यों ? भय भ्ाया हे तेरे प्रति । 
७ दपारथ योवराज्यपर रामकों अभिषेक करेगा। वह में ( क्नछेन ) आभिसे 
जलछी दुइंके समान हुईं हूं, तेरें द्वितक छिये यहां भायी हूं । ८ द्वे रानी ! 
केसे तू राजनीतिका उपग्रत्व नहीं जानती ? ९ तेरा पाति दशरथ तेरें छिये 
निरथंक शांतिका भाषण ( प्रयुंजानः ) करनेवाछा भाज कोपल्याको घनसे 
दी संयुक्त करेगा । १० तेरे भरतकों भाहयोंक्रे पास भेजकर कछ प्रातःकाऊ 
रामको निष्कटक राज्यमें स्थापन करेगा । ११ दे कंकेयी ! बह तू अपना 
द्वित कर भ्रब । रक्षा कर अपनी, पुत्र भरतकी और मरी । १२ द्र्षसे परिपूण 
होकर शयनसे उठी कंकेयी यद्द बोछी | १३ मंथरे | यद्दध तो मेरे लिये तूने 
परम प्रिय कद्दा । १४ नहीं में राममें लथवा भरतमें विद्वेष भेद देखतो हूं । 
१७ संथरा तो तब दुःखी हुईं, इस केंकेयीसे बोली | १६ सूढे ! क्यों 
( भख्याने ) भयोग्य स्थानमें दषे करती ? शोकसमुद्ग के मध्यमें पहुंचती दुईं, 
अपने आपको भी नहीं जानती ? १७ भाग्यवान्‌ निश्रयसे कोसल्या है, 
जिसका पुश्र योवराज्यपर अभिषिक्त द्वोगा। उस्रो कोप्तल्याके पास मब 
दालीक समान तू रद्देगी | १८ तेरा पुत्र रामका दास्य करेगा ; 

समासा: । 
झब हस पाठमें कुछ समास देखिये--- 
१ अद्रस्थिता - दूरे स्थिता दूरस्थिता । न दूरस्थिता बदूरस्यिता। 


' जो नहीं दूर ख़ढी-समोप खडी हुई ) 
& 


(१९ ) 


१ उग्मत्वे - उभ्रस्य भाव; उग्रत्य । ( उप्रका गुण डश्रत्व है ) 

३ अनर्थकं ८ न विद्यते क्षय: यस्मिन्‌ तल अनगर्थकम्‌ | (जो धन 

देनेवाऊा नहीं, निरथक ) 

8 हृषपूर्णा 5 दर्षेण पूर्णा। ( हृ्षसे परिपू्णे ) 

५ अख्थानं # न स्थाने भश्थानम्‌ । ( जो स्थान नहीं ) 

| शोकलागरः ८ शोकरय सागरः झोकपसागर: । ( शोकका समुत्र ) 

७ मध्यगता - मध्ये गता मध्यगता । ( बीचम्में प्राप्त ) 

८ अभिषेकवृसान्तः > भमिषेकस्य बृत्ता-्तः । ( भभिषेकका बृत्तान्त ) 

९ पापद्शंनी 5 पापं पश्यति या | ( जो पाप देखती ) 

१० धाजीवच्ल कर धात््या; वचन । ( दाहका भाषण ) 

११ अयोध्या # न योद्ध शक्‍्या । ( युद्ध करना क्षशक्थ ) 

१९ उच्छितष्वज़मालिनी >ध्वजानां माऊा ध्वजमाछा, डच्छिता ध्वज- 
माक्ा यस्यां सा | डच्छितध्वज्ममाऊछासि; युक्ता । ( ध्वज्ञपताका- 
ले सुशामित ) 

१३ राजघमे। > राशां धर्म: । ( राजाका धरम ) 

१७ खुभगा - सुधथु सारये यस्या:; सा। ( ड्तम भाग्ययुक्त ) 

१५ घमझः - घम जान।ति हति | ( धर्म जाननेवाका ) 

१६राजपुत्रः ८ क्राशः पुत्र: । ( राजाका पुत्र ) 

१२७ विक्रमयुक्तः + विक्रमेण युक्त:। ( पराक्रम करनेवाछ! ) 

हस तरह पाठक हन समाघोंका अभ्यास करें | समास खोलनेसे उनका 
बर्थ शीघ्र ही ध्यानमें भाता हे, इसका अनुभव पाठकोंको यहां होगा । 
संधि किये हुए वाक्य । 
दशरथो योवराज्ये रामम्भिषेश्याते । साइदमनलन दृह्यमाने- 
वाउस्मि, तब द्विताथमत्रागता | हे मद्दित्रि! कर्थ त्वं राजधघर्माणा- . 
मुप्नत्व॑ नावबुध्यसे ? तब भर्ता दृशरथस्त्वय्यनर्थंक सान्‍्त्वं 
प्रयुआनो 5 यद्य कौलवल्यामथनेव योजयिष्यति । 


(१३) 


पाठ ८ 


केचिदाहुयुवा श्रीमाप्नागराजकरोपमः । 
पीनस्कन्धोरुबाहुश्व थेयेंण हिमवानिव ॥ ९ ॥ 
सिहखेलगतिः भ्रीमान्मसनागेन्द्र विक्रमः । 
संभाव्यमस्मिन्कर्मेद्मु त्लाहाब्ानुमीयते ॥ १० ॥ 

( महामारत क्षादि० १९० ) 


अन्वयः-- केचित भ्ाहुः युवा, श्रीमान्‌ , नागराजकरों पम३, पीनस्कृधो- 
रुबाहु।, पर्यण हिमवान्‌ हव, सिंदस्लेलगति:, श्रोमान्‌, मत्तनागेन्द्रविक्रम: । 
उत्साह्यात्‌ भनुमीयते हद कम भस्मिन्‌ संमाब्यम्‌ | 


अथे-- कोई बोले कि यह ( युवा ) जवान, श्रीमान्‌ , ( नागराज-कर- 
उपमः ) गजराजकी सूढके समान्‌ हाथवारा, ( पीनस्केंध-ठरु-बाहुः ) 
विशाल गन उरु भौर बाहुवाछा, पेयेसे दिमाचछ जेसा, सिंहके खेककी 
नाई चढनेवाल, श्रीमान्‌ , उन्मत्त ( नाग-हद्ू-विक्रमः ) गजश्नेष्ठके समान 
विक्रमी है। हसके उतपाहसे अनुमान द्वोता है कि यह कम हसमें संभव- 
नीय है | 
शक्तिरस्य मद्दोत्साहा न ह्शक्तः खय॑ बजेत्‌ | 
न च तद्विय्यत किश्वित्कम लोकेषु यद्भधवेत्‌ ॥ ११॥ 
प्राह्णनामसाध्यं च नृषु संस्थानचारिषु। 
अन्वयः-- भस्य महद्दोत्साहा धाक्तिः । हि भद्षक्त; स्वयं न ब्रजेव | लोकेषु 
तत्‌ किब्चित्‌ कम न विधवते यव्‌ सस्थानचारिषु नृषु बाह्मणानां भसाध्य 
भमवेत । 
अर्थ-- इसकी बड़ी उत्साहकी झक्ति है। ( हि ) क्योंकि भशक्त स्वयं 
' ही नहीं जायेगा। छोडोंमें वह को ईं भी कम नहीं है कि जो [ सस्थानचारिषु | 
संबोमें चलनेवाले मनुष्योंमें ब्राह्णोंके छिये भसाध्य हो। 


(१४ ) 


अब्भक्षा वायुभक्षाश्र फलाहारा दढतजताः ॥ २२ ॥ 
दुबेला अपि विप्रा हि बलीयांसः खतेजसा । 
ब्राह्मणों नावमन्तव्यः सद्सद्वा समाचरन्‌ ॥ र२ ॥ 
खुख दुःख महद्हखं कम यत्लमुपागतम्‌ । 
अन्वयः-- गब्भ्नक्षाः, वायुभक्षा।, फरकाद्वारा:, इढब्रताः, दुबछा; भाप 
विप्राः द्वि स्वतेजसा बलोयांसः: | सत्‌ भसत्‌ , सुख दुःखं, मद्दत्‌ दस्व, यत्‌ 
समुपागत कम था समाचरन्‌ ब्राह्मण: न भवमनन्‍्तब्यः | 
अथ-- ( भप-मक्षा; ) जलूमक्षण करनेवाल , वायु मक्षण करनेवाछे , फल - 
भोजन करनेवाके, इठबती, दुबक भी ब्राह्मण हुए तो भी अपने तेजसे 
बहवान्‌ दी होते हें । इस कारण भ्रछ्ता बुरा, सुखदाई दुःखदाई, बढ़ा 
छोटा जो कोई ( समुपागत ) प्राप्त कर्म दो उसको ( खमाचरन्‌ ) करनेवाले 
ग्राझ्णका भवमान नहीं करना चाद्दय । 
जामदग्न्येन रामण निजजिताः क्षत्रिया युधि॥ १४ ॥ 
पातः लमुद्राएगस्त्यन अगाधा तब्र्मतज्जसा । 
अन्वयः-- जामदर्न्येन रामंण यघि क्षशत्रिया। निजता; । अद्यतेजसा 
अगस्त्यन अगाधः समुद्रः पीतः 
अर्थ-- जमदुभपक्‍िपुत्र परशुरामने युद्धमें क्षत्रियोंका ( निज्िताः ) परा भव 
क्रिया । ब्रह्मतेजसे तेजस्वी भगस्त्यने भगाघ समुद्र [ पीतः ] पीया था [ 


तस्मात्‌ ब्रुवन्तु सवध्च्र बटुरेष घनुमद्दान्‌ ॥ १५ ॥ 
आरोपयतु शीघ्र वे तथेत्यूचुद्धिजषभा 
अन्चयः-- तस्माव्‌ स्व अन्न ब्रवन्तु, एवः मद्दान्‌ बढु) धनु शोघ्र 
जारोपयतु व | द्विजषंभाः तथा हते ऊचुः 
अथ-- इस्तछिये सब यहां ( ब्॒वन्तु ) बोर कि यह बडा युवक घनुपर 
शीघ्र गुण चढावे ही | ब्राह्मणश्रेष्डनि वैसा हो ऐसा कद्दा । 
एवं तेषां विलूपतां विप्राणां विधिधा गिरः ॥ ९ ॥ 
अजुनो घबुषोड5भ्याशे तस्थों गिरिरिवाचलः । 


(१२५ 2 


अन्वयः--- विविधा३ गिर: एवं विछपतां तेषां विप्राणां भजुंन:ः चनुषः 
अभ्यादा गिरि: हथ अचल: तस्थों । 

अर्थे-- विविध ( गिर: ) माषण इस प्रकार ( विकपतां ) बोलनेवाले उन 
बराह्मणोवे: बीचसेंसे भजुन घनुष्यके निकट ( गिरिः ) पवंतके समान 
& अ-चल: ) स्थिर ( तस्थो ) खडा हुआ । 


समासा; । 

इस पाठसें क्षाये हुए समाल्तोंका पर्चिय अब दिया जाता है--- 

१ नागराजकरोपमः ८ नागानां राजा नागराज:| नागराजस्य कर; 
नागराजकर:। नागराजकरस्य उपमा यस्य स; नागराजकरो पम:ः। 
( द्वाथियमिंसे श्रष्ड दाथीकी सूडकी उपमा है जिसको । ) 

२ पीनस्कन्धोरुबाहु: 5 स्कन्‍्धः च ऊरू च बाद्ू चसस्‍्कन्घोरुबाहुव! । 
पीना; स्कन्घोरुवाद्॒व: यस्थ सः पीनस्कन्धोरुत्राहुः । ( जिसके 
कंधे, डरू ओर बाहु विशाल हैं । ) 

३ मत्तनागेन्द्र विक्रमः-- नागानां इन्द्रः नागेन्द्र:ः। मक्त: च असों 
नागेन्द्रः च मत्तनागेन्व्र: । मत्तनागन्द्स्य विक्रम: हव विक्रमः 
यस्य । ( उन्‍मत्त गजराजके समान विक्रमी । ) 

8४ अशद्वक्त: ८ न द्वक्त | ( शक्तिराद्देत । ) 

५ हह्वत:ः > इ्॒द बतत यस्य सलः ।( धुढ नियमवाला ) 

६ संस्थानचारी 5 खब्याने चरति हाति | ( संघर्मे जानेबाला ) 

७ अब्भक्षा३ ८ अप; भक्षयनित इाते | ( ज़क पीनेवाले ) 

८ वायुभक्षाः ८ वायु मक्षयन्ति इति। ( वाथु खानेवाले ) 

९ द्विज्षेशाः ज द्विजेपु ऋषमसा: ( ब्राह्मणों श्रष्ठ ) 

१०७ अचल: + न चल; अचल: ( स्थिर, न हिलनेवाला ) 
सचना । 

इस पाठमें आये हुए छोकोंमें ओर भी बहुत समास हैं, ये सब यहाँ 

नहीं दिये हैं |जो दिये हैं उल्गीका ही बारवार अभ्यास पाठक क | विशेषतः 
समासका संस्कृतसें दिया हुआ विवरण वारंवार पढ़िये | 


एएथाक्रतत+पाकााताए इक 


(१६) 


सेधि | 
केचिदाइुः ८० केचित + भाहुः। 
आइयुवा. - भाहुः + युवा । 
स्कथा रु; मन सकच + ऊरु। । 
नागेन्द्रः - नाग + इन्त्र । 
उत्साहाश्व॒ <» उत्सादयात्‌ + च | 
मदहोत्साहः ८ महा + उत्साहः | 


हाशक्तः - दवि+ भ्रद्याक्त: । 
तद्विद्यत - तत्‌ + विद्यते । 
अब्भक्षाः -भपू + भक्षाः । 


इस तरह पाठक साौधयोंका अभ्यास करें। 


+ +.. ब१७कआा;#बदाज्थ,)0०० क्र कप 'उशलाभाक्कत्य४न)कक ७ 





पाठ ९ 


गत दो पाठमें जो संस्कृत वाक्य दिये हैं, उनके संधि बनाकर सरल 
सेस्कृत वाक्य इस पाठमें द॑ते हैं-. 


(१ ) रामायणम । 

मन्थरा त्वयोध्याँ पुरी स्वश्टंगारेरुद्धासितामाच्छितध्वजञमा- 
लिनीं दष्ठा पर॑ विस्मथमागता। खाउद्रस्थितां धात्रीं पप्रच्छ। 
धात्रा सु दषण विदोयमाणेव रामस्य योवराज्यांसरषेकतृत्तान्त 
मन्थराया आचचक्षे | श्रतमात्रेण त धात्र्या बचनेन क्षिप्रममर्षिता 
कुब्जा मन्थरा | क्रोीधेन दह्यममानव मन्थरा पापदाशनी शयानामेव 
कैकेरयी गत्वेदानीमिद्मत्रवीत्‌ 

उत्तिष्ठ मूंढ ! शेषे किम ? भयमभिवयतते त्थाम्‌। दशरथों 
योवराज्ये राममभिषेक्षयाति । साउद्ठमनलेन दृष्यमानेंवारिसम | तव 


(२७ ) 


हितार्थमत्रागता | है महिवि | कर्थ त्वं राजधर्माणामुप्रत्व॑ नाव- 
बिक + | कर 
बुध्यले ? तथ भर्ता दशरथस्त्वय्यनथेंक॑ सान्त्वे प्रयुझ्नोंउप्यध 
कौंसल्यामर्थेनेव योजयिष्यति ' ते भरते बन्चुष्च पवाह्य श्वः प्रभाते 
राम निष्कण्टके राज्य स्थापायिता । 
है केकेयि ! सा त्वमात्मनो हित॑ कुर्विदानीम । त्रायस्वात्मानं 
पुत्र भरतं माँ च। दृषपूर्णा शायनादुत्थिता केंकेर्याद्मबवीत्‌। 
मंथरे | इदूं त मह्य त्वया परमं प्रियमराख्यातम्‌ | नाई रामे वा 
भरते वा विशेषमुपलक्षये । 
मंथरा तु तदा दुःखिता । पनां कैकेयीम॒ुवाच च | बालिशे ! 
किमथमस्थाने दृष रृतवरत्यास ! शोकसागरस्य मध्यगतामप्या- 
त्मान नावबुध्यसे| खुभगा किल कोसल्या, यस्या$ पुत्री योवरा- 
ज्येषभिषेक्ष्यत | तामेव को सल्यामिदानीं दासीवत्त्वमपस्थास्यासि । 
ते पुश्रोपि रामस्य दास्ये कुयात्‌ | 
(२) महाभारतम | 
भव पूर्व पाठके छोकोंके अन्वयका संधियुक्त संस्कृत देखिये--- 
केचिदाहुयुवा श्रीमान्नागराजकरोपमः पीनस्कन्धोरुबाहुथेयेण 
हिमवानिव लिहखेलगतिमंत्तनागन्द्रविक्रमः | उत्साद् दउ॒मीयत,, 
हृदूं कमोस्सिन्सभाव्यम्‌ । 
अस्य महोत्साद्दा शक्तिः | छाशक्तः स्वयं न बजेत्‌ | लेकेषु 
कस 8. हू २2 < ० & 
तत्किखित्कम न विद्यते, यत्लेस्थानचारिषु नृषु ब्राह्मणानामखाध्य 
भवेत्‌ । 
अब्भक्षा वायमभक्षाः फलाहारा दढवता दुबला अपि विप्रा द्वि 
स्वतेज़लसा बलीयांस:। सद्लत्‌ सुख दुःख महद्भस्वं यत्स प्ुपागतेः 
कमे बा समाचरन ब्राह्मणो नावमन्तव्यः | 


(२८ ) 


जामद्रन्‍्येन रामेण युधि क्षत्रिया निर्जिताः । ब्रह्मतेजसा5गस्त्ये 
जागाधः समुद्रः पीतस्तस्मात्सव5त्र ब्रवन्त्वेष महान्यटुधनु 
शीघ्रमारापयत॒ वे | द्विजषभास्तथेत्यूचुः । 

वबावधा गर एव वलपता तयषा विप्राण।मजुना चनुषाउभ्याश 
गिरिरिवाचलस्तस्था | 

सूचना । 

पूथ स्थानके पार्डोका सरऊू संस्कृत यह है | इसमें सबि किये गये हैं । 
'पाठक दोचार बार पढेंगे तो उनको यद्द भी समक्षर्में मा जायगा | यदि 
ईकेशधी स्थानपर समझसें नहीं क्षाया, तो वे डलस वाक्यको पू्े पाठोंमें देखकर 
उसका णर्थ जान सकते हैं। नव थोडढेसे संधि खोछझऋर बताये जाते हैं-.. 


संधि । 
श्टंगारेरद्धासिता ८ श्गारे: उद्धातिता। 
दृद्ममानेघ - दड्यामाना इव । 
गत्वेदानीं < गरवा हृदानीं। 
त्वय्यनथके व: स्वयि अनथक | 
चबन्चुष्चपवाद्य - बन्चुपु भपवयाह्य | 


फकयाद्मबत्रवात्‌ू कैकेयी इृदे भब्रवीत्‌ | 
कृतवत्यालि ७ +- कृतवती भपति । 
केचलिदाहः - केचित्‌ भ्राहु:। 

अब कुछ संस्कृत वाक्योंका भय संस्कृतमें ही दिया जाता है--- 


सेस्क्ृत वाक्योंका संस्क्ृतमें अथे। 
रे साउद्रास्थता चात्रा पप्रच्छ ८ सा समीपस्थां उपमातरं अपृच्छत्‌ । 


२ उत्तिष्ठ मूढे | > डासेष्ठ मूख : 

३ साइहमनले दृह्यमानवासरुम ८>सा भह भापना ज्वलिता हव अस्सि। 

8 सा त्वमात्मनों दविते कुर्विदार्न। ८ सा सव॑ स्वकीरय मज़कू विधेदि 
क्षचुना । । 


( २९ ) 


७ इदं तु महा त्वया परम प्रियमाख्याते + एतव तु मझ त्वया 
क्षत्यन्त प्रीतिकरं कथितम्‌ । 

६ शोकसागरस्य मध्यगतामप्यात्मान नावबुध्यसे 5 दुःखसमु- 
वस्य भन्‍तगतां भ्रपि आत्माने न जानापि ; 

७ ते पुओ5पि रामस्य दास्ये कुर्यात्‌ - ठव सुतः क्षपि रामचन्व्रस्य 
सेवां कुर्यात्‌ । 

इस प्रकार संस्कृतका क्षय संस्कृतमें करनेसे क्षापका संस्कृतके साथ 
परिचय बहुत ही बढ जायगा। 
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भब इस पाठमें निम्नलिखित अकारान्त पुछिंग छाब्दोंका अभ्यास 
की जिये -- 


शब्द । 

व्यवहारः  ब्यापार द्रिद्रः < दरिद्री, निधन 
यव+ः जो पुरुषः - पुरुष 
उपयोग! उ> उपयोग पुरुषोत्तमः & पुरुषोंमें उत्तम 
आभियोग: -> छगना, प्रणयः. ऋ प्रीति, मित्रता 

मुकदमा, युद्ध द्स्भः ल्‍ ढोंग 
दिवाकरः रू सूर्य खेदः - पसीना 
न्‍्याख/ः - रखना कण्टकः  र कांटा 
तल हल लनि सस्कारः  # संस्कार 
बाल: + बाऊक 
गन्धः > गंध, सुगंध दर के 
स्पशः . न स्पश भद्‌ः - भेद 


संयोगः . ह घंयोग दीपः < दीप 


( २१० ) 


मकारान्त पुलिंग शब्दोंके सातों विभाद्ियोंक रूप बनाना पाठक जानते 
ही हैं। भतः वे इन शब्दोंके रूप बनाकर विविध वाक्य बना सकते हैं--- 

संस्क्ृत-वाक्यानि । 

१ व्यवद्दारं कुशल! पुरुषः विजय प्राप्नाते | ? खः देने यवान्‌ 
रात च वादान भक्षयात । २ यः बलस्य उपयोग जानाते, सः 
पव श्रेष्ठ भवति, न अन्यः | 8 त्वया तेन सह किमथ अभियोग 
कतः ? ५ राए्स्य उद्धाराय सर्वेवस्य न्याखः कतेव्यः एच | १ स 
यालः भृत्वा चद्धः इव वदति | ७ ते गोवत्स इृदानी अनच्च आनय । 
८ तस्य पष्पस्य गन्धः शोभनः अस्ति। ९ यदा पिता बालक 
पश्यात, तदा खुली भ्रवात | ९० पृषः पूवेमागंण सह पाश्चम 
मागस्य सयोगः अस्ति । ११ दरिद्रः पुरुषः घनद्दीन: भवति। 
१९ पुरुषस्य भाग्य देवः न जानांते, कुतः मनुष्यः ! १३२ पुरुष 
पुरुषातमस्य उपासना करांतु । १२४ दम्भन मनुष्यस्य अधः्पातः 
भवति | १५ ग्रीष्मकाले मनुष्यस्य शरीरात्‌ खंदः निःसरति! 
१६ यादि वृक्षस्य कण्टकः पादे प्रविशति, तांह कण्टकन पुृव सः 
बाहेः निःशायः | १७ संस्कारण दीनः शुद्ध: | संस्कारेण एवं द्विजः 
भवाति । १८ फलानां मचुरः रसः एव पेयः। १९ भेदः एवं युद्धस्य 
मूल आस्त । १० अन्धकारे दोपः एव माग दशयांते । ११ अन्नस्याघ 
भागं शुद्वाय स ददा[[ते । 

भसाषानवाक्य । 

१ ब्यवद्दारमें कुधाछ मनुष्य विजय प्राप्त करता हे । २ वह दिनमें जो 
भोर रात्रिमें चवछ खाता है । ६३ जो बछका उपयोग जानता है, वही श्रेष्ठ 
द्ोता है, दूसरा नहीं। ४ तूने डससे किस लिये युद्ध किया ! ५ राष्ट्र 
उद्धारके लिये सर्वस्वका दान करना द्वी चाहिये । ६ वह बाकक द्वोकर भी 
वृद्धुके समान बोलता है । ७ उस गोवत्सको भव यहाँ छा । ८ उस फूछका 
गन्ध उत्तम है । ९ जब पिता बाछकको देखता है, तब सुस्ती दोता हे । 


(२१) 


4० यह पूर्व मा्गके साथ पश्चिम मागका संयोग है। ११ दरिद्र मनुष्य 
धघनहीन होता है । १२ पुरुषका साग्य देव नहीं जानता, कैसे मनुष्य 
जानेगा ? १३ पुरुष पुरुषश्रेष्ठदी उपासना करे। १४ ढोंगसे मनुष्यका अध:- 
पात होता है | १५ ग्रीष्मकालसें मनुष्यके शरीरसे पस्तीना निकलता है। 
१६ यदि वृक्षका कांटा पांवमें प्रवेश करता है, तो कॉटेसे दी वद्द बाहर 
निकालना योग्य है । १७ सस्कारसे द्वीन शूद्र | संस्कारसे द्वी द्विज द्वोता 
है । १८ फलोंका मधुर रस हीं पीने योग्य है । १९ भेद द्वी छडाइका मुक्त 
है। २० भन्धकारमें दीप ही माग बताता है। २१ भन्लका आधा सांग 
शुद्रको वद्द देता है । 
सेस्कृत-वाचन-पाठ। | 

यथा शूद्ः अन्न॑ं खादाति, तथा एव इतरः जनः भोजन करोति । 
गान्धारी दुयोधने पत्र अज़नयत्‌ | कुन्ती च युधिष्टिरं पुष् 
अज्ञनयत्‌ , राजा सनिकान्‌ दूरतः विस॒ुज्य आश्चर्म गच्छाते | 
तस्य शब्द श्रत्वा राक्षती तत्र एव आगता | पूजितः सुनिः इृदं 
बचने अन्रवीत्‌ | यत्‌ सत्य एवं परमः धमः इति। सा कन्या 
तस्मिन्‌ पव आश्चमे विद्याधध्ययनादिक समाप्य खगृहँ आगता। 
तेंन राश्वा तस्मे जनाय धन दत्त, तत्‌ धन ग्रहीत्वा सः देशान्तर 
गतः तत्र चिद्याउइध्ययन कतुम्‌ | शानात्‌ एव बन्धनात म॒ाक्तः 
अवति, तथा कमेकरणात्‌ अपि भवति । 

संधि किये हुए वाक्य। 

यथा शुद्रोषन्न खादति, तथवेतरों जनो भोजन करोति । 
गान्धारी दुर्योधन पुज्रमजनयत्‌ कुन्ती च युघचिष्ठिर पुत्रमजनयत्‌ | 
राजा सेनिकान्दूरतों विस॒ज्याश्रम गच्छति । तस्य शब्द श्र॒त्वा 
राक्षसी तत्रेवागता। पूजितों मुनिरिदं वचनमबत्रवीयत्लत्यमेव 
परमो घधम इति । सा कन्या तांस्मन्नेवाश्र मे विद्या5ध्ययनाददेक 
समाप्य खगूहमागता | शानरेव बन्धनान्म॒क्तिः भवति । 


( २१ ) 


पाठ ११ 


संस्कृत-वाक्यानि | 


१ पवं तु उक्ता केकेयी ऋद्धा बभूव। अब्रवीत्‌ च मंथराम्‌ । 
राम बने अयय क्षिप्रं प्रस्थापयामि । ९ भरतं एवं योवराज्ये 
अभिषेचये | एतत्‌ तु संदर॒य केनापि उपायेन साधयेदम्‌। 
३ पापदर्शिनी मेथरा अपि रामाथ उपहसन्‍ती केकेयीं अन्नवीत्‌ । 
हन्त इृदानों पश्य, यथा ते भरतः राज्य प्राप्स्यति |४ थुरा 
देवासुरयुद्धे ते पतिः देवराज्यस्य साहाय्यं अकरोत्‌ । ५ तदा त्वं 
प्‌व. उपादाय गत आखात्‌ ! ९ शम्बरासुरण तन्न राजा महायुद्ध 
अकरोत्‌ | ७ यदा अछुरे: शस्त्र: शकलीकृतः राजा अभवत्‌, तद्‌ 
त्वया एवं तन्न रक्षितः। ८ तुष्टेन तदा तेन राज्षा द्वो वरों ते दत्ता । 
९ सः च त्वया उक्तः, यदा इच्छेय तदा ग्रुद्दीयां इति । १० याचसरब 
अचुना तो वरो | भरतस्य अभिषेचन रामस्य प्रवाजनं वर्षाणि 
बतुदंश, इति रूपो दो बरो | ११ ताबता हि कालेन स्थिरो भवि 
प्यत्ति पुत्र: ते प्रजाभावगतस्नेहः । १२ पश्चात्‌ ककेयी एवं प्रोत्सा- 
दिता आभमरणानि मुकत्वा क्ोघागार प्रविश्य, भमा एव निपतिता। 
१३ महाराजः द्शरथः प्रियाहा प्रियं आश्यातु फेकेय्याः अन्त 
पुरं प्रविवेश | १४ शयनोक्तम तां न दद्श सः | न दि तस्य तां 
बेलां देवी पुरा अत्यवतंत | १५ प्रतिह्ारी तु कताअलछिः उबाच । 
देव ! देवी भ्रशं ऋद्धा आमद्रता क्रोधागा रम' १६ अपापः राजा 
पापसकदपां तां ककया चरणीतले ददश | १७ ख तां उवाच,. 
किमथ भमो शोेषे ? १८ केकेयी उवाच- प्रतिजानीष्व प्रतिज्ञां यदि 
कतु दृचछाल | १९ अनन्तर ते व्याद्दारेष्यामि यथा मप्र आंभ्र- 
प्राथितम्‌ । 
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भाषा-वाक्य | 

१ हस प्रकार कहनेपर केकेयी ऋ्रद् दो गई भोर बोली मन्धरासे । रामको 
वनमें शाज शीघ्र भजूंगी । २ भरतको ही योवराज्यपर अभिषेक करूंगी । 
यद्द तो देख केना, किसी डपायसे यह सिद्ध कर | ३ पापी मनन्‍्धरा भी 
रामके कारण उपद्वास करनेवाली केकेयोसे बोली । जी, कब देख केसा 
तेरा भरत राज्य प्राप्त करेगा । ४ प्राचीन समयमें देव नोर छसुरोंके युद्धमें 
तेरा पति देवराजका सद्दायता करता रद्दा । ५ तुझे ६द्वी लेकर गया था। 
६ शवरासरसे वद्दां राजाने बड़ा युद्ध किया | ७ अ्षसुरोंने शस्तरोंसे जब 
राजाको जजरित किया वब तूने ही वहां रक्षित किया । ८ सन्तुष्ट हुए उस 
राजाने दो वेर तेरे लिये दिये | ९ उससे तुमने कट्दा कि जब इच्छा करूंगी 
तब रूंगी । १० माँग अब वे दो वर । भरतका राज्यामिषेक ओर रामको 
बाहर भेजना चोदद्द वर्ष, ये दो वर | ११ उतने द्वी समयसे स्थिर हो 
जायगा पुत्र तेरा प्रजाके स्नेदसे । १२ पश्चात्‌ ककेयी इस प्रकार प्रोत्लाद्वित 
दोकर, भाभूबण फेंक कर क्रोधागारमें प्रविष्ट दो भूमिपर द्वी पड़ी रदी। 
१३ मद्दाराज दद्दार्थ प्रियके छिये योग्य केंकेयीको प्रिय ( भाख्यातु ) कद्दनेके 
लिये केकेयीके अन्त:पुरमें प्रविष्ट हुला । १४ शयनके लिये डत्तम मंदिरसें' 
उसे नहीं देखा उसने । उसके उस्च समयका देवी पद्दचिले नतिक्रमण नहीं 
करती थी । १७ प्रतिद्यारी तो द्वाथ जोडकर बोली, दे ( देव ) राजा ! देवी 
बहुत क्रोधित हुई है भोर ( ामिद्वुता ) गईं है क्रोधशालासें । १६ निष्पाप 
राजाने पापश्लंकल्पा उस केंकेयीको भूमिके ऊपर पड़ी देखी । १७ वह उससे: 
बोला, किस लिये भूमिपर सोती दे ? १८ केकेयी बोली- ( प्रतिज्ञानीष्व ) 
प्रतिज्ञा कर, यदि प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहता है । १९ पश्चात तुझे कहूंगी 
जेसी मेरी इच्छा दे । 

समासा; । 
१ देवाखुरयुद्धं ८ देवा: च णछसुरा: च॒ देवासराः। देवासुराणां युद्ध, 
देवासस्युद्धं। ( देव लोर भसरोंका युद्ध ) 
२ देवराजः +- देवानां राजा देवराज:। ( देवोंका राजा ) 
३ शम्बराखुरः ८ शस्बर: च घसों असरः च शम्बरासर: । ( शम्बर 
नामक असर ) 
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28 क्रोघागारं  क्रोधस्य भागार क्रोधागारं । ( क्रोधभवन ) 
“५ प्रजाभावगतस्नेहः ८ प्रजाया: भाव: प्रजामावः प्रजामाब गतस्नेह: | 
( प्रजाभावमें प्राप्त स्मेहसे युक्त ) 
६ शयनोसमं - शयनाय उत्तम । ( शयनके लिये डक्तम )। 
७ कताअलिः » कृता भञ्जञलिः येन सः कृताअलि: । ( द्वाथ जोडे हुए ) 
८ पापदरशिनी > पापं पह्यति इति | ( पाप देखनेवाली, पापी ) 
९ रामार्थ ८ रामस्य कथ । ( रामके लिये ) 
२० देवराजः > देवानां राजा। ( देवोंका राजा ) 
११ मद्दायुद्ध ८ महच्च ठययद्धं । ( बढा युद्ध ) 
१५ दायनाकतमं ८ घायनानां उत्तम । ( उत्तम बिछाना ) 
१३ अपापः ८ न विद्यते पापं यस्मिन। ( जिसमें पाप नहीं ) 
१४ पापसंकल्पा! ८ पापः सकल्पः यस्या:। (पापी विचार करनेवाली ) 
१५ घरणीतलरूं - घरण्या: तल ।( जमीनका ऊपरका भाग ) 
१६ प्रोत्साहिता - प्रकर्षंण उत्खादिता । ( बहुत उत्साहसे ) 
इस तरद्द पाठक समाखोंका अभ्याप्त करें | 
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स॒ तद्धनुः परिक्रम्य प्रदाक्षिणमथाकरात्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रणम्य शिरसा देवमीशानं वरद्‌ प्रभुम्‌ । 
कृष्णं च मनसा ध्यात्वा अग्रद्दे चाजुनों घनुः ॥ १८॥ 
( मद्दाभारत आदि० झ० १९० ) 
अन्बयः-- भथ सः तत्‌ घनुः परिक्रम्प प्रदक्षिण भकरोत्‌ | शिरसा 
दुबे इंशान वरद प्रभुं प्रणमणय | मनसा कृष्ण च ध्याश्वा भज्जुन; घनुः जगृद्दे । 
अथे-- भव उसने उस घनुष्यके ( परिक्रम्प ) चारों भोर परिक्रमा की । 
जिससे देव इंश्वर वरदाता प्रभुको प्रणाम कर और मनसे कुष्णका भ्यान 
करके अजुनने घनुष्यको ( जगुद्दे ) छिया, पकड़ा । 


(रे५ ) 


चेलानि विव्यचुस्तत्र ब्राह्मणाश्थ सहस्वशः । 
विलक्षितास्ततश्चकुर्हाद्यकारांध्व सवेशः ॥ २३॥ 
अन्वयः-- सदस्तश्ञः ब्राह्मणा: ततन्र चेछानि विष्यधः, तत: विलक्षिताः:- 
स्वेद्ा: द्ाह्कारानू च चक्र: । 
अर्थ-- सदस्तों ब्राह्मण वहां अपने ( चेछानि ) दुपट्टोंको ( विव्यधघः ). 
डडाने छगे | उससे ( विक्तक्षिताः ) विलक्षण भर्थाव जो वेश्चा कर नहीं सके. 
थे, वे सब प्रकारसे हाय द्वाय ( चक्र: ) करने छगे । 
न्यपतंश्वात्र नमसः समन्तात्पुष्पवृष्टयः । 
शताह्ञनि च तूर्याणि वादकाः समवादयन्‌ ॥ ९४ ॥ 
अन्वयः--- भत्र च नभमसः समन्तात्‌ पुष्पवृष्टय: न्‍्यपतन्‌ | वादकाः 
शताझ्वानि च तूर्याणि समवादयन्‌ | 
अथे-- यहां (नमप्त:) भाकाशसे (सघमन्तात्‌ ) चारों भोरसे फूछकी 
बृष्टि (न्यपतन्‌ ) पडने छगी भर्थाव्‌ द्वो गई। बाजेवाके सक्तड़ों भज्ञोंसे 
युक्त (तूय ) ढोल भादि वाद्य (समवादयन्‌ ) बजाने छगे। 
सतमागधसघाश्याप्यस्त॒ वस्तत्र खुखराः 
ते दृषटटा दुपदः प्राता बनूव रपुसूदनः । 
खट्ट सनन्‍्यत्व पाथस साहाय्याथामयष सः ॥ ९५ ॥ 
अन्वयः-- भनत्र सूतमागघसंघाः च थांप॑ सुस्वरा: भस्तुवन्‌ू । त दश्वा 
रिपुसूदन: द्रपद: प्रीत: बभूव | सन्य: व सट्ट सः पाथंस्य साहाय्याथ इयष | 
अथ-- यहां सूत भोर मागघोंके संघ सुख्वरसे (भस्तुवन्‌ ) स्तति करने 
छगे । उसे देखकर (रिपुसूदनः) छात्रनाशी द्वपद (प्रीतः ) संतुष्ट हुआ। 
सनन्‍्योंके साथ उसने (पाथर्य) अजुनकी सद्दायता करनेको ( हयेष ) 
इच्छा की । 
तस्स दित्खति कन्यां तु ब्राह्मणाय तदा नृपे । 
कोप आखीन्मद्दीपानामालेक्यान्योनयमन्तिकात्‌ ॥ 
( महाभारत भादि० १९१।१ ) 


(२६९ 2 


अन्ययः-- तदा तस्में बाह्यणाय कन्यां द्व्सति नुपे भन्‍्यो5स्यं भाकोक्य 
सहाँपानां कोप: भासीतव | 

अर्थ-- तब उस ब्राह्मणको कन्या (दिल्‍्सति) दान करनेकी (नृपे ) 
राजाकी हृब्छा जानकर, परस्परको ( भालोक्य ) देखकर ( महद्दी-पानां ) 
राजानोंका क्रोध ( भासीव ) था, हो गया | भर्थाव्‌ राजा बढे ऋद्ध हुए। 


अस्मानयमतिक्रम्य ठणीकृत्य च सड्गजतान ! 
दातुमिच्छति बविप्राय दोपदों योषितां बराम्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः:-- भश्मान्‌ सक्गतान तृणीकृत्य अतिक्रम्य च भय योषितां वरां 
द्रौपदी विप्राय दातुं हचछति | 
अर्थ-- हम (धगतान्‌ ) मिले हुओंंको तिनकेके समान समझकर ओर 
( भतिक्रम्य च ) उल्लंघन करके ( क्षयं ) यह (योवितां ) स्त्रियो्में ( वरां ) 
श्रेष्ठ द्वोपदीको (विभाय ) ब्राह्मणको देनेकी हछा करता है । 
अवराषप्येह वृक्ष तु फलकाले निपात्यते । 
निहन्मेन दुरात्मानं योडयमस्मान्न मन्‍्यते ॥ २ ॥ 
अन्वयः-- ह( वृक्ष अवरोप्य तु फलकाके निपात्यते । यः अयम्‌ 
अस्मान्‌ न सन्‍्यते, एन दुरात्मान निहन्म । 
अथे-- यहां दृक्षका रोपण करके फलनेके काछसें ( निपात्यते ) काट 
रहा है । जो हमको नहीं मानता, हस दुशात्माको ( निहन्म ) मार ढा्लेगे । 


“४ समासाः। 
१ बरद्‌ः ८ वर ददाति हृति ।( वर देनेवाला ) 
२ पुष्पवुष्टिः ८ पुष्पाणां वृष्टि:। ( फूलोंकी ब्रृष्टि ) 
३ शाताहडुः ८ झातानि अज्भानि यस्य। (सौ अम्ज हैं जिसके ) 
8 बावृकः 5 वादयति हति | (जो बजाता हे ) 
५ सूृतमागघलंधाः > खूता: च मागधाः: व सूतमागधाः, खूतमाग- 
घानां संघाः सुतमागघसंघाः: । ( खूत कोर सागधोंके संघ ) 
६ रिपुसूदन:ः ८ रिपोः सूदन: । ( छात्रुका घातक ) 
७ महीपः ८ मद्दी पाठि इति | ( एृथ्वीका पाक्कक ) 


( २७ ) 


८ फलकालः$ < फलस्य कार: । ( फकका समय ) 
९ दुरात्मा > दुष्टः भाव्म! यस्य | (दुष्ट है भात्मा जिप्तका ) 
पाठक ये समासके विवरण वारंवार पढकर ठीक समझनेकका यत्न करें । 
संधे किये हुए वाक्य | 
अथ स तद्धन्ुः परिक्रम्य प्रद्षिणिमकरोत्‌ । शिरसेशान बरद॑ 
भभु मणस्य, मनसा कृष्ण च ध्यात्वा, अजुना धनुजंगह | सद्द 


स्रशों ब्राह्मणास्तत्र चेंलानि विव्यधुः | ततो विलाक्षिताश्व सवेशो 
दोहाकारांस्क्रः । 


पाठ १३ 


पूर्व तीन पाठोंमें जो संसकृतके वाक्य दिये हैं, डनका संचियुक्त सरऊ 

सस्कृत अब दिया जाता है । 
(१ ) रामायणम्‌ । 

प॒व॑ तुक्ता केकेयी ऋद्धा बभूव। अबन्नर्वाद्य मंथराम | राम॑ 
चनमथ क्षिप्रं प्रस्थापयामि । भरतमेव योवराज्येडभिषेचये | एतत्त 
संदय केनाप्युपायेन साधयेदम्‌ | 

पापदर्शिनी मंथरा5दपि रामाथंमुपद्दसन्तों केकेयामब्रवीत्‌। 
हन्तेदानीं पश्य, यथा ते भरता राज्य प्राप्स्यति । 

पुरा देवासुरयद्धे ते पतिदेवराजस्य साहाय्यमकरात्‌ | तदा 
व्वामेबोपादाय गत आखीत्‌ । शम्बराखुरेण तत्र राजा मद्दायद्धम- 
करोत्‌ | यदा5 सुरेः शर्त्रं: शकलोऊता राजाइभवत्तदा त्वयेब सश्र 
राक्षितः | त॒श्टन तदा तेन राज्षा दवा वरो ते दत्तो ।स च त्वयोक्तः। 
यदेच्छेय तदा गुद्दीयामिति | यावस्वाधुना तो वरों | भरतास्या- 
मिषेचरन, रामस्य प्रत्माजन वर्षाण चतद्शेति रूपो द्वो बरो। 
तावता दि कालेन स्थिरो भविष्यति पुञ्रस्ते प्रजाभावगतस्नेहः | 


पश्चात्कैकेय्येवं प्रोत्ताहिता55भरणानि मुकत्वा कोघागारं प्रविश्य 
भ्ूमामेंव निपतिता । 


( है८ ) 


मद्दाराजों दृशारथः प्रियाहाँ प्रियमाण्यातु केकेय्या अन्तःपुरं 
प्रविवेश | शयनोक्तमे तां न दवृश सः | न द्वि तस्य तां वेलां देवी 
परशाधत्यववत | 

प्रतिह्दारा त कृताअलिरुवाच | देव ! देवी भ्ृश ऋद्धा अभ्निद्र ता 
क्राधागारम्‌ । 

अपापो राजा पापसंकवपां तां केकेयीं घरणीतले दद॒शयो ।स 
ताम्तुवाच | किमथ भूमों शोषे ! 

केकेय्युवाच- भरतिजानी ष्व प्रतिज्ञां, यांदे कत॒मिच्छलसि | अनन्तर 


््छ 


से व्याहरिष्यामि, यथा ममामिप्राथतम्‌ इति । 
(२ ) महाभारतम्‌ । 

अब कछोकोंके पाठका संधियुक्त सरल संस्कृत देखिये-- 

अथ स तद्धनुः परिक्रम्य प्रदृक्षिणमकरोंत्‌ ! शिरसा देवमी शान 
बरदं प्रभु प्रण्य, मनसा कृष्ण च ध्यात्वापजुनों घनुजुगदे। 
तन्र सहस्तशो ब्राह्मणास्तत्र चंलानि विव्यचुः | ततो विलक्षिता: 
खसर्वंशों द्वाह्यकाराध्य चक्रः । 

अश्न च नभसः समन्तात्पष्पव्टयों न्‍्यपतन्‌। वादकाः शताड्ानि 
च तूर्याणि समवादयन । 

अञ्ञ सतमागघसंघाश्थापि खुखरा अस्तुवन्‌ | तं दृष्ठा रिपुसदनों 
द्रपदः प्रीता बभूव '्सन्येय्थ सह स पाथस्य साद्दाय्याथमियेष ! 

तदा तस्मे ब्राह्मणाय कन्यां द्त्सति नृपेथन्‍न्योन्यमालोफय 
महाँपानां क्रोध आसीत्‌ । अस्मान्खंगतास्तृणीकृत्यातिक्रम्य चाय 
योषितां वरां द्रोपदोीं विप्राय दात॒मिच्छति। इृह वक्षमवरोप्य त 
फलकाले निपात्यते | योउस्मान्न मन्यते | एन दुरात्मान निहन्म | 


क्‍ संधि | 
अब इल पाठके कुछ संधियोंको खोलकर बताया जाता है--- 
अजञ्नर्वाश्व < गअवीद्‌ च । 


योवराज्यापिषेकः < योवराज्य भमिषेकः। 


( २९ ) 


केनाप्युपायेन.._ » केन कपि उपायेन । 
परशिदेवराज़स्य ८ पतिः देवशाजस्थ | 
व्वामेधोपादाय - रवाँ एव उप+भादाव | 


यदेच्छेय - यद्‌। हच्छेय॑ । 
शयनोक्तम - बायन उत्तमे | 
अपापोी राज्ञा. ८ अपापः राजा । 
केकेय्युवाच - कैकेयी डवाच । 


जब सस्क्ृतका अथ संस्कृतमें ही दिया जाता है। इसका अभ्यास पाठक 
क्षच्छी प्रकार करें- 
१ राम वनमय क्षिप्र प्रस्यापयाप्ति ८ शमचन्द्रं अरण्य भस्मिन्दिने 
शीघ्र प्रषयिष्यामि | 
२ हन्तेदानी पश्य, यथा ते भरतों राज्य प्राप्य्यति ८ शोभन 
अचुना भवल्ोकय, येन उपायेन तब भरत: राज्य अवाप्स्यति । 
३ पुरा देवाखुरयद्धे ते पतिः देवराजस्य साह।य्यमकरोात्‌र पृ 
सुराखुरखंग्रामे तव भर्ता सरपतेः सद्दाय्यतां कृतवान्‌ । 
8 तदा त्वामेवोपादाय गत आखीतू ८ तस्मिन्‌ समये स्वां गृद्दीत्वा 
एव स॒ गतवान्‌ | 
५ तुष्टेन तदा तेन राश्षा द्वो वरा ते दत्तों > सन्तुष्टन तस्मिन्समये 
तने भूपन दवा बवरा तुभ्य दत्ता | 
६ मनसा कृष्ण ध्यात्वाइजुनों धनुजगद्दे-द्वदयेन वासुदेवं ध्यात्वा 
पाथः घनुष्य ग्रद्दीतवान्‌ । 
पाठक इसका भभ्याप्त कर | 
संधि किये हुए वाक्य । 
रामचन्द्र मरण्य मस्मिन्दिने शीघ्र प्रेबयिष्यामि । शोभनमधचुना- 
वबकोकय येनोपायेन तव भरती राज्यमवाप्स्याति | पूष खुरासुर 
संग्रामे सतव भर्ता सुरपतंस्खद्वाय्यता ऊृुतवास्तस्मिन्समये स्वां 
गुहीत्येव ल गतवान । 


( 8० ) 


पाठ १७ 
संजय उदाय--- 
बतेमाने तथा युद्ध क्षज्रियाणां निमज्जने | 
गाण्डीवस्य मद्दाघोषः श्रयते युधि मारिष ॥ १॥ 
( मद्याभारत कणपवे . ७३ ) 

अन्वय:-- दे मारिष | तथा क्षश्रियाणां निमज्नने युद्धे बतमाने युक्षि 
गाण्डीवस्थ मद्दाघोष: अ्रूयते । 

अथे-- हे छटतराष्ट्र |! डस प्रकार क्षशत्रियोंका नाष्ा करनेवाला युद्ध शुरू 
होनेके पश्चात्‌ उस युद्धमें गाण्डीव घनुष्यका खा घाब्द सुनाई दिया । 

संदाप्कानां कदनमकरोयजत्र पाण्डवः | 
कोसलानां तथा राजन्नारायणबलरूस्य च ॥ २॥ 

अन्वयः-- दे राजन ! यत्र पाण्डव: संशप्तकानां कोघलानोां तथा 

नारायणबछस्य च कदने क्षकरोत्‌ । 
थें-- दे राजा ! जहां पाण्डव भज्जुन सधाप्क सेन्‍्य, कोसऊ सेना शोर 
नारायणीय दछकका नाश करता था | 
खेशप्तकास्तु समर शरवष्ठीः समन्यवः । 
अपातयन्पाथमूञ्न जयगद्धा: प्रमन्‍्यवः ॥ २ ॥ 

अन्वय:-- जयगद्धा: प्रमन्‍्यवः संशप्तकाः तु समरे पाथमूर्न शरबष्टी : 
अपासयन । 

अथें--- विजयप्राप्तिकी इच्छा करनेवाले क्रोधचसे भर संशाप्तक कोर तो 
उस युद्धमें ए्थापुत्र अजुनके सिरपर बाणोंकी वृष्टि करने छगे। 

ता वष्ठीः सदसा राजस्‍तरसा धारयन्‌ प्रभु: । 
व्यगाहत रणे पाथां विनिम्नन राथिनां वरान्‌ ॥ 80 

अन्वययः--- दें राजन ! खसद्सा ता: बवुष्टी; धारयन्‌ तपसा च रथिनों 
धरान्‌ विनिन्नन्‌ प्रशुः रणे ब्यगाह्वत । द 

अथे-- दे राजा ! साइससे उप बाणबृष्टिको धारण करता हुआ भोर 
रथियोंमें श्रेष्ठ बात्रुके वीरोंको मारता हुभा वीर पाथे भजुन युद्धमें घूमने छगा । 


(8१) 


विगाहद्य तद्रथानीक कड्डू पत्र: शिलाशिते: + 
आससाद ततः पार्थः खुशार्माण वरायुधम्‌ ॥ ५,॥ 
अन्वय३--- तव्‌ रथानीक॑ विगाह्य, ततः पार्थ: वरायुधे स॒श्चर्माणे 
शिलाशितः कहूपत्रे: काससाद । 
अथे--- उप्त रथसेनामें प्रविष्ट होकर, पश्चात्‌ पृथापुत्र॒ भज़ुन उत्तम 
भायुधोंको घारण करनेवाले सशर्माके साथ छिलापर घिसे ककपश्र बाणोसे 
युद्ध करनेके लिये गया । 
सत्र तस्य दारवर्षाणि वव् रथिनां वरः । 
तथा खंशप्तकाश्रेव पार्थ बाणेः समापेयन ॥ 4 ॥ 
अन्वयः--- स रथिनां वरः तस्य शरवर्षाणि ववर्ष, तथा संशप्तकों: च 
एुत्र पाथ बाण: समापयन्‌ | 
अशे--- उस रथियोंमे श्रेहने डसघपर बाणोंकी बृष्टि को तथा संशप्तक 
वीरोंने भी शजुनपर बाण चलाना भारंभ किया । 
खुशर्मा तु ततः पा विध्वा दशभिराशुगेः । 
जनादेन अआजिभिर्बाणेरहनदक्षिण भुजे ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--- ततः सुशर्मा तु पाथे दक्षामिः आशुगें: विध्वा जनादुने 
दक्षिणे भुजे बत्रिभिः बाणेः भद्दनत्‌ । 
अथे-- पश्चात्‌ सहच्य मनि तो भजुनपर दश बाण मारकर, श्रीकृष्णको 
दक्षिण भुजापर तीन बाण मारे । 
ततो5परेण भल्लेन केतु विव्याध मारिष । 
स॒ वानरवरो राजन विश्वक्रमंऊतों मद्दान्‌ ॥ ८॥ 
ननाद्‌ सुमद्ानादं भीषयाणो जगज च । 
अन्चयः--- में मारिष | तत: णपरेण भमछेन केतु विष्याध, हे राजन [ 
स महान्‌ विश्वकमेंक्र॒त: बानरवर: भीषयाणः समद्दानादं ननाद जगज च | 
अथ-- द्वे छतराष्ट्र | पश्चात्‌ दूसरे भछबाणसे ध्यजका वेध किया, हें 
राजा ! तब वह बड़ा विश्वकमाका बनाया वानरभ्रेष्ठ ढराता हुमा बाब्द 
करने छगा भोर वेगसे गणेने छगा । 
हहह2०८६> वाई, पी किनय कम्किदिय+अ22७का9कपफ७ 
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पाठ १५ 
संधि किये हुए वाक्य । 


है मारिष! तथा क्षत्रियाणां निमजने युद्ध वतंमाने युधि 
शाण्डीवस्य महाघोंषः श्रयते | हे राजन ! यत्र पाण्डवः संशप्त- 
काना कासछानां तथा नारायणबलख्य च कदनमकरांत्‌ | जय 
गद्धा; प्रमन्‍्यवः संशप्तकास्तु समरे पाथमृप्नि शरवृष्टी रपातयन्‌ । 
है राजन! सदसा ता वष्टीर्धारयन्तरसा चर राथिनां वरान्विने 
'झन्पभुः पार्थो रणे व्यगाहत | तद्रथानीक रवगाह्य ततः पार्थों 
वरायुध॑ सुशर्माण शिलाशितेः कड्डूपत्रराससाद्‌ । स रथित्रां 
वरस्तस्य दरवर्षाणि वव्ष, तथा संशप्तकाश्वेव पाथ बाणः खम- 
पेयन्‌ | ततः सुशर्मा तु पार्थ दशभिराशुगोवेंष्चा, जनादेनं द्क्षिणे 
भुज त्रिप्रिबणिरदनत्‌। हे मारिष! ततो5परण भ्छेन केत 

वेव्याध | हे राजन ! महान्विश्वकमंकतो वानरवरों भोषयाणः 
समहामहानादं ननाद्‌ जगज़ च ॥ 
समासा:; | 

क्षत्रिय: ८ क्षतात्‌ त्रायते हृति क्षत्रियः | (दुःखसे मुक्त करनेवाका ) 

वर्तमान ८ वतते तत्‌ वतंमान (जो है ) 

नारायणबले 5८ नारायणानां ब्ू ( नारायणोंका बल ) 

जयगुड्धाः  जये ग॒रद्धाँ जयगुद्धाः। ( जयको इच्छावाले ) 

प्रमन्‍्यवः > प्रकर्षेण मन्युः येषां ते प्रमन्‍्यवः । ( बढ़े क्रोधवाके ) 

पाथमूर्धा पाथेस्य मूर्धा पामूर्धा ( भ्रजनुनका सिर ) 

शरवबाहष्टेः ८ शराणां बुष्टि: धरबष्टिः ( बाणोंको बृष्टि ) 

पाथेः ८ प्रथाया: अपत्यं पुमान्‌ पाथः | ( कुन्तीका पुत्र ) 

आशगः - भाशु गच्छतीस्याशुग: । ( शीघ्र चक्कनेवाला ) 

विश्वकमंकृतः - विश्वक मंणा कृतः विश्वकमेक्रतः | ( विश्वक्म से बनाया 


हुभा ) 


( ४३) 


आानरधर। - वानरेशु वर: वानरवर: । € बन्दरोंमें श्रेष्ठ ) 

भीषयाणः ८ मीषयतेपथी भोषभाण: ( भय देनेवाछा ) 

सुमहानादं ८ महांश्व जसो नादेश मदहानादः | शोमनः महानाद: 
सुमहानाद: । ( भरह्ता बड़ा नाद )' 

रथी » रथो 5स्वास्तीति । ( रथमें बेठनेबाका ) 

रधानीकं ८ रथानां भनीक । ( रथसेना ) 

जअनादेनः ऊ जन॑ ( जन्म्र ) अर्दूयति इृति। ( जन्मका नाश करनेवाला 
अर्थात्‌ मुक्ति देनेवाका ) 


कपेस्तु निनद ध्र॒त्वा सन्त्रस्ता तव वाहिनी ! 
भष वपुलपर!ाधाय नश्वयष्टा खमपचत ॥ ९॥ 
+ल ( महासारत कण० भ० ५३ ) 
अन्वयः-- कपेः तु निनद श्रत्वा तव बादेनी संश्रस्ता, विपुरु भय 
अ।धाय निश्येष्टा समपद्मत । 
अथे-- वानरका घोर शब्द सुनकर तेरी सेना भयभीत हो शाह । बहुत 
भय घारण करके चेतनारद्वित हो गई। ह 
ततः सा शुशुभ खना नश्चष्ठाउवास्थता नप । 
नामापष्पसमाकीण यथा चेत्ररथ वनम्‌ ॥ १०॥ 
अन्वयः-- दे नुप ! ततः निश्चेटा क्षबस्थिता सा सेना शुझुभे, यथा 
भानापुष्प्तमाकीण चेत्ररर्थ चनम्‌ | 
अथ-- दे राजा ! नंतर चेष्टाराहित खड़ी हुईं धह सेना यंधी शोमने 
छगोी, जैा नान! प्रकारके पुष्पोंसे युक्त चेश्रथ नामक वन शोसायमाक 
होता है । 
...प्रसिरुभ्य ततः संक्षां योधास्त कुरसत्तम । 
#  अजुने सिपिचुर्वाणेः पर्वत जलदा इव ॥ ११ ॥ 
४ अन्वय:-- दे कुराुससभमः ! तत: ते योधः संज्ञा प्रतिकम्य बाणें: भजुने 
सिषिशु:, जरूूदाः पंत हव । 


(88 ) 


अर्थ-- हे कुदश्रेष्ठ ! नंतर वे बोर चेतनाको प्राप्त करके बाणोंकों भजजुन- 
पर बरसाने छगे, जसे मेघ प्रवेतपर वष्टि करते हैं 
पारवत्नत्ततः सब पाण्ड वच्य महारथम । 
निगृह्य ते प्रझुक्रशुबंध्यमानाः शितेः शरेः ॥ ११ ॥ 
अन्धय;-- तत:ः सर्वे पाण्डवस्य महारयं परिवत्रः | क्षितैः रे: वध्य- 
भानाः ते नैगृह्ष प्रचुकशुः । 
अथे-- पश्चात्‌ सब वीरोॉने भजुनके महारथकों चारों भोरसे घेर किया । 
'तोक्ष्ण बाणोंसे पीडित द्वोकर वे वीर उसको पकड़कर कोछाहल करने छगे । 


ते हयान्‌ रथचक्रे च रथेषां चापि मारिष | 
निग्रद्वीतुमुपाकरामन्‌ फ्राधाविष्ठाः समन्‍्ततः ॥ १३ 0 
अन्वचयः-- दे मारिष [ ते क्रोधाविष्टा: हयान्‌ , रथचक्के च रथेषां च अपि, 
समन्तात्‌ निग्नहीतु डपाक्रामन्‌ । 
अथ-- दे हतराष्ट्र | वे क्रोधसे युक्त होकर घोडोंकों, रथके चक्नोंको भौर 
घुरोको सी चारों जोरसे पकड़ने छगे । 
निगृह्य त रथ तस्य योधास्ते तु सहस्गशः । 
निगृह् बलवत्‌ सर्वे सलिहनादमथानदन ॥ १४ ॥ 
अन्वयः-- ते तु सहृस्तक्ष! योधाः तस्य त॑ रथं निगृह्ञ सर्वे बकवत्‌ नियृद्या 
अथ घसिंहनाद अनदन्‌ । | 
थें-- वे वो दजारों वीर उसके उस रथकों पकंडकर, सब बकढ्षसे 
'पकडकर पश्चात्‌-घिंदनाद करने कगे | 
अपरे जगहुख्ेव केशवस्य मद्दाभुजों 
पाथमन्ये महाराज रथस्थं जगुहुमुंदा ॥ १५॥ 
अन्ययः-- भपरे केक्षवस्वथ महाभजी जयृहु', दे महाराज | भन्‍्ये रथस्थ 
पा मुदा जगूहु:। ढ 
अर्थे-- दूधरोंने वेदवकी बडी भुजाभोंको पकड।, दे मद्दाराज! जन्योंने 
रथमें रहनेवाले प्रथापुशत्र भजुनकों भानंदसे पकड़ छिय। 


(8५ ) 


केशवस्तु ततो बाह विध्ुन्चन्‌ रणसूधेनि | 
पातयामाल तान्‌ सर्वान्‌ वुश्हस्तीय हस्तिपान्‌ ॥ रै९ ॥ 
अन्चय।-- केद्ाव: तु ठतः बराहु विधुन्बन रणसूधनि तान्‌ सर्वान्‌ 
पातयामास, दुष्टहस्तो हस्तिपानू हव | 
थ-- केशबने ठो पश्चात्‌ बाहुओॉंको झटका देकर युद्ध भूमिसें डन खबको 
गिरा दिया, जिस प्रकार दुष्ट -द्ाथी मह।वर्तोंको, गिराता हे । 


अलयालकाामयपवाप 0: शजकिसिकनसाधात॥क 


पाठ १६ 
संधि किये हुए वाक्य | 

कपेस्तु निनदं ध्त्वां तव वाहिनी सन्त्रस्ता | विपुले भयमाधाय 
निश्चेण्रा समपद्यत | है न॒प ! ततों निमग्येष्ठापवस्थिता सा संता 
शुशुभें, यथा नानापष्पसमाकीण चचणरथं वनम्‌ | हें कुरुसक्तम | 
ततस्ते योघाः संज्ञां प्रतिलभ्य बाणरजुन सिषिचुजलदाः पवत- 
मिच । ततः सर्वे पाण्डवस्य मद्दारर्थ परिवश्धः। शितः दारेवध्य- 
मानास्त निगृद्य प्रचुक्रशु!| हे मारेष | ते क्राधावेष्टा दृय।न्रथ- 
चक्र च रथेषां चापि, समन्‍्ताश्निश्नद्दी तुमुपक्रामन | ते तु सहस्त्रशो- 
योधास्तस्य त॑ रथ निग्ृह्य, सर्वे बलवनिगह्याथ खिदनादमनदन्‌। 
अपरे केशवस्य मद्दाभुजो जगहुः। है महाराज | अन्‍्ये रथस्थ 
पाथथ मुद्रा जगहुः | केशवस्तु ततों बाह विधुन्चन रणमूर्धनि 
तान्‍्सर्वान पातयामाख दुश्ह्वस्ती दृस्तिपानिव 0७ 


समासा; | 
# संत्रस्‍ता 5 सम्यकत्रस्ता संत्र॒स्ता । ( बहुत पीडित ) 
/ लिशेष्टा ८ निगंता चेष्टा यस्‍्या: सा निश्चेष्टा ( चेष्टारहित ) 
नानापुष्पसमाकीण > नानाविषेः पुष्पे: समाक्षीणम्‌ ( भनेक आतिके 
पुष्पोंसे युक्त ) 


६६९४६ ) 


कुरुससमः - जतिशवेन सन्‌ सत्तम:, कुरुषु सत्तअः कुरुचसमः ( कुरु- 
कुकोत्पश छोगोें अति सम ) 
. अद्वार्थ। > महान्‌ च अतो रथन्न मद्दारधः ( बढा रथ ) 
अलदा: ह जछ ददति ते जलूदाः । ( ब्रेघ ) 
सिंहनाद्‌ः - सिंदवत नादः लिंदनाद:। ( लिंदके समान झाब्द ) 
क्रोाधाधिष्टा। 5 क्रोघेन भाविष्टा:। ( क्रोधयुक्त ) 
रणमूथेलि - रणस्य मूर्थनि । ( रणभूमिमें ) 
दुष्द्स्ती ८ दुष्शआालों दस्ती च । दुष्ट हाथी ) : 
हास्तिपाः - दस्तिनः पान्ति ते ( हाथियांके पाक ) 
संधि किये हुए वाक्य । 
जामदरन्‍येन रामेण युथि क्षत्रिया निर्जिताः। अरहातेजसा5- 
गस्त्यनागाधः समुद्रः पीतः | तस्मात्सवे 5त्र ब्रवनन्‍्तु ' एप महद्यान्‌ 
बद्धधेनचुः शीघ्रमारापयतु वे। ' द्विजपभास्तथत्यूचुः । 
तदा तस्मे आआाह्यणाय कन्या दित्लति नुपन्‍्योन्यमालाक्य मही- 
पानां फ्रीध आसीतव्‌ | अस्मान्लगतेंस्वणीकृत्यातिक्रम्य  चाये 
योजितां वरां द्वोपर्दी विध्राय दातुमिच्छति | इृद्द दृक्षमयरोंप्य तु 
फलकाले निपात्यते | योउस्मान्न मन्यते, पन॑ दुरात्मान निददन्‍्मः। 
# घरतराषप्र डवाच-- 
खुवुष्करामदं कर्म कर्त मीमेन संजय । 
येन कर्णो महायाहू रथापस्थे लिपातितः ॥ १ ॥ 
कणो होको रणे दन्ता पाण्ड्यान सखये: सह । 
इसे दुर्याधनः सूत प्राअवीस्मी मुहमेहः | रे॥ 
पराजित तु राधेंय रष्टा भीमन सयु गें। 
सतः पर किमकरात्‌ पृशत्री दुयाघचनों मम॥ २॥ 
( महासारत कर्ण० ल० ५१ ) 
अन्वयः-- हे संञ्ञय ! इढें दुष्क रे कम भीमेन कृतसं। यैन महाबाहुः 
कणे; रथोपस्थे नियातित: | दे खूत ! हि एकः कर्ण: सझये। सद्द पाण्डवान्‌ 


औुलिस- 


है« 


(४७ ) 


इन्त। इति दुर्योधनः माँ सुहुर्सुहु: प्र-लअजवीद | भीमेन संयुगे तु राधेयं 
पराजित इृष्टवा ततः पर मम पुत्र: दुर्योधन: कि भकरोत्‌ ! 

अर्थ-- दे संजय | यह कठिन कम भीसने किया। जिसने मद्द|वाहु 
कणेडो रथके ठपस्थ भागमें गिरा दिया । द्वे खूत | क्योंकि करेला कणेद्दी 
सण्जयोंके सद्दित पाण्डवों रा नाश करनेवाका है, यह बात दुर्योधनने मुझे 


| चारबार कह्दी थी । अीमने युद्में राजापुत्र कणंको पराजित किया देखकर 


पश्चात्‌ मेरे पुश्न दुर्षोघिनने क्या किया ! 





पाठ १७ 


इस पाठके भगछे कछोकोंका भलि प्रकार भभ्यास की जिये -- 
( महाभारत डद्योगपर्त क्ष० ७३ ) 
अआीभमगवासुवाच-- 
संजयस्य श्रुतं चाकर्य भवतश्व श्रु्त मया | 
' सर्व जानाम्यप्रिप्रायं तेंषां च भमवतम्थ यः ॥ १॥ 
अन्चयः-- श्रीमगवान्‌ डवाच- संजयस्य वाक्य श्रतम्‌ | भवतः च 


हर व ५ # क ५ 
चाक्य मया शुतम्‌ । तेषां च स्वतः च यः ( ध्र्िप्रायः लास्त ) त सर्वे 


क्षभिप्रायं जानामि । 
अथ-- श्रीभगवान्‌ बोले- संजयका वाक्य घुना | शापका कहना भी 
झेंने सुना । उनका नौर आपका जो ( अर्भिवराय दे ) बद्द सब में जानता हूं। 
तब धर्माश्चिता घुद्धिस्तेषां वेराभ्या मतिः | 
यदयुद्धेन छभ्येत तक्ते बहुमत भवेत्‌ ॥ २॥ 
अन्चय।-- तब बुद्धि: धर्माश्रिता, तेषां मतिः वेराक्या । यव्‌ भयुदेन 
छम्येत तत्‌ ते बहुमत भवेत्‌ | # 
अर्थ-- तेरी बुद्धि घर्मका भाभ्षय करती है , उसकी युद्धि बेशका लाभ्य 
करती है | जो युड्धके बिना मिलेगा बह तेरे छिये बहुत दोगा। 
न चेवे नेष्टिकं कर्म क्षत्रियस्थ विशांपते। 
आहुराधमिणः सर्वे न मेद्ष्य क्षत्रियस्धरेस्‌ ॥ रे ४ 


(४८ ) 


अन्वयः- हे विश्ञांपते | क्षश्रियस्य व नैष्टिक कम एवं न। सर्च भाश्र- 
मिणः ' क्षत्रिय: भैक्ष न चरेतू ' हृति णाहुः । 
थे- दे प्रजापाकक ! क्षत्रियका घार्मिक कम यह नहीं दे । धमस्त 
काश्रमवासी यही कहते हैं कि “ क्षत्रिय सिक्षा न मांगे ! । 


जया बचधों वा संग्रामे धात्रा दिष्टः लनातनः | 

स्वधरमः क्षत्रियस्येष कार्पण्य न प्रश्ाख्यते ॥ 8 ॥ 
अन्वयः!-- संग्राम जयः वध: वा धाज्रा क्षशत्रियस्य सनातनः दिष्टः | एव 
क्षस्रियस्य स्वघम:ः | कार्पण्य न प्रशस्यते । हे 
अथे--- युद्धमें जय लथता वधके विषयमें हंश्वरने क्षत्रियकों बताया हे 
किये सनातन हैं यही क्षत्रियोंका स्वघम है । कृपणता-दीनत। प्रशस्त नहीं । 


नहि कापण्यमास्थाय शक्या वृक्तियुधिष्ठिर । 
विक्रमस्व मद्दाराज़ जहि शात्नन्परंतप ॥ ५ ॥ 
अन्वयः- दे युधिष्टिर ! द्वि कापण्य भास्थाय दृक्तिःन शाक्या | दे 
परतप महाराज ! विक्रमस्व, अश्नन्‌ भद्दि । 
अथे-- दे युथिष्ठटिर ! कारण दीनता स्वीकार करके भीवित रद्दना सम्भव 
नहीं है; क्षतः दे तपस्वी महाराजा | पराक्रम कर, क्त्रणोंको जीत । 


यावध्य माद्वेनेतानराजन्नुपच रिष्यासे । 
तावदेते दरिष्यन्ति तब राजमरिन्द्म ॥ ८॥ 
अन्वयः-- दे भरिंदम रानन्‌ | यावज्य एतान मार्देवेन उपचरिष्यसि 
तावत एसे तय राज्य दरिष्यन्ति | 
अथे-- दे शत्रदमन करनेवाले राजा | अबतक हलके साथ नरभीसे 
अतारो तबतक ये तेरा राज्य हरण करते रहेंगे । 
नानुक्रोशान् कापण्थान्ष च घर्मार्थथारणात । 
. जले कतु घातराष्ट्रस्तथ काममरिन्द्म ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-- दे भरिंदम | न अनुक्रोशात्‌, न कापण्यात, नव धर्माथे- 
कारणात्‌ चातेराष्ट: तब काम कतु भक्षस । 


(४९ ) 


अर्थ-- दे शत्रुका दमन करनेव।छे | करुणाके कारण, दीनताके कारण 
अथवा घसे बोर भर्थके लिये उतराष्ट्रके पुश्र तेरा मनोरथ पूर्ण करनेके लिये 
तैयार होंगे, ऐप्ती बात नहीं है । 


पतद्‌व निमित्त ते पाण्डवास्तु यथा त्वयि । 
नानन्‍्वतप्यन्त कोपीन तावत्कृत्वाउपि दुष्करम ॥ १० ॥ 
अन्वयः-- दे पांडव | ते एततू एवं निमित्तं भस्तु, यथा संवयि तावत्‌ 
दुष्करं कोपीन कृत्वा अपि न अन्वतप्यन्त । 
अर्थ-- दे घर्मराज ! तेरे छिये यद्वी एक कारण बहुत है कि जिससे 
तेरे जेसेके किये छंगोटी घारण करने जसे दुष्कर कमंको कराकर भो किंचित्‌ 
भी दुःखी नहीं हुए | 
पितामहस्य द्रोणस्य विदुरस्य च धीमतः । 
प्राह्मणानां च साधूना राशस्थ नगरस्य च॥ ११॥ 
पश्यतां कुरुमुण्यानां सर्वेषामेच तत्त्वतः 
दानशोलं मद दानत चमशीलमनचुनतम्‌ ॥ १९ ॥ 
यर्वामुपाधतना राजन चूत वाचतवासल्तदा । 
न चापत्रपतें तेन नशंलः स्वेन कमेंणा ॥ १२ ॥ 
अन्चयः-- पितामहस्म द्रोणस्य च थीमत: विदुरस्य ब्राह्मणानां साधूनां 
राजः च नगरस्य च तत्वत: प्र्वेषां कुरुभुरुषानां पश्यतां एवं दानशीछं 
स॒दुं दानत धमेश्ोक भनुव्॒तत्वो, हे राजनू ! तदा डपाधिना/यूते वंचितवान्‌, 
नूशंसः च तेन स्वेन कमंणा न व भपन्जपते । 
अर्थ-- मितामद्द भीष्मचाये, प्रोणायाय, बुद्धिमान्‌ विदुर, समस्त 
ब्राह्मण व साधु, राजा, मागरिक एवं कोरवॉकी समस्त मुख्य पुरुषोंके भक्ि- 
प्रकार देखते हुए तुझ जैसे दानझ्नीक, नजर, दमनझीक नियमश्ीक ब्यक्तिको 
जुएमें ठग लिया शोर पद्द घातकी उस भपने कमेसे छाजित भी नहीं होता।. 


“5५३ 22७५ 
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की, 


पाठ १८ 


तथाशीलखमाचारे राजन्मा प्रणयं कुथाः | 
वध्यास्ते सवंलोकस्य कि पुनस्तव भारत ॥ १४ ॥ 
अन्वयः-- दे राजन | सथाशीकसमाचार प्रणय मा कृथा: | ते सर्व 
कोकस्य वध्याः | दे भारत | कि पुनः तव ? 
थे-- द्वे राजा ! उस प्रकारके दुःशील एवं दुराचारीपर कृपा न कर । दे 
सबके छिये वध्य हैं | है भरतकुछोश्पन्न ! ऐसी स्थितिमें 'वे वध्य हैं या 
जहीं ? इस प्रकारकी शांका तुझे क्‍यों है 


वाग्मिस्त्वप्रतिरूपाभिरतुद त्त्वां सहानुजम । 
हाघमानः प्रहष्टः सन्‍्ख्ातृभिः सह भाषते ॥ १५॥ 
अन्वयः-- भप्रतिरूपामिः वाग्मि: तु सद्दानुज सवां नतुदत आतृमिः 
सह शछाधघमान: प्रहष्टः सन भाषते । 
अथ-- क्षजुत्तित शब्दोंद्रारा डसने तुझे तेरे बान्धवोंके साथ बरा मक्का 
कहा । वद्द भपने भाइयोके साथ भास्मप्रशंसा करके सन्तुष्ट हुना दुभा 
योछता है | 
एतावत्पाण्डवानां दि नास्ति किज्विदिह खकम | 
नामधेये तर गोत्र जे तद॒प्येषां न शिष्यते ॥ १६ ॥ 
अन्वयः-- एवावत इृद्द पांडवानां स्वक किल्नित नास्ति हि | एवं नामणेय 
लगोन्न च तद्पि न शिष्यते । 
 अथे-- यहांतक कि पाण्डवॉका जपन। यहाँ कुछ भी नहीं है। इनका 
सो नाम भोर गोन्र भी अवद्िाष्टे नहीं हे । 


कालेन महता चेथां भविष्यति पराभवें! | 
प्रकृति ते भजिष्यन्ति नष्टप्रकतयों मायि ॥ १७॥ 
अन्चयः--- मद्दता काछेन पृर्षा च पराभव: भविष्यति | नश्प्रकृदयः ठे 
मयि प्रकृति भजिष्यन्ति । 


(५१ ) 


अथे--- बहुत समय बाद इनका परासव होगा। राज्य नष्टप्राव हो जाने 
पर वे भेरे अधिकारके भन्तगेत प्रज्ञा बनेंगे । 
दुःशा लनेन पापेन तदा यूते प्रवर्तिते । 
अनाथवक्तद देवी द्रोपदी खुदुरात्मना ॥ १८॥ 
आकृष्य कशे रुदती सभायां राज़संसदि । 
भीष्मद्रोणप्रमुखतों गोरिति व्याह्ृता मुहुः ॥ १९ ॥ 
अन्वयः-- ठदा झते प्रवरतिते, सुदुरात्मना पापेन दुःशासनेन केशे 
भाकृष्य. भनाथवव्‌ रुदती दो द्रोपदी भोष्मद्रोणप्रमुखतः २ाजसंसदि 
सभायां मुहुः गो: इति ध्याह्ृता । 

. अर्थ-- तब दूत भारम्म दो जानेपर दुरात्मा, पापी, दुःशासन द्वारा 
केश खींच जानेपर भनाथके समान रोतो हुई दोपदीको मीष्म भोर द्रोणके 
सामने राजसमा।में बार बार “ गाय ”? कहा । 

भवता घबारिताः सर्वे खातरों भीमविक्रमाः ' 
घमंपाशनिबद्धाश्व न किश्चित्यतिपद्रे ॥ २० ॥ 
अन्वयः-- सर्वे भोमविक्रमाः अतरः भवता वारिताः घमपाशनिबद्धा: 
च किंखित्‌ न प्रतिपदिरे | 
अर्थ-- सम्पूर्ण झति पराक्रमी भाइयोंको निवारण कर देनेके कारण 
घमम पाशसे बढ हुए ( ठन भाहयोंने ) कुछ मी प्रतिकार नहीं किया । 
पूर्व पाठोंके छोकोंका सरऊ संस्कृत कथानक इस प्रकार बनता हे । 
महामारतम्‌ । 
श्री भगवालुवाच । शुतं वाक्य संजयस्य | क्षत च मया भवता 
वाकयम | मवतस्तेषां च यो5भिप्रायोषस्ति ते सर्वेम्रभिप्रायम्डं 
जामामि | तब बुद्धिर्धर्माश्रिताः तेषां कोरवाणां वेराधया मातिः | 

* युद्धेन यल्॒भ्यते तक्ते बहुमत भवेत्‌ | हे विशांपते धमंराज! नेव 
जेछ्िंकं कम क्षज्रेयस्थ प्रशस्तम्‌ | सर्वेध्ष्याश्रमितों 'नचरेजूँद€य 
क्षत्रिय! ! इत्येवाहुः । 
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बडी अजा 4.. इजयईई केककुसरओ, ७ का वह आशिक! पुत्र किक औटी जी! हक, ८१ 
ड रा] के है । 
गा यु श ब्ं 4 पे ३2१० 
कर # पूल आई करत बज का हू , द 

ट झा ५ 

५ ढ़ बा ह् नहला के हे के $ रु ' 
कक ७ पे वि कक 5 हु, कोड ऑफ वॉच पु, का ही | 


५ ह 
4 


आरा के व इत्ईी उकेश प्रोफिय पीर नपुंबकांसेंगा जामोंओे कम 


#लाज का रा, 0.7 हू ! 
| 


> ख्छ 


हु 
ड़ 
रच 


कक | श्े पर थे हा भ 
बुर ५५ काश  कॉऑलाक  $ कर कार 
शाह $%२. हल कमाओंका बिलार फेड हू । 

ह४ 5-5 हो + भें 5 है 
कक! ६-१७ इलजें फिाएओ . घ आउ के पतले कला4 हू ॥ 


क्र 


93 


. 


५ है 


ऊ 


| 

लाश १६० मज इनमे बंदक काल परचम अजाओ। है ! ; 
पर्थक पुस्तकक! पुल्य... 6] जोर का, बज, # ; न्‍ 

२ # पुध्सकाकि' सृच्य १०) कौर डा. ब#थऔ,. $॥) ) 
अंडी >- सणार४।१/क अआभक्षकक, 

बोहड- * स्याध्याल मब्दक्क (पारकी )', पारकी [ जि. सूरत | 


रू 


चु ६..+ -अीरउ.>. >मीड- > .8ह . मं किए... सन, + अर + >यमत + -ीस. 5 दे" > अकीड- ५ पकहेन 9 अरसिंडे- अ. उ्र- अदरक रे सी > >जि- - उस € अंक + जमे3 9 ५9 फसित पं नहीं... बी ८ ऑफिस > नल + अदकए.... जकबने 


० करन कोन ले नरक न मा आम कं 3७८4 
छुषक ओर प्रदौदाक- ये. का सातवलेकर, रत सुद्रणालपय, परी [ जि. शरत | 


कप रु १९५ #क् 





५ मई 
हे < 

७ 
५९6 


 संस्छत-पाठ-माला | 


[ ससक्रत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ] 
सप्तमों भागः 
चारमा वाली पिचल पुकार सफररफारकवभबमबता 


लेखक 
पं. श्रीपाद दामोद्र सातवले कर 


अध्यक्ष- स्वाध्याय-प्ण्डल, सादित्यवराचस्पति, गीतालंकार 


शक 


| बार 


«००_>०----राटकिदीकक०-ननममक, के के के जज 
हु 


सबवत्‌ २०१७, शक १८७९, सन १९५७७ 





नामॉके रूप । 


>--ह७१£-#--- 


नामोंके सातों विभक्तियोंके रूप बनामेकी रीति इस पुस्तकमें देनेका 
पआारंभ किया है। पाठक इसका ठीक अध्ययन करेंगे, तो उनको संस्कृत 
बाक्य बनानेका उत्तम अभ्यास हो जायगा। 


॥ 


साथ साथ क्रियानोंके रूप भी बताये जाते हैं | इनके भध्ययनसे पाठ्क 
स्त्र्य क्रियापद बनाकर उनका डपयोग कर सकते हैं । 


मभाशा है कि पाठक इसका योग्य भध्ययन करके काम प्राप्त करेंगे । 


लेखक 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


िियानयनकान ००००० कााअ+ अमन पान मकान पक पारी कज५-"॥न व... जन न»मन...र+नननन पक नानक डनननमन-म कसम -++-न्‍क> न पक सह कममाक७-उ# नम ४+० ५ ६ 
भुद्रक व प्रकाशक- वत श्रीपाद सातवकेकर, बी. ए., 


भारत-मुद्रणालय, पोस्ट- ' स्वाध्यायमण्डल, ( पारढी )! [ जि. भूरत ] 


संस्कृत-पाठ-माला । 





सप्तम भाग । 


पाठ १ 


संस्कृतमें ' वचम ” तीन हैं । भाषामें केवछ दो ही हैं । एक संख्याको 
एकवचन ' कद्दते हैं, कोर अनेक संख्याको “ भनेकबचन ! कहते हैं, 
एकः अश्यः +# एक छघोडा ( एकवचन ) 
बहवः अध्वाः 5 बहुत घोड़े ( अनेकबचन ) 
परंतु संस्कृतमें इनके बीचमें भोर एक * द्विवचन ' भी होता है, जेसा- 
फएकः गज: + एक द्ाथी ( एकथचन ) 
द्वी गज़ों र दो द्वाथी ( द्विवयन ) 
बहवः गज़्ाः - बहुत द्वाथी ( बहुवचन ) 
हिन्दी भाषाके ब्यवह्यारमें मोर संस्कृत भाषाके ब्यवहारमें यह वचनोंका 
सेंद ध्यानमें रखने योग्य है । 
इस समयतक पाठक एकवचनके रूप बनानेकी योग्यता प्राप्ठ कर चुके 
हैं, भोर वेसे रूप बनाकर कई वाक्य भी पाठक बनाने छगे हैं । इसलिये 
अब तीनों वचनोंके रूप बनानेकी रीति बतानेका विचार किया है। भाशञञा 
है कि पाठक इस पाठका योग्य भभ्यास करके शब्दोंके रूप बनानेकी योग्यता 
प्राप्त करेंगे । 
। भकारान्त पुूलिंग शब्दोंके सातों विभक्तियोंके भोर तीनों वचनोंके रूप 
इस प्रकार द्वोते हैं-. 


(४) 


गज) (हाथी ) 


विमक्ति एकवचन 
श्रयसा ] हूं: है 
संबोधन (है ) गज! (८दे)>) 
द्वितीया गज 
तृतीया गजञेन 
चतुर्थी गजाय 
पंचमी गज़ात्‌ 
चह्ठी गज़स्य 
सप्तमी गजे 
इनके अर्थ निश्नक्ठेखित दोते हैं-. 
[१ गजः हट 
प्रथमा [२ गजो - 
[३ गज्ञाः हू# 
[१ गज ब्ड 
संवोधन [२ गजों मा 
[३ गजाः ८“ 
' ज्वितीया (२ गड्ली - 
[३ गज़ानू - 
सुतीया बट 





द्विवचन 


गजो 


बहुवचन 


शाजाः 


गजों ! (हे) गजाः ! 


)। 

गज़ाब्यां 
गजा भ्यां 
गज़ाभ्यां 


गज़ान 

क्र 
गजे: 
गज भ्यः 


गजे भय: 


गजयो: 
गजया।ः 


गज़ानाम्‌ 
गजेयु 


पक द्वाथी 

दो हाथी 

बहुत द्वाथी 

है एक द्वाथी ! 
हे दो दायिणो ! 
हे बहुत दाथिणो 
एक द्वाथीको 

दो द्वाथियोंको 
बहुत दाथियोंको 
एक द्वाथीने 

दो दाथियोंने 
बहुत हाथियोंने 


(+१) 


[१ गज्ञ़ाय- 5८5 एक हाााथीके छिये 
चतुर्थी. [९ शज़ाम्यां ऊ दो द्वार्धियोंके किये 
[३ गज़ेम्यः ८ बहुत दाथियोंके किये 
[९ गज्ञास 5 एक दाथीसे 
पंचमी [१ गज़ाभ्यां - दो दाथियोंसे 
[३ गज़ेभ्यः ८5 बहुत हाथियोंसे 
[१ गज़रस्य ८- एक द्वाथीका 
षष्ठी [९ गजयो!ः +<> दो द्वाधियोंका 
[३ गज़ानां र वहुत द्वाथियोंका 
[१ गजे ८ एक हाथीमें 
सप्तमी. [२ गजयोः - दो हाथिषोमें 
[३ गजेषु ८ बहुत द्वाथियोंमें 


पूवभागोमें भ्कारानत पुछिंग शब्द बहुत भआागये हैं। उनके रूप पाठक 
स्वयं हस रीतिसे बना झ्कते हैं | एकव्चनके रूप तो पाठक स्वयं बना 


न हें 

कक सुचना। 
द्विवयनके रूप-- प्रथमा, संबोधन भोर द्वितीयाके _स 

तुतीया, चतुर्थी मोर पंचमीके भी एकसे ही द्वोते हें। वा 


मीफे भी पुकसे द्वोते हें । 
$ हल समताको ध्यानमें धरेंगे “मु 










हवन के रूप-- प्रथम और संबोधनके परस्पर ख्लमान हैं। चतर्थी 
भौर पंचमीके मी समान हदैें। 
....थद्द समानता पाठकोंके ध्यानमें भानेके लिये एक और" ऑलफे रूप 


बताये जाते हैं । 


(५ 


हस्तः ( हाथ ) 

विभक्ति एकवचन द्विवचन शहुबचन 
प्रथमा हस्तः द्स्तो द्स्ताः 
संबोधन (है) दस्त! (हे) दस्तो! (हे) दृस्ताः! 
द्वितीया दस्त हस्तो हस्तान्‌ 
तृतीया हस्तेल हस्ताभ्यां इस्तेः 
चतुर्थी हस्ताय हस्ताथ्यां हस्तेभ्यः 
पंचमी इस्तात्‌ हस्ताम्यां हस्तेभ्यः 
क्ष्ठी हस्तस्य हस्तयोंः हस्तानाम्‌ 
सप्तमी हस्त हस्तयोः हस्तेषु 


संस्कृत-वाक्यानि । 
१ स्तः मनुष्यः पादाभ्यां गचछति । २ अहं कर्णाभ्यां श्णोमि । 
३ गजश्यः जलरूँ देहि | ७ ततन्न गज़ानां पंक्तिः अस्ति ।५ सः यबालः 
शाब्दानां प्रयोग जानाति | ६ अश्वानां शब्दं ज्टणु | ७ सः नराणां 
पारूकः अस्ति 
भाषा-वाक्य । 

१ वह मे दो ) पैरॉसे जाता है । २ में ( दो ) कानोंसे खुनता हूं। 
/“३, ( बहुत ) दाधियोंके किये जछ दो । ४ वहां ( बहुत ) दाथियोंकी पंक्ति 
“कै वह बालक ( यहुत ) बाब्दोंका प्रयोग जावता है। ६ ( बहुत ) घोड़ोंका 
हा | सुन। ७ वह मनुष्योंका पाक डे ३0५ 
के संधि किये जे 
स मराणां पालको5स्ति , गजेभ्यों जछू देददि | पत्र गजानां पंक्ति 

वक्ति्नास्ति तत्च गज़ानाम्‌ | पालको नराणां सो5स्ति । 

देष्दि जले गजेभ्यः। अस्त पेंक्तिस्तत्न॒ गजानाम्‌! तत्न 
भास्ति पंक्तिगेजानाम । 








के 





(७) 


पाठ २ 


हस पाठमें भी पुनः भकारान्त पुलछिंग धाब्दोंके रूप बनानेकी रीति 
बताते हैं... 


नरः ( मनुष्य ) 


विभरि एकथचन द्विवचन बहुबचन 
प्रथमा नरः नरो नराः 
संबोधन (हे) नर! (हे) नरों]! (है) नराः! 
द्वितीया नरम्‌ नरों नरान्‌ 
सृतीया नरेण नराभ्यामू नरेः 
श्वतुर्थी नराय नराभ्याम नरेभ्यः 
पंचमी नरात्‌ नराभ्याम,. नरेभ्यः 
पष्ठी नरस्य सरयोः नराणाम्‌ 
सप्तमी नरे नरयो:ः नरेषु 


पाठक इनको ठीक मननपू्वेक देखें ओर ध्यानमें रखें। यद्द स्मरण रखनेसे 
पाठक बहुत द्वी सुगमतासे विभक्तियोंके रूप बना सकते हैं | 


इनका अब उपयोग देखिये--- 


 प्रथमा 

१ एकः नरः तत्न अस्ति | १ द्वो नरो ततन्न न सस्‍्तः २ बहवः: 
नराः अन्न सन्ति । 

$ पक मनुष्य वहां है । २ दो सजुष्य वहां नहीं हैं | ३ बहुत मनुष्य 
यहां हैं । 

“ संबोधन ' 

१ दे नर ! त्व कि करोषि ? २ है नरो | कुत्र| गछ्छथः ! ३ हे 

नराः | मदयन शणुत | 


(८) 


१ है ( एक ) मनुष्य ! तू क्या करता है ? २ द्वे (दो ) मनुष्यों ! भाप 
कहां जाते हैं ? ३ दे ( बहुत ) मनुष्यों | मेरा बचन सुनो ) 


द्वितीया 
१ घन एरुषार्थिन नरं आगचछति | १ स॒पुरुषः नरो प्रति 
गरु्छाते । २ त्वे तान्‌ नरान्‌ अन्न आनय | 
१ धन पुरुषार्थ। मनुष्यके प्रति शाता है । २ वद्द मनुष्य ( दो ) मजु- 
ध्यकि प्रति जाता है । ३ दूं उन ( बहुत ) मनुष्योंको यहां का । ' 


ठृतीया 
१ तेन नरेण इृदानीं कि कूतम्‌ ! २ नराभ्यां न किमप कृतम्‌ * 
३ सर्वे: नरेः ककिः उकम्‌ ! 
३ डस मलुष्यने क्षय क्या किया ? २( दो ) मनुष्योंने कुछ भी नहीं 
किया । ३ सब मलुप्यनि क्‍या कद्दा ! 
चतुर्थी 
स्व तस्मे नराय कि दृदासि १ १ नराभ्यां उदक देदधि | २ख 
नरेभ्यः अन्न दृदाति 
१ तू उस मनुष्यके छिये क्‍या देता है ! २ ( दो ) मनुष्योंके किये जक 
दो | ३ वह ( बहुत ) मनुष्योंके लिये भ्रश्न देता है । 
है ९ पंचमी ' 
१ तस्मात्‌ नरात्‌ मया घन रूब्धे ।१ ताभ्यां नराभ्यां त्वे कि 
इच्छ्सि ? ३ नीचे ग्यः नरेभ्यः त्वे अभ्र आगचछ । 
, $ डस्स मनुष्यसे मेंने घन प्राप्स किया । २ उन (दो) भनुष्योंसे त्‌ 
क्या चाहता है ! ६ नीच समनष्योंसे तू यहां भा। 
री || 
. ३१ तस्य नरस्य भप्रदस्त रुप आखस्ति | २ तयोः नरयोः इवानीं 
थुर््ध जातं। हे इदानों तन्न नराणां महान समूहः संमिलितः | 


कै 


(९) 


३ ठप्त मनुष्यका प्रशस्त रूप है । २ उन (दो ) मलुष्योका अब युद्ध 
हुआ | ३ अब वहां ( बहुत ) मलुष्योंका बढ़ा समुद्र सेमिक्तित हुआ है । 
* सप्तमी 
१ तस्मिन नरे कः चविशेषः? २ तयोः नरयोः न कः आए 
विशेषः । र नरंषु बिद्वान्‌ पुरुषः प्रशस्यते । 
९ उस मनुष्यमें क्या विशेष है ! २ उन ( दो ) मनुष्णोंसें कोई विशेष 
» नहीं है । ३ मनुष्योंमें विद्वान पुरुष प्रधांसित होता है । 


जकार।नन्‍्त पुछिंगी * नर ? शब्दके सातों विभक्तियोंके रूप वाक्योमें 
इसी प्रकार प्रयुक्त किये जाते हैं। पाठक इसी प्रकार रूप बनाकर डक 
रूपोंसे भनेक संस्कृतके वाक्य बनानेका भग्यास करें| 


«. अकारान्त पुलिंग शब्द | 





स्वाध्यायः + अपना भध्ययन कोवबिंदः + शानी 
सलह्लनः + सत्पुरुष त्यागः # दान 
आय: ल्‍ थाये जयः भा विअय 
बणेः बन रेग | बुधः -- विद्वान 
आश्रम: - आश्रम आचायः +“> भाचाये 
उपचालः रह उपवाख 





याग:ः ब्ण यज्ञ 
संस्कृत-वाक्यानि । 


,_ १ लव कि खाध्याय न करोषि ? ? तव गृरुः सञ्भनः अस्ति! 
३ आयेंण कि अधीतम्‌ ? ४ शास्त्रेषु कोंबिंदः अज् ने कः अपि 

४ अस्सि ! ५ यः घनस्य त्याग करोति सल एवं त्यागी इति डच्यते » 
६ अहं जयाय यत्ने करोमिे | ७ अद्य अई उपयास करोमि। 


(१० ) 


श भाषा-वाक्य । 


$ तू क्‍यों स्वाध्याय नहीं करता है? २ तेरा अध्यापक सज्जन है। 
| आयेने क्‍या अध्ययन किया ? ४ शास्तोंमें ज्ञानी यहां कोई भी नहीं है। 
७ जो चनका दान करता है, वही त्यागी कद्दा जाता है | ६ में जबके छिये 
यरन करता हूं । ७ भाज में डपवास करता हूं। 


संधि किये हुए वाक्य । 


आयेण किमघीतम्‌ ? किमघीतमार्येण ? किमायेणाधीतम ? 

आयेणाचीत किम्‌ ? शा्रेषु कोविदो5ञ न कोइप्यस्ति । अश्न न 
को5पि शाखेषु कोविदोउस्ति । कोविदः शार्रष्वत्न न को5प्य- 
रत | को5पि नास्त्यत्र कोबिदः शास्त्रेष | अद्याहमुपवास करोमि। 
करों म्युपवासमदचाहम | अद्द मथ करोम्युपवासम्‌ । उपवासमदहमद 
करोमि | करोम्यद्मद्योपवालम्‌ | यो घनस्थ त्याग करोति खत 
पथ त्यागीत्युच्यते । यः करोति त्याग घनस्य स एवोच्यते त्या 
गीति | त्यागीति स पएवाच्यते यस्त्याग घनस्य करोति | ड्च्यते 
स्॒ एव त्यागीति यः करोति चनस्‍्य त्यागम्‌ ! करोति यो घनसस्‍्य 
स्यागं स प्रयोचयते त्यागीति । 


क्रम +व४०क० वह" २ममक वाष्कक,._.... 27 7०. 
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पूथे दो पाठोें कझब्दोंके तोनों बचनोंका थोडासा विचार किया दे । 
जामों के वचनोंके साथ साथ क्रियाभोंका भी विचार होना आवश्यक है, ' 
कूसकिये इस पाठमें क्रियाणोंका विचार थोढासा किया जाता है। जिस 
अकार नामोंके बिभक्तिरूपोंसें एकवचन, द्विवयन ओर बहुबअचन ऐसे तीन 
अचन होते हैं, टीक डसी प्रकार क्रियाणोंमें भी तीन वचन होते हैं । जेसा- 


हे 


वतमान काल | 
' पढ़ ! ( बोलना ) 
इरुष चन द्विवचन बहुबचत 
उत्तम पुरुष बदामि वदावः बदाभः 
भध्यम पुरुष वदासि वद्थ वपदथ 


_ पदाम्ति ? का क्षर्थ 'हे ईप समय बोछता हूं। ८ गश्छाप्रि ' में भी 
जाता हूं, भाह़ि। 

९ भूत काल-- वह होता है जो त भर्यात्‌ गत ढाढ़ढी ह्थिति 
बताता हे , जैसे... * भगरछत्‌ ! क्ष्यात्‌ 7वा, ' भवद्त्‌ ? बोढ। | 

२ भविष्य काल... वह होता है, ओो भागे भानेवाल।! होता है। से. . 
“गमिष्यति वह जायगा, 'करिष्यति ! वह करेगा, श्यादि | 

वर्तमान काछके रूप उपर दिये हैं, भूत कौर भविष्यकालके हूए पीछेसे | 
दिये जआयगे। 

ऊपर तीन पुरुष दिये हैं, इनका भर्थ यह है.... 

उत्तम परुष-.. “हल पह भर्य बतानेवाला | इसको भावातें प्रथम 
पुरुष ! भी कोई कहते हैं । हट य 

मध्यम पुरुष-... तू यह अर्य बतानेवाढ़ा | हसको भाषाें * दितीय 
पुरुष ' भी कहते हैं 

ऐतीय पुरुष-- «बह पता * तीसरा” वह अई बतानेब।छा | 


कब प्रथम पुरुष ” कहते हे भोर भावायें एतीय पुरुष ! 
कहते हैं | . 


(११) 


. थाक्‍य बनानेके पूर्व (जद ) में तथा (त्वं ) त्‌ के तीनों बचनोंके रूप 
जाननेकी भावश्यकता है | हसछिये वे रूप यहां देते हैं-.. 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
(उत्तम पुरुष ) अहं आवां वर्यं 
प्रथमा (में) (हम दो ) ( दम सब ) 
(मध्यम पुरुष ) त्वं युवां यूय॑ 
प्रथमा (व्‌) ( तुम दो ) ( तुम सब 2» 
( तृतीय पुरुष )» सः तो ते 
प्रथमा ( यद्द ) (वेढो) ( वें सब ) 


तृतीय पुरुषके स्थानपर किसी भी नामका उपयोग किया जाता है, परंतु 
ष् € रॉ 
उत्तम भार मध्यम पुरुषोंके स्थानपर उक्त सबनामोंके बाब्दोंका ही प्रयोग 
होता है | उक्त क्रियाके रूपोंके साथ एुक एक शझाब्द उत्तम, मध्यम भोर 
तृतीय पुरुषके छगकर वाक्य बनते हैं । उत्तम पुरुषकी क्रियाभोंके साथ 
ऋमधछाः धचनोंके भनुसार उत्तम पुरुषके सवनाम तथा भन्योंके साथ अन्य 
छगते हैं। देखिये--. 


उत्तम पुरुष । 
१ अहं बदामि & में बोलता हूं । 


२ आयां बदाब! +“ हम (दो) बोलते हें। 
३ बर्य धदाम: ८ दम (सब ) बोछते हैं। 
मध्यम पुरूष ! 


१०वें वदसि - त्‌ बोलता हे । 
२ युवां बदथः +- तुम (दो ) बोरते हो। 
३ यूये बदथ तुम (सब ) बोछते हो। 


(१३) 


तृतीय पुरुष । 
१ सः वद्ति ८ वष्द बोछता है । 
९ तो यबदतः हर वे (दो ) बोछते हैं । 
३२ते बदन्ति वे (सब ) बोछते हैं । 
“-- किवा -- 
१ रामः वदति - राम बोलता है । 
२ रामलक्मणो बद्तः 5८ राम-छक्ष्मण बोछते हैं । 
३ मनुष्याः वदन्‍्ति. 5 (सब ) मनुष्य बोछते हैं । 
यही रीति ठीक समझसें भानेके छिये और थोड़े वाक्य यहां देते हैं --- 
१ अं गच्छामि - में जाता हुं। 
९ आवां गच्छावः. - हम (दो ) जाते हैं। 
३ बय गचछामः “ हम ( सभी ) जाते हैं । 
१ त्ंवे गठछछसि - तजाता है । 
१ युवां गच्छथः + तम (दो ) जाते हो । 
३३ यूयं गच्छथ - तम्र (सब ) जाते हो । 
१ स्तर: गउछति - वह जाता है । 
२ तो गच्छतः - वे (दो) जाते हैं । 
३ ते गउछन्ति < ये (सब ) जाते हैं । 
“-- किवा “+ 


१ मन्ुष्यः गछछति. > मलष्य जाता है । 

९ मनुष्यों गच्छतः. > (दो) मलुष्य जाते हैं। 

३ भलुष्याः गछछन्ति (सब ) मनुष्य जाते हैं | 
.. प्रत्येक वचनके रूपके साथ ही क्रियाका उसी बचनका रूप प्रस्युक्त होता 
है। माषामें कियाके भी दो वचन ही केवछ हैं, परंतु संस्कृतमें तीन बचन 


€ १७ ) 


हैं । पाठक इनका डपयोग विकेष विचारसे देखें कौर स्मरण रखें, ता। 
भागे भशुदि होने न पाये | यद्द विषय गत्येत महस्वका है, इसकिये विई 
समनगनसे स्मरण करना चाहिये । 





पाठ ४ 


भव हस पाठसें कुछ भकारान्त पुक्षिंग ब्राब्द देते हैं। उनके रूप ' 
किसे नियमके भनुसार ही कीजिये--- 


शब्द ( अकारान्त पुलिंग ) 


ध्रामः ह* गांव अपूपः पूथा, बढ़ा 
आआपण: #» बाजार सपः 
लेखकः -- लेखक आओदनः - ( पके ) चावछ 
पथंतः < पहाड रथः. - रथ, गाडी 
मागः -+ मार्ग, राखा अभंकः + छडका 
सश्ण: » पांव प्रसादः + कृपा 
मूषकः > घूद्दा रक्षकः - रखवालरा 
यत्सः » बछटा सेवकः - नोकर 

+ सस्‍्क्ृत-वाक्यानि 


१ अहं ग्राम गउछामि । ? सः ग्रामातू आगचउ्छति। ३ ; 
आम गचउछतः । ४ ते मलुष्याः ग्रामात्‌ आगच्छान्ति | ५ खसेबर 
आपणं गच्छति | ९ सेबवकी आपणं गउछतः | ७ सेवकाः आप 
शउछन्सति । ८ सब लेखकः कदा आगमिष्यति | ९ मम लेख 
अचुना आगमिष्यतः | १० ते सर्व परुषाः श्वः आगमिष्यम्ति 
११ द्विमपर्येतस्य मार्ग त्वं जानासखि किम ? १९ तथव यत्सः | 


(१५) 


करोति ? १३ मम द्वो वत्सो चावतः | १४ तस्य पश्रः तत्र घावति+ 
१५ मम खबर पश्माः इदानोीं घावन्ति। 


भाषा--वाकय | 


3 में प्रामको जाता हूं। २ यह गांवसे भाता है । ३ वे ( दो ) गांवको 
जाते हैं | ७ वे मनुष्य ग्रामले भाते हैं। ७५ नोकर बाजार जाता हे । 
६ ( दो ) नौकर बाजार जाते हैं। ७ ( भनेक ) नोंकर बाजार जाते हैं। 
८ तेरा छेखक कब जायेगा ? ९ मेरे ( दो ) केखक भव शायेंगे | १० दे 
सब पुरुष कल कायेगे । ११ हिमपवंतका मागे तू जानता है क्या ? १२ तेरा 
बछद़ा क्‍या करता है ? १३ मेरे दोनों बछडढे दोढते हैं । १७ उधका कछड़का 
वहां दोडता है | १७ मेरे सब पुत्र अब दोडते हैं । 


यदि हन सब वचनोंका पाठ करापकी समझें कागया हो, तो जापको 
निश्चाकेखित वाक्य बिना भायात्र समझसें आा सकते हैं । 


संस्कृत-वाचन-पाठ१ । 


त्वें कुच्न गउछासि ? युवां कुच गच्छथः ? यूयं कदा अन्न आग- 
च्छुथ ? अहं तत्र न गच्छामि | आवयां ततन्र न गच्छावः। बर्य 
कदापि तत्र न गच्छामः । तत्न त्वं कि न गचछसि ! तत्न युथां कि 
ज॑ गच्छथः ! तत्र यूये कि न गच्छथ ? यत्‌ अहं पठामे, तत्‌ त्व॑ 
कि न चदाखि ? यत्‌ अहं न पठामे, तत्‌ युवां कि बदथः ? यत्‌ 
अड पठामि, तल्‌ यूयं कि बदथ ! 

रामः इदानी उद्यान गछ्छति | रामरूषमणों इदानों उद्यान 
गचछ्छतः | रामलक््मणभरताः इृदानीं उद्यान धच्छान्ति | अध्य सः 
मनुष्यः आपणं गच्छति । अद्य तो मनुष्यों आपर्ण गचछतः । अद्य 
से मनुष्याः आपणं गच्छान्ति । 

ध्यः अहं ततन्न नेय गमेष्यामि | ध्वः आयां तत्न नेच गमिष्यावः। 
अ्यः वर्य तत्र नेव गामष्यामः । " 





४! कदा तो पाठशालां गचछतः £ कदा ते ग्राम गच्छान्ति ” का 
| ससः नगरं मच्छाति ! ! 

स सव्वेदा नगरात्‌ नगरं कि गच्छाते ? तो सदा ग्रामात्‌ भ्रा 
पक गछ्छतः ? ते स्वेदा ग्रामात्‌ भ्राम कि गउछान्ति ? क्‍ 


बारकः उद्यान कदा गच्छति ? द्वो बालकों उद्यान गत 
'श्चयात्‌ आपर्ण गचउछछतः । सब बालका: अध्ययनस्य पश्चात्‌ म्र 
जाय गचउछन्ति । 
रथ सायंकाले कुत्र गमिष्यसि ? युवां प्रातःखमये कुत्र गाँ 
४अ्यथः ? यूय मध्याह्समये अञ्न न कि आगच्छथ ! 
० अहँ राजों गुरोः गृह गछछामि। आधां दिनसमये पाठ्शाः 
जरुछावः | वर्य अनध्यायसमये कुतच अपि न गउछाम: । 
यथा अद तत्र गच्छामि, तथा त्वं आपि तन्न आगर्छासि किः 
अइ तत्र कथ गन्तु शकक्‍नोमि ? यदि त्व॑ आगमिष्यासे, तहिं ४ 
अआपि आगमिष्यामि । 
' प पाठक हसन वाक्योंसें नामों जार क्रियालंके वचनोंका सम्बन्ध देखे । ए 
: अचनके मार्मोके साथ एकवचनकी क्रिया भाती है, द्विवचनके साथ द्विथ 
लकी ओर बहुवचनके साथ यहुबिाचनकोी क्रिया लाती हे, यह स्मरण ..रख 
अआहिये । 





| के 


संघि किये हुए वाक्य । 


यदहं पठामि तथ्य कि वदथ ? यदई पठामि तदेव यूय॑ | 
बदथ (६ राम इृदानीसुथानं गछछलति | गरुछतीदानीमुयान राम 
रामो गंणछ तीदानीमुथानस । गण्छत्ययानमिदानों रामः | इवा 
हि शॉमो गणज्छत्युद्ानम्‌ । 


ः  : हू 
; १ ! 4 पर 
रा 
क ; हि 

थ 4740 | 

+ 4 ह 

+ 2.4 7 

जुडे थ ६ ६ बह 

ज 4 है ४ 
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पाठ ५९ 
हस पाठसें अकारान्त नामोंके कुछ प्रत्यण देते हैं, हनको नासोंके साथ 
कछगानेसे विभाकिके रूप सुगमतासे बनाये जा सकते हैं--- 


विभक्तियोंके प्रत्यय | 
विभकति एकवचम द्विवचन शहुधम 
प्रथमा जे गयी “-अ॥ 
संबोधन न > - ओ न्न्जः 
दवितीया “--म्‌ -औ “अन्‌ 
सृतीया “इन “आशभ्यां. ४१ 
चतुर्थी “आय “आभ्याों “-शभ्यः 
पंचमी -आत्‌ _चञाभ्यां >श्भ्यः 
- बष्टी -स्य नयोः -- अनां 
सप्तमी “हु --योः -इचु 
इन प्रत्ययोंको अकारान्त पुछिंग नामोंके साथ छगाकर विभक्तिषोंके रूप 
कीजिये--- 

प्रथमा मोदकः मोद्कौ मोंदकाः 
संबोधन (दे) मोदक ! (दे) मोदको ! (हे) मोदकाः ! 
द्वितीया मोद्कम्‌ मोदकों मोदकान्‌ 
तृतीया मोदकेन मोंदकाभ्या मोदकेः 

0 । मोदकाय मोद्कास्या मोवकेस्य! 
पंचसी मोदकाय मोद्काभ्यां. मोदकेश्यः 
हा मोद्कस्य मोदकयोः. मोदकानां 
सप्तमी मोदके मोद्कयोः मोदकेपु 


पाठक इन नामोंमें प्रध्यधोंका अनुभव कं भौर हस प्रकार प्रध्यपोंका 


ब्‌ 


[ स्. प।, मा, भा. ७] 
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सारण रखके नासमोंके रूप बनानेका प्रयरन करें । एक वार यह विधि दी/ 
समझसें भागह तो फिर कोई कठिनता नहीं रहदेगी । 
जब कुछ भकारान्त पुछ्िंग धाढद्‌ कंठ कीजिये ओर उनके रूप पू्वंबर 
बनाहइये--- 
अकारान्त पुछिंग शब्द । 


आज़! ८ आाम | वृक्ष। ऋ वुक्ष 

थेवः +> वेद मन्ज! “मंत्र 

दण्ड! ८ सोटी धूस्रं/ ८ घूभां 

लोभः + कोभ ।. कुमारः ८ छडका 
बास। ४ष्ः रहना समुद्रः 5 सागर 
स्थरः - भाषाज रखः ८“ रस 

जन! - मनुष्य | इन्द्र: ८ राजा, प्रमुस्य 


वाक्यानि | 


१ अद आज स्ावामि - में भाम खाता हूं । 
२ आधां आज्ो खादावः - दम (दों) भामोंको खाते हैं । 
ई धय आख्रो खादामः -: हम ( सब ) दो भाम खाते हैं | 


पाठक इसमें एक विशेष बात देखें । प्रत्येक वाक्यमें “ कर्ता ! द्ोत 
है| कियाका करनेवाऊा कर्ता होता है। उक्त वाक्योंमें खानेकी क्रिय 
करनेवाफा धारद कर्ता है । प्रथम वाक्पमें ' गहं ” यह करता दे। कर्तावे 
वबचनके भनुसार ही करियाके वचन होते हैं | प्रथम वाक्यमें कर्ताका एक 
जचलन है, इस कारण क्रिया भी पुकवचनमी हो गई। द्वितीय याक्‍्यमें कतईक 
द्विषयन है, इसलिये क्रिया द्विवचनी हो गहे। ओर ठुतोथ वाक्य 
कर्ता बहुधचनी है, इसकिये क्रिया भी बहुबचनो दो गई हे । इस पका 
कऋत कि बचनके अजुलार क्रियाका वचन होना ही चाहिये। 


हा (१९) 


कर्ता लोर क्रिया हन दो पदोंको छोडनेसे उक्त वाक्योंमें जो तीसरा 
झब्द हे, उसको ' कमे ! कहते हैं। कर्ता जो कार्य करता है, डस कार्यका 
परिणाम जिस पदार्थपर द्वोता हे, डसका नाम ' कर्म ! होता है । 

कई क्रियाएं कमेके साथ द्वोती हैं, उनको * सकमेक क्रियापद्‌ ” कदले 
हैं। तथा कई क्रियाएं कमके विना होती हैं, उनको ' अकमेक क्रियापद ” 
कहते हैं । इन दोनोंके डदाहरण देखिये--- 


सकमेक क्रियापद। 
१ रामः आइ्॑ भक्षयसि < राम क्षाम खाता दे | 
२ विष्णु) विश्व घारयति विष्णु विश्व चारण करता है । 


॥ 9 कक | 


३ कृष्णः युद्ध करोति कृष्ण युद्ध करता है । 
७ मनुष्यः जले पिवति मनुष्य जल पीता है । 
५ सरः पुस्तक नयाति < वह पुस्तक के जाता है । 


६ त्वे पाठं पठासि -< तू पाठ पढ़ता है । 

ये क्रियापद सकमंक हैं, क्योंकि हन करियाओोंकों कमेंकी भपेक्षा रहती 
है। यदि केवल “ सः पठठि ' इतना ही कहा जाय तो प्रश्न हो सकता है 
कि * क्‍या पढठता है १! इस प्रश्रके डतसतर थाने अर्थात्‌ ' कमे ” बतानेलक 
समाधान ही नहीं होता | इसकिये ये क्रियापद सकमेक कहकाते हैं । अब 
६ अकमक क्रियापद ? देखिये । 

अकर्मक क्रियापद । 

१ से अस्ति < वह है। 

२ अं घावामि र में दोढता हूं । 

३२ेसः सिष्ठचति >» वह रहता है । 

8 सःश्समवति ७» वह होता है| 

थे क्रियापद भकसमंक हैं, क्योंकि किपघ्तो भी भनन्‍य कमेकी अपेक्षा हन 
कियानोंको नहीं है। * घावति” कहने मात्रसे क्रियाका पूणे भर्थ शात 


कर 
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बोदा है । ' खादकि ” इस प्रकार नहीं हे, क्‍योंकि इस कियाके डड्चारण 
साथ खानेका पदाथे भी कदना लावश्यक होता है। पाठक इस बात 
रच्छी प्रकार विचार करें और समझ कि ये क्रियालोंके भेद केसे हैं । « 
लजागे इस विषयकी गढती न हो । 


+*ह९#9#9+- 


पाठ ६ 


इस पाठमें क्रियापदोंके प्रत्यय देते हैं, उनको छगाकर क्रियापदोंके ३ 
पाठक बना सकते हैँ--- 


पुरुष पुकबचन द्विवयम बहुवच 
असम» -+म्रि --चः नमः 
सध्यम० -सि “थः -थ 
तृतीय ० -ति “--तः -“अन्ति 


जिन प्रत्ययोंके प्रारंममें 'म” अयथा “व ' होते हैं, उनके पु 
जकारक।! * आ ' होता दे | जैघा-- 


१ गच्छामि गच्छांवः गच्छा मः 

श् गउछसि गण्छथ। गछछथ 

। गंखछतलि गछछतः गछ्छन्ति 
वाक्यानि । 


अहूं गण्छामि । आयां गच्छावः | धर्य गछछामः | स्थं गण्छालि 
युवां गछछथः । यूयं गच्छथ । खः गच्छाति । तो गच्छतः । 
गरछातति | पुरुष! गछछति | मलुष्यों गच्छतः । देवा; गउुछान्ति 
खहं धदामि | आया न यदायः | वर्य कर्थ वद्ाामः ? त्वे बर्दा 
कि ! युवां कि यद्थः ! यूयं शब्दान चद॒थ | जनः मुखेम घदाति 
अश्यों न बदतः । मयूराः वदन्ति । 
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अब कुछ कियायें दी जाती हैं उनके रूप पूथंषत की।जिये--- 


धातु 
२ गम ( गच्छ ) 


९ अक्ष 

३ दहश ( पद्य ) 
७लनी ( नय ) 
५ पट 

६ सथा ( तिष्द ) 
७ घाष 

८ पा ( परिष ) 
९ बद्‌ 
१० कफ्रीड 


इन चातुोंके वर्तमान काछके रूप बनानेके प्रत्यय हस पाठमें दिये हैं । 


६ 


भ्षथ 
जाना 
खाना - 
देखना 
के जाना 
पढ़ना 
ठद्दरना 
दोडना 
पीना 
बोलछय। 
खेछना 


रूप 


गख्छाति 
भक्षयति 
प्द्यति 
नयाते 
पठाति 
विष्ठति 
धावति 
पिबाति 
बदति 
ऋफ्रीड़ति 


मुक घातुके जो भिन्न रूप बनते हैं, वे कंध्रमें ( ) दिये हैं । 


वाक्यानि । 
अड्ं पुस्तक पठामि में पुस्तक पढता हूं । 


आवां पुस्तक न पठावः ८ दम ( दो ) पुस्तक नहीं पढ़ते हैं । 


वये प्रन्यं पठामः ८ दस ( सब ) प्रथ पढते हैं । 

रामः छेखे नेव पठाति र राम केस्त नहीं पढता । 

बालको पुस्तक न पठतः ” > (दो ) बारूक पुस्तक क्‍यों से 
पढ़ 


बालका! ग्रस्थं इदानी पठाम्ति > ( बहुत ) बाकक प्ंध जब 
पढ़ते हैं । 


अहं अन्न फ्रीडामि « में यहां खेकता हूं । 


आायां अन्न न फ्रीडावः # दम ( दोनों ) यहां नहीं खेकते । 
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तापलो भषतु | ८ एव में प्रमः कामः । त्वया दत्त एव वर 
अद्य एव राम बने प्रयान्त पश्यामि | ९ इति पवे दृधरुण 
क्ुत्वा महाराज! दशरथः सद्यः निःसंजः इव बभु ब। ६० ' 
खंज्ञां प्राप्य, असंवतायां एवं भूम्यां आलीनः, दीघे उच्ण च | 
श्वस्य, भूयः आपि मोह आपेदिवान्‌ | ११ चिरेण व्‌ संज्ञा! प्र 
लभ्य ऋद्धः राजा कैकेयीं इृदं अश्नवीत्‌। १९ पापे | कि ते'रा। 
अपछूृतं ? १३ सदा तव विषये जननीतुल्‍्यां वाति रामः वहेंए 
१४७ शीक्षणविधा सर्पिणी इव मया त्व॑ं आत्मविनाशाय एव स्व 
धन निवेशिता। १५ राम अपश्यतः तु मम चेतन नष्ट भववि। 
तत्‌ अर्ू | त्यज्यतां एव निश्चयः | अपि प॒षः अहं ते चरणों सू६ 
स्पृशामि, प्रसाद | १७ अथ केकेयी रोद्राव रोद प्रत्युधाय | 
हे राजन ! यदि बरी द्त््वा पुनः अनुतप्यस तईि पृथिव्यां घां| 
कत्यं कर्थ कथयिष्यसि १ १९ अहं तब अग्नमतः अद्य एवं म॑ 
र्यामि विध पीत्वा, यदि रामः अभिषिच्यते | २० ऋते रामचिल 
सनाव्‌ थई न तुष्येयम्‌ । 
“ भाषा-वाक्य । 


१ राजा दृशरथ बोछा- दे कैकेयि | रामसे मिश्न मेरा तेरेसे भाषिका£ 
कोई भी नहीं है। २ दस रासचन्द॒की ही शपथ छेता हूं । ६ तेरे मन 
( इंप्लितं ) इृष्ट कह, वह अब करूंगा | ४ डससे संतुष्ट हुई केकेयी य। 
क्र जपना जसमिप्राय बोकने कगी | ७५ यहां यह सत्यप्रतिश सत्यमाष' 
राजा दशरथ मुझे वर देता है। ६ इसी रामके अभिषक-समारंभलखे मे 
अरतको राक्ष्यमें जामेषिक कीजिये । ७ शोर राम बढकछ और चर्म धार 
कर चोद वर्ष दण्डक भरण्यका भाश्रय कर तापसी द्ोवे। ८ यह मेंर 
परम इच्छा है | दूने दिया हुआ ही वर ( शणे ) स्वीकार करती हूं । था 
ही राम बनसें चका हुआ देखूंगी । ९ इस प्रकार यह अयानक भाषण सुध् 
कर महाराज दृशरथ ( सद्य; ) तत्क्षण ( निःसंश ) सूृथ्छितस! हो गया 
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| ३० पुनः ( संज्ञां ) चेतना प्राप्त कर, ( भ-संहृतायां ) न भारछादित 
! मूमिपर ही बैठा हुआ, दीघे ओर डष्ण श्वास छोडकर, वारंवार ही मोहको 
प्राप्स हुआ। ११ देरसे फिर चेतना प्राप्त कर क्ुद्ध राजा केकेयीसे यह बोछा । 
१२ दे पापी स्त्री | कया तेरा रामने अपराध किया? १३६ हमेशा तेरे विषयमें 
माताके समान बृत्ति राम चारण करता है । १४ तीखे विषवाक्ी सॉपनीके, 
५ मेंने तुमको अपने विनाशके लिये ही अपने घरमें प्रविष्ट कराह। 
“१५ रामकों न देखनेपर तो मेरी चेतना ही नष्ट द्वोती है। १६ तो बस, छोड! 
आय यदह्द निश्चय, भव यह में तेरे चरणोंकों सिरसे स्पर्श करता हूं, प्रसन्न 
हो | १७ अब कैकेयी मयानकसे भयानक बोछने छगी। १८ दे राजा | 
यदि दो वर देकर फिर पतश्चासाप करता है, तो प्ृथ्वीपर धार्मिक कैसा 
कदलायेगा! १५९ में तेरे सामने-भाज ही मरूंगी विष पोकर, यदि रामका 
अभिषेक होगा । २० रामके वनवासके ( ऋते ) विना में नहीं संतुष्ट 
होऊंगी | 
समास | 
१ शामविवासने ८ रामस्य विवासने ( रामहा वनवास ) 
१ स्वानिप्रायः ८ स्वस्थ भमिपायः ( अपना अभिप्राय ) 
३ सत्यसन्धः ८ सत्या सन्धा प्रतिशा यरय ( सत्य है प्रतिज्ञा जिध्की ) 
४ खसत्यबाक्‌ ८ सत्या बाक्‌ वाणी यस्य ( सत्य है बचन जिसका ) 
५ अपिषेकसमारस्मः ८ भमिवेकस्थ समारम्भ:--  ( भभिवेकका 
समारंभ ) 
६ खीराजिनधरः ८ चीर॑ थ भजिन स चीराजिने | चीराजिने धरति 
इति चीराजिनधरः ( वहकछ और चम॑ घारण कर्नेवाका ) 
कक सूचना। 
पाडक हन समासोंका भच्छा अभ्यास करें | तथा हस पाठके वाक्धोंका: 
सी उत्तम भध्ययत कं । भोर यदि हो सके तो हन वाक्योंके संजि बनाकर 
खरक संस्कृत वाक्य बनाकर किखकर रखें | 


( १९ ) 


संधि किये हुए वाक्य । 
अहं तवाग्रतो5यैव मरिष्यामि विष पीत्वा यदि रामो5सिपि- 
जयते । रामो यद्यभ्िषिच्यते तहोद विष पीत्वाउच्ेवाप्रयस्तव मरि- 
च्यामि । भरिष्याम्यग्रतस्तवायेवाह विष पीत्वा यदि रामो5- 
इिषिच्यते । 
३2 €. 


पाठ ८ 


तथा तानदु: खितान्दृष्ठा पाण्डवान्चृतराष्ूअ: | 
क्लिष्यमानां च पाञ्ञालीं बिकणे इृद्मब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
(मं, भा, सभा. ६८ ) 
( तथा ) एवं प्रकारेण तान्‌ पाण्डवान्‌ दुःखितान्‌ दृष्टदया ( उतराष्रजः ) 
ज्तराष्टरात्‌ जातः पुत्र: विकणेः ( छलिश्यमानां ) छेशेः पीढितां दुःखितां 
( पाश्ालीं ) वोपदी च दृष्टवा इदं ( भ्रवीत्‌ ) भवदत्‌ । 
याक्षसेन्या यदुर्क तद्धाक्य विब्॒त पार्थिवाः । 
अधिवेकेन वाक्यस्य नरकः सद्य एव नः ॥ ११॥ 
हे ( पार्थिवा: ) नूपा: | ( याशसेन्या ) ब्रोपण्या यत्‌ (ठक्त ) कथित 
€ वाक्य ) बचते तत्‌ ( विद्युत ) विशेषण शत कथयत । प्ोपचाः प्रश्नस्य 
डफ्तरं दातब्य हति भर्थ:। वाक्यस्य ( भविवेकेत ) जविचारेण ( गः ) 
अस्माक सर्वेषां ( सथः-) तत्क्षण पृुव नरकः भविष्यति । 
भीष्मश्व घ्रृतराषरुआ कुरुवृद्धतमाबुभी । 
समेत्य नाहतुः किजिडदिदुरस्थ म्रद्यामातेः ॥ १३ ॥ 
भीष्म: च शतराष्ट्रः ल ( उसो ) हो भपि ( कुरुवृद्धतमों ) सर्वेदु कुदपू 
अत्यस्तदृदौ । तो दो भपि ( समेत्य ) संगत्य किंचित्‌ न (आाहतु: ) य 
अक्तबस्तो ( महामतिः ) महाशुद्धिमान्‌ विदुरः च किंचित्‌ भपि न जाह | 


(१७ ) 


भारद्वाजश्व सर्वेधामाचायः कृप पच थे । 
कूत पतावपि प्र नाहतुद्दिजसत्तमों ॥ १४ ॥ 
( भारद्वाज: ) व्रोणः च सर्वेषां कुरूणां भाचाये: । ( कृपः ) कृपनाभकः 
एवं चर सर्वेषां कुरूणां भाचाये: । एठो द्रो क षपि भाचायों ( द्विजसत्तमों ) 
द्विजश्रेष्टी ( कुतः ) किमर्थ प्रश्ल न भाहतुः ! 


ये त्वस्ये परथिवीपालाः समेताः स्वेतो दिशम्‌ । 
कामफ्रोधों समुत्सज्य त ब्वनन्‍्तु यथामति ॥ १५॥ 
पेतु भन्‍ये ( प्रथिवीपाछाः: ) भूपाः सवंतः दिशा ( समेता: ) संगताः 
प्राप्ताः ते कामक्रोचो ( समुस्सज्य ) स्यक्ट्वा परित्पज्य यथामति ( अवन्तु ) 
कथयसस्‍्तु | 
यदिद्‌ द्रापदी वाक्यमुक्त वत्यस कच्छुभा । 
विस्ृश्य कस्य कः पक्षः पार्थिवा बद्तोत्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 

- झुभा वोपदी ( मसकृत्‌ ) लनेकपार बद्‌ हृदू वाक्य उक्तवती। है 
( पार्थिवा: ) नृपाः ! ( विम्तश्य ) विचाये कस्य कः पक्षः इति डत्तर 
( बदत ) कथयत । ह 

सचना । 
. हस पाठमें संस्कृत छोकोंका भथ सुगम संस्कृतमें ही दिया है। पाठक 
भ्यानपूर्वेक इसे वारंवार पढेंगे तो उनकी समझमें सब भथे भा जायगा । 
छोकके कठिन शब्द ( ) ऐसे कंसमें रखे हैं भोर भागे डनका भर्थ दिया 
है। यदि यह अर्थ विना लायास पाठकोंके मनसें आगया, तो समझिये कि 
अच्छी प्रगति हो चुको है | भव यहां छोकोंके समास देते हैं । 

समास । 

. १ घतराष्ट्रअः + इतराष्ट्राव जात: । ( इतराहसे डत्पन्न हुआ ) 

२ कुरुवृद्धतमी 5 कुदपु वद्ः कुरवद्धः | भत्यस्त कुरुवद्ध कुरुवृद्धतमा 
'कुंदबुद्धतमी । ( कोरबोमें भविदृद्ध ) 
शमातिः ८ मद्दती विद्याका मतिः बुद्धि: यस्य । ( विशज्ञाक्ष बुद्धिवाछा ) 





(२८) 


8 द्विमलसमः + दविजेषु श्राह्मणक्षत्रियवेइयेघु सत्तम! अछ! द्विअसत्तम: । 
( द्विजोमें श्रेष्ठ ) 
५ प्रथिवीपालः > पृथिब्याः पाक: पाककः | ( पराथिवीका पाक्षनकर्ता ) 
६ कामक्रोधो - कामः च क्रोध: च कामक्रोधों । ( काम कोर क्रोध ) 
७ असकऊत्‌ - न सकृध्‌ भस्तकृत्‌ ( नहीं एकवार जनेकथार ) 
पाठक इन समाल्तोंका ठीक टीक अध्ययन करें । हुस भ्रध्ययनसे समा- 
सोॉंका उत्तम ज्ञान दो सकता है | 


संधि । 

१ थघिकणे इदू 5 विकर्णः इदे। 
१ यदुक्त - यत्‌ उक्त | 
३ तद्वाकय व: तत्‌ वाक्य | 
४ सयथ पय ल्‍- साथ: एव । 
५ भीष्मश्व न्‍- भीष्मः थ। 
९ छूप पथ मा कपः एव । 
७ पएतावपि ८  पएूतो भपि । 
4 नाहतुहिअण० घ्० ने भाहतु: द्व्जि | 
९ त्वन्ये > तुलणन्ये। 

१० स्वेतो दिशूं >> स्वतः दिक्ष । 


११ उरसूवस्यलकूच्छु भा > डउक्तवती भ-सकृत शुभा । 
पाठक इन संजियोंको ध्यानसे देखें । 


संधि किये हुए वाक्य । 


व्याधो बाणेमस्गं विधष्यति | विध्यति झर्ग बाणैट्याथः | बाणैे- 
व्याधो विध्यति सुगम | विध्याति व्याथो स्गं बाणेः। बाणैस्ंगं 
व्याघो विध्याते | कि व्याधघस्ततन्र बाणेग्टृंग विष्यति ? कदा खत्लु 
बाणेविध्यति स्गं व्याघः ? एव व्याघो5ञ विधष्यति सर्ग बाणैः । 


दरयाणााध्यामनवाव कि तदआ92५रक्ाापकाक 


(१९ ) 


पाठ ९ 


पूथे दो पाठोर्में जो संस्कृत वाक्य दिये हैं, उनकी संधि करके सर 
संस्कृत हस पाठमें दी जाती है-- 


रामायणम्‌ । 


राजा दृद्दरथ ढवाच-- है केकेयि ! रामाद्न्यः में त्वसः ।प्रिय- 
सरः काउपि नास्ति | तेन राघवेणेव शपे । अत इृदानीं मनसे- 
ज्खितं बरहि, तदचुना करिष्यामि | तेन हष्टा कैकेयी मद्ाघोरं 
स्वाप्निप्रा्य व्याजहार । 

अज्ाय सत्यसन्धः सत्यवाग्राजा वृशरथों में बरं दृदाति | 
अनेनैध रामस्यामिषेकसमारंभेण मे भरतों राज्येडभिषिच्यताम्‌ | 
रामशअ खीराजिन धरश्रतुदंशवर्षाणि द्ण्डकारण्यमाश्रितस्तापसोा 
भवतु । 

एव में परमः काम; | त्वया वद्समेव वर वृणे। अचेव राम बने 
प्रयान्त पश्यामि । 

इत्येवं दारुणं वचः श्रत्वा महाराजो दशरथः सथो निःसंश् 
इव बभूव | पुनः संज्ञा प्राप्य असंवृतायामंव भूस्यामासीनो, दी घ 
मुष्ण थे निःश्वस्य भूयो5पि मोहमापेदिवान | 

चिरेण तु संज्ञां प्रतिलभ्य ऋद्ो राजा कैकेयीमिदमत्रथीत्‌ । 
पापे | कि ते रामेणापकृर्त ? खदा तय विषये जननीतुल्यां वि 
रामो वद्दाते | तीएणापिषा सर्पिणीव मया त्वमात्माविनाशायेच 
खभवन निवेशिता | राममपद्यतस्त मम चेतन नए सथचलति। 
शा त्यअतामेष निश्चयः । अप्येषो5ई ते चरणों मूर््ना स्पृशामि 
असीव । 


(३०) 


अथ कैकेयी रोद्राद्रौदं प्रत्युवाच | दे राजन ! यादि वरो द्रवा 
चुनरजुतप्यसे, तहिं प्रथिव्यां धार्मिकत्वे कर्थ कथयिष्यसि  अईं 
तवाप्रतो5यैव मरिष्यामि विष पीत्वा, यदि रामोइमिपिच्यते । 
ऋकते रामवियासनादहं न तुष्येयम्‌ 
सुचना । 


सप्तम पाठके संस्कृत वाक्योंकी यह संभियुक्त संस्कृत है। यदि इसमें 
कोहटे कठिनता प्रतीत हुईं, तो सप्तम पाठ देखनेसे निवत्त दो सकती है । 


भय पूथे पाठमें दिये छोकोंकी सरल संस्कृत यहद्द हे, देखिये डे 
महाभारतम्‌ । 


तथा तान्पाण्डवान्दुःखितान्दट्रा घृतराघूजञो विकणेः क्लिश्यमानां 
पाश्चालीं च रृष्रेंदमजबीत । 

हे पार्थेवाः | याक्षलेध्या यद्वाक्यमुक्त तद्िज्त। वाक्यस्य 
आविवेकेन सद्य एव नरकः । 

भीष्मश्थ घतराष्ट्रधोभों कुरुषृद्शमों समेत्य किथजिन्नाद्दतुः, 
महामतिः विवुरश्ध किखित्‌ नाह । 
ह भारदाजः सर्वेषामाचार्यः कृप एवं चेताबपि दिजसक्तमों रृत॑ 
प्रश्न नाहतुः । 

ये त्वस्ये प्रथिषीपालाः खबतो द्शिं समेतास्ते कामक्रोधो समु- 
रसज्य यथामति बुवन्‍्तु । 


शुभा दोपचसकुद्यदिद वाक्यमुक्तवती । दे पार्थिवाः ! विश्ृश्य 
कसय कः पक्ष दत्युत्तर बद्त | 


(३११) 


सचना । 


| ये संघियुक्त वाक्य हैं । इनके सूझ 'छोक पूव॑ पाठमें हैं । संदेहके स्थान- 
| पर वहीं पाठक देखें ओर सदेद निवृत्त करें । 


घिक भी रखे हैं । भथका ज्ञान सुगमतासे दोनेके किय ऐसा करना जाव- 


|" इन वाक्योंसें पूर्व छोकोंकी अपेक्षा किसी किसी स्थानपर कुछ शाब्द 


इयक हुआ है । 


१ दृशरथ उवाच 
९ शामाद्न्यः 

३ को5ापे 

8 राघवेणेव 

५ सदचुना 

६ स्वाभिप्राय 

७ खत्ययाग्राजा 
८ अयेव 

९ इत्येवे 


१० ऋद्धो राजा 
११ सर्पिणीब 


संधि । 
दशरथ: उवाच | 
रामात्‌ लन्‍्यः । 
कः भपि | 
राघवेण एवं । 
लत अधुना । 

स्व भभिप्रायम | 
सत्यवाक्‌ राजा । 
भ्षद्य एवं । 

इति एवं । 
क्रदूः राजा । 
सर्पिणी इथ । 


पाठक हन संधियोंका अम्यास करें शोर अग्य संधि खोकनेका भी 


अभ्यास करें। 


(२२ ) 


पाठ १० 
इस पाठमें निम्नल्िस्तित अकारान्त पूर्खिंग शब्द याद कीजिये--- 
अथः +» पेंसा, धन उद्यमः - ड्ोग 
वानरं; - बंदर कुककरः +- ऊुस्ता 
छात्र: ८ शिष्य समाज: - - समाज 
दृण्डः ८ सोटी देत्यः - राक्षस 
स्ुगः 5 हिरन पाठः ४० पाठ 
स्तेनः: 5 चोर ब्राह्मण: - बाह्मण 
द्विफः 5 अमर शक्रः - इंद 
व्याथ: ८ शिकारी पान्थः -  मसुसाफिर 
लेखः - केख अलंकार: >> जेवर 
करः ८ द्वाथ स्नेहः --.. मित्रता 
प्रवाह: -  प्रयवाद्द विचारः व: विचार 

वाक्य | 


सः अथ वांच्छति + वह घनकी इच्छा करता हे । 

यबानरो दृक्षस्य उपारे भवतः 5 ( दो ) वानर बृक्षके ऊपर द्वोते हैं । 

छात्रा: गुरो! समीप पठन्ति + (सब ) शिष्य गुरुके समीप 
पढते हैं । 

दण्ड घराति दाते दण्छघरः ८ दंड घरनेवाऊा देडघर (द्वोता) है। 

तो दो दण्डो अञ्चन आनय - वे दो सोटियों यहाँ ला । 

व्याधः दण्डेन एव सगान्‌ ताडयति ८ शिकारी डंडेसे हो ( सब ) 

स्गोंको ताडन करता है | 

स्तनाय दृण्डं देदहि ८ चोरको दंड दो । 

सः हस्ताभ्यां भारं नयाते ८5 वह (दो) द्वा्ोॉसिे बोझ के 
जाता है । 
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व्याधः बाण: सर्ग विध्यति ८ शिरखारी बाणोंसे द्विरनको बींघता है| 
हिरेफः दाब्दं कराति - अमर दहाब्द करता है । 
लखकः लेख न लिखात ८ लेखक छेख नहीं लिखता । 
यः न लिखाते स छूखकः अवितुं न योग्यः - जो नदीं लिखता, 
ु खट्द लखक द्ोने योग्य नहीं । 
अहं कराभ्यां मुख आच्छादयामिे < म (दो) द्ा्थोंसे सुख्त 
माच्छादित करता हुं । 


इृदानी अन्न ज़लस्य महान प्रवाहः अस्ति # भब यहां जछका 
यड़ा प्रवाद्द है । 


उद्यमन द्वि कार्याणि सिद्धघन्ति, न मनोरथेः < उद्योगसे €ी 
काय धिद्ध द्वोते हैं, मनोरथसे नहीं । 
व्याथः कक्‍कुरेः व्याप्त अन्वेषति 5 शिकार कुत्तोंसे शेरको 
ठदूंढता है । 
यदा मनृष्याणां महान्‌ समाजः भवति, तदा तस्मिन्‌ बहु बल 
आस्ति - जब मनुष्योद्धा बढ़ा समाज द्वोता है, तब डसमें बढ 
बल द्वोता है । 
दैत्यः मनुष्य भक्षयाति -+ राक्षस मनुष्यको खाता है । 
अद्य त्वं क॑ पार्ठ पठसि ? + भाज तू किस पाठको पढता है 
धराज्व: प्राह्मण: वेदे पठाति र छक्ानी ब्राह्मण वेद पढ़ता है । 
स्वर्ग शाक्रः राज्य करोति > स्वगामें इंद्र राज्य करता है । 
पान्थाय जल देहि न मुस्लाफिरके लिये जछ दो । 
मूखः अलंकारेः देंदे भूषयति ८ मद मनुष्य जेवरोंसे देशको 
सजाता है | 
स्नेदेंन सुस्त लभते + मित्रतासे सुख प्राप्त होता है । 
३ [सं.पा, मा, सा. ७ ] 
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वाचन एाठट: । 


यदा त्वं जल पिबासि तदा पव अदं दग्घं पिबरामि। यदा स्व 
तत्र आगमिष्यासि तदा अद्द एततत्पुस्तक पाठेष्या।में । अब्द रात्रा 
वहि: न गर्मिष्यामि | अदद दृद्दानीपेव ग्रह गत्वा आमने सक्षयाम' 
दुग्धन सद्द आपघ्रस्य भ्रक्षण अताव॑ मधुर भ्रवात। आकाशात्‌ 
द्वरेफ' पतति | सः पुरुषः किमथ पुस्तक आनयाति ” अद्द यदा 
तञ्र गतः तदा सः तत्र नासोत्‌ ! अद्द बन गत्वा पप्पप्रालां शोजे 
रूत्वा अछे आनयिष्यामि ' रवे उद्यानपृप्पाणां मालां इच्छास वा 
वनपष्पाणां मालां वांच्छासे ! यत्र यश्दत्तः गच्छाते तत्र द बद त्तः 
ने गच्छात | परतु यज्षदृत्तदेवदत्ता सदा अत्र भ्रवतः | त्वे मम 
वस्त्र गृहात्वा शोप्न अअज्र आगच्छ, मम रक्त वस्त्र एच अतज्र आनय, 
न श्वेतं वस्त्रम्‌ । 

* सूचना। 

पाठक इस प्रकार लनेकानेक वाक्य बनाकर अपना क्षभ्यास बढ़ाव । 
वाक्य बनानेके समय एकवचन, द्विवचन ओर बहुवचनका ख्याऊर क्षवदय 
करे, नहीं ठो वाक्य अशुद्ध हनेंगे । ऊपर जो वाक्य दिये हैं, ठबका मनन 
करनेसे यद्द क्म्यास सुगमतासे हो जायगा। 

जी 0 
साथे किये हुए वाक्य । 

यत्र यज्ञद्सों गच्छातिे तत्र देवद्त्तो न गछछति । न गच्छति 
ततन्न देवदत्तो यत्र गचछति यश्षद्सः । गच्छाति यत्र यक्षदत्तस्तत्र न 
गच्छाति देबदत्तः ! त्वे मम वस्च्च ग्रहीत्वा शीघ्रमत्रागचछ । आग- 
उछ त्वमत्र शीघ्र गृद्दीत्वा मम वस्जम्‌ * मम वस्त्र ध्ोध् ग्रहीत्वा- 
गच्उठ स्वमञ् | मर्र रक्त वस्श्रमवात्रानय | आनयात्रेव मम रक्त 
वस्त्रम । अअवानय मम रक्त वस्त्रम्‌ू। कोइसो यज्ञदत्तो यो न 
अल पियाते ? 

“>> 9:7“ 
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पाठ ११ 
इस पाठमें निम्नालेखित घातु कंठ करके उध्के रूप पूवेबत्‌ बनाइय--- 
घातु | रूप 

१ आगम्‌ (भागच्छ ) आना आगचछाति 
२ आनी ( आनय ) छाना आनयाते 
३ भू (भब ) ह्दीमा भवति 

४ पतन गिरना पतति 

प्श्‌ चल खत्सना चलति 

६ चर घृमना चरति 

७ लिख 8 लिखाते 
८ स्था (विष्य । ठहरना तिष्ठाति 

९ उपविशद्ञ घेठना उपबिशार 
१० पच्‌ पकाना प्रात 
११५ बस रद्दना घलतसि 
१९ बह ढोना घट्दाति 
१३ वप बोना वबर्षात 
१४ र्ट बोलना रखाते 

१५ रण शब्द करना रणलि 

१६ भण थोछना भणात 


क 


कर 


पाठक इन घातु्षोंके रूप पूत्र बतायी हुईं रीतिके अनुपार करके वाक्य 


वाक्यानि । 


पुरुषः आगच्छति - पुरुष घाता है । 
मतुष्यों आनयतः *# (दो ) मनुष्य ले जाते हैं । 
बालकाः तत्र भवन्ति 5 बालक वहां द्वोते दें । 


हा 


य्रूशडा *+ 


हु +-4ल 3 - का > 4 पा 


(२५) 


हूं मनुष्य ! त्वें पति ८ हे मनुष्य | तू गिरता है । 

दे वीरों ! युवां चलथः ८ हे बीरो ! तुम ( दो ) चकछते दो । 

है मानवाः | यूये चरथ ८ हे मानवों | तुम ( सब , घूमते दो । 

अत्र अहँ लखे लिखामि -, यहां में छस्न लिखता हूं । 

आया अन्न लिप्टावः > हम ( दो | यहां ठद्रते हैं । 

वये तन्र उपविशामः > हम ( स्व ) वहां बठते दें। 

सूद: अन्न पति + रसोइया अश्न पकाता हे । 

परिचारकों तत्र वसतः + ( दो ) सेवक वहां रद्दते हैं । 

अश्वा: रथ वहन्ति ८ घोढे र्थकों चलते हैं । 

ऊषाीवलः बीज वपति +< किसान बीज बोता है । 

बालकों ततन्न किमपि रटतः ८ (दो) बाछक वहां कुछ भी 
बोछते हैं । 

घंटाः रणान्ति < घटाएं शब्द करती हैं । 

त्वं कि इदानी भणासे ? ८ तू क्‍या अब बोलता है ? 


वाक्यानि । 


अहं आगच्छांमे । त्व॑े आगचछाल | स आगच्छति । आधा 
आगच्छावः । युवां आगच्छथः | तो आगच्छतः | बयं आगच्छामः । 
यूये आगच्छथ | ते आगच्छान्ति । 


अहं फर्ल आनयामि । आवां जले आनयावः। वर्य घान्य आन - 
यामः | त्वं पात्र आनयासि । यूवां वस्त्र आनयथः | यूये पुस्तक 
आनयथ | सः अश्वं आनयति | तो अश्वे आनयतः | ते अश्य 
आनयन्ति । 

वक्ष: भवति। वृक्षों भवतः | वुक्षाः भवान्ति | त्वं भवालि । युवां 
भवथः + यूयं भवथ । अहं भवामि | आयां सवावः | वय मवामः। 

बालकः पतति | बालको पततः। बालकाः पतन्ति। त्वे पतासि | 
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धुवां पतथः | यूये पतथ | अह्दं पतामि। आबां पतावः। वर्ष 
पत्ामः | 

अहं ग्राम॑ खलामे | आया नगर खलाब।। धय दश्ाम्तर 
घलाम! | सथे कदा खलासे ? यवां फश्न चलथः  यूय कक ने 
घलथ ! सः दृदानी न चलाते | ता इृदानीं न चलतः | ते इृदाना 
पय चलरनेल । 

अध्यः धन सरति | अध्यो धन चरतः | अध्या: घने खरतस्ति। 
सवे कुष चरासे ! युवां कुच चरथः  यूय कुज चरथ /सःन 
खघरजलि | तो तश्र चरतः ते न चरान्त | 

गेगाघरः लिखात | विश्यामिष्रभरद्राजो लिखतः। छात्रा 
लिखन्ति | त्वे कि न लिखाल ? या शिखथः | कि यूय छल्लथ [ 
अर अन्न लिखामि | आया अब लिखावबः | वर्य अन्न न छूखामः | 


सचना । 


घातुओंके रूप बनानेका अभ्याप हस पद्धतिसे पाठक करें। कर्ताका 
घन और कियाका वचन एक होना चाहिये | थोड़े ही हाब्दोंसे प्रस्यक 
घातुके रूप जोडकर इस प्रकार क्रनेक वाक्य हो सकते हैं। यदि पाठक इस 
रीतिसे प्रतिदिन क्षम्यासर करेंगे, तो उनको संस्कृत वाक्य बनाना सुगम द्दो 
जआायगा | 
संधि किये हुए वाक्य। 


भ्रध्या घने सरति | सरत्यप्या यने | वन 5 का चसरात | गंगाघरों 
लिखते | घयमत्र न लिखामः ।अभ्रन लिखामा वयम्‌ | न वय 
लिखापोपत्र | तो ततन्न चरथः | चरथस्‍्तत्र तो। तन्र अरथस्ती | 
भावाम्रत्र |लिखाव: 
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पाठ ९२ 
इस पाहमें जाप निम्माकि कित शब्द स्मरण की जिये-«« 


अकारान्त पुर्लिंग शब्द ! 


कृप। कक्षा]  यवः #>»जा 

चुलेम! £ दुए मथुत्य '. लोभ! - छोभ 

दिनय। 5 नक्ञता . ओंछे छ॑* होड़ 

ट्ाफका! » शोशा मयूर। + भोर 
माजनलपः ८ साथुन सुजन: ८ सज्जन 

देहः ८ एरीर काप। -< काम, हरछा 
भआावन! < पके बाबछ .. पटकः ७» पेटो, संदृक 
प्रस्तः <«& पञश्च, सबाल प्रकाथा। < प्रकाषा, हजाक़ा 
जडु। ४& जड़, मुठ . का; : छशोशा 

नाग: & एरोप, हाथी . झनका। छक पिता 


इृदासा संघ फृरपय जले पियातमि 5 जब तेरे कुदुका जरू पोता हूँ। 

वुशन दूरता परिष्यश्य रू गुर मधुपपक्ता दूरपे परिशात कर। 

बिठान्‌ विनयेस दाभसे  विवात्‌ सज़ताले सुदाता है । 

शुक! बक्धस्य उपरि चसलि ० तोता दुक्षके ऊपर बसता है । 

माणनलेपेन शलेन शा दारीर॑ निमलेकुर ८ सावुनसे तथा अछसे 

बारीर निरमे स्वर्छ कर | 

भभ्यस्प देद। मरशुष्यसरय दारीरातू धालिप्टतरः अस्ति८ घोड़ेका 
हारार मनुष्यके देहसे भपिर धलिह है। 

से कथे भोदन् पसाख यू कैसे चावऊ पकाता है ? 

सा हृदानी प्रश्ध पृर्छात ० वह नद्य प्रश्॒ पूछता है । 

अड्ड' शासन होनः भयति | मूड श्ञानसे होन होता है । 
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नागः विपयुक्तः भ्रवति ८ सांप विषयुक्त द्वोता है । 

तव जनकः कि लिखति ? 5 तेरा पिता क्या लिखता है ? 

काच: त्वया दृए: कि ? 5 शीशा तूने देखा है क्या ? 

इदानी खूयम्य शुश्रः प्रकाश: अस्ति + भब सूयका शुअ्र प्रकाश है। 

तव पटके मम पुस्तक आस्त - तेरी संदृरमें मरी पुस्तक है । 

यथा कामः तथा एवं लोभ: ८ जेसा काम वेंछा द्वी लोन है । 

खज़न नमस्करोमि ८ खुजनकों नमस्कार करता हूं। 

मयूरः अतीव शोमनः भवति - मोर »ति सुंदर दोता है । 

आए: कथे रक्तवण: न भवति ? - द्वोंड क्यों छाक्वणबाक्ा नहीं 
दोता है ? 


वाचन पाठ; | 


ववें मुद्ने कि न पचसि ? मुठमिध्रतः ओद्नः मधचर:ः भवति । 
मुद्दानां अन्न मघर भमवति | तसय हिमप्रवेतस्थ शिखर अतीव 
रमणायं आस्त | एकस्य बालकस्य पस्तके अन्यः नयति | तदा द्वी 
अपि बालकों युद्ध कुरुतः | यस्य वालकम्य मुस्ब॑ मल्िनं भवाति 
सः मूदः भवति | सः बालकः इदानोीं कि भक्षयति ? स॒ इदानों 
आज्र भक्षयति, दग्घ से पिवलति | आम्रस्य भक्षणानंतर जले न 
पिब | तस्मे माग देहि । सः अंधः बछच्चिरः लव अस्ति । 

आचायः:ः घमस्य बचने उपदिशति | त्वया तनू कि न श्रतम्‌ ! 
उपदशक:ः धमवचनस्य अम्त ददाति | तन्‌ यथा इच्छाॉस तथा 
पिच । 

नपतिः चारे ताडुयति | राजा यदा नगरात्‌ बद्धिः गच्छति, 
तदा प्‌व चोर: अन्न आगच्छति । 

त्वे अज् कुमार किमथ ताडइयाल ? कि तन कृते ? सः शामनः 
छात्र: अस्ति। ने न ताडय। सः इदानों स्वपार्ठ करात । 

8 (सं.पा.मा. भा.७ ) 
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स्वादु दुग्ध मि्०र भवति | तथा फछानां रसखः अपि मिष्ठ: 
अस्ति | अस्य कृपस्य जल मचरं नास्ति, तत्‌ अतीव क्षारं अस्ति 
अस्य कारण कि अस्ति ? 

विष्णुमित्रः कदा स्‍नाने कराति ? त्व॑ कदा भोजन करोषि ? 
तब पुत्र: कदा पठति? त्वं कुत् वसासि ! युवां कुच वसथः ? अहं 
प्रातः चने गतः, इदानोीं एव ग्रहं आगतः ! 

रामः नदीतीर गत्वा तत्र शीतजलेन स्नाने करोति। त्व॑ नदी- 
तौर के न गचछ्छासे ? अहं अधुना एव गच्छामि तत्र चर स्नान 
करोमि | 

सचना । 


पाठक दस प्रकार छोटे छोट वाक्य बनाऋर बोलनेका यत्न करें । जो जो 
शब्द हस समयतक पाठकोंको कंठ हो चुके हैँ, उनका उपयोग करके झने- 
कानेक वाक्य पाठक बोल सकते हैं । 

इस प्रकार छोटे छोटे वाक्य बनानेका क्षम्यास समय समयपर पाठक 
करेंगे, तो उनको सिकरदों वाक्य बनानेका अवसर मिलेगा और डनको 
विश्वास भी हो जायगा, कि क्षपनी प्रगति संस्कृतमें इतनी द्वो गई है। 

संधि किये हुए वाक्य । 

मुद्रमिध्चित आदना मधुरों भवात | भवति मधरो मुद्ठमिश्रित 
आदनः ! यस्य बालकस्य सुखं मलिनं भव॒ति, स मूढो भवति। 
अभवति स मूढो बालकों यस्य मुखं मालिनं भवति' ल बालको5बत्र 
कि अक्षयतीदानोम्‌ ? स इृदानामाम्र भ्रक्लयाति दुग्धं जे पिबति । 
पिवतीदानीं स दग्धमाप्ने च भक्षयाति | सोइन्धो बधिरश्थास्ति। 
सो5स्त्यन्धो बघिरश्व | अहं प्रातवनं गत इदानीमेव गरहमागतः। 
ग्रहामेदानीमेबागतो5६ प्रातश्व चने गतः। तथा फलानां रसो<5- 
पिमिप्टाएस्ति । आस्ति मिष्ठः फलानां रसः । 
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पाठ १३ 


रामायणम । 


१ ध्रत्वा तत्‌ ककया वचने राजा दशरथः नः्शथ्वस्य छिन्न: तरुः 
इव अपनतत्‌ | ९ दीनया वाच्ाा च केंकर्या अपृच्छत्‌ | २ कन त्वे 
एवं उपदेश ह ४ नानादेग्ग्यः समागताः राजानः 'क मां 
वक्ष्यन्त ? ५ गाम॑ वने गरछनते, सीतां चल रुदता रष्ठा सिर 

वितु न आशस । ६ हे केकेयि ! सर्वान्‌ अम्मान्‌ नरके प्रक्षिप्य 
सुखिता भत्र । ७ मयि सतत, राम वन गत च, त्वे विधवा भृत्वा 
एव राज्य कार्रिप्यथसि । ८ तथा विलपतः द्शरथस्य खूयः अस्त 
गत: | रजनी च अभ्यावतत | प्रभातकालः आपि जात: ।९ प्रभाते 
पव आशु वासष्ठ:ः संभारान्‌ उपग्ृह्य राजमोदेरं प्रविवेश । १० 
सचिव सुमन्त्र आहय प्रावात्। ११ मां आगते नूपतः क्षिप्रं 
आचकछ्व | १२ तथा त्वरख, यथा पुप्यनक्षत्र रामः राज्य अवा- 
प्नुयात्‌ । १२ पवं श्रत्वा सः आपे प्रावंबंश अन्तःपरम्‌ । १० राक्ष: 
अवस्थां अज्ञात्वा एवं त॑ अमिष्ठातुं प्रचक्रमे | १९ घामिकः राजा 
दशरथः राम॑ प्राति भग्नहदयः शोकरक्तक्षणः त॑ उवाच ! १६ एत्ते 
वाक्ये: खलु त्वं मम मर्माणि करून्तसि । १७ खुमन्त्रः अस्य वाक्य - 
स्‍्य अथ न अन्ववुध्यत । १८ यदा दशरथ: देंन्‍्यात्‌ न वक्त शशाक, 
तदा मन्त्रज्ना केकेयी सुमंत्र प्रत्युवाच | १९ हैं खुमन्त्र | राजा 
रजनी प्रजागरपरिशभ्रान्तः निद्रां गतः, अतः त्वरितें राम अन्न 
आनय | 

मापा-बाकय । 


$ सुनकर वह केकेयीका भाषण राजा दशरथ इवास छोड़कर काटे हुए 
वृक्ष के समान गिर पढा। २ दीन वाणीसे ककेयीसे पूछने लगा । ३ किसने 
सुझे इस प्रकार उपदेश किया ? ४ नाना दिशाक्षोसि भाये हुए राजा छोग 
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क्या मुझे कद्देंग ? ५ रामको वनसमें जाते ओर सीताको रोते देखकर देरतक 
जोीनेको श्ाशा नहीं है | ६ दे ककेयो | हमको नरकमसें फेंक्कर सुखी हो 
जाको । ७ भरे मरनेपर आर रामके वनको जानेपर, तू विधवा द्वोकर द्वी 
राज्य करेगी । ८ इस प्रकार विछाप करत हुए दशरथके, सूर्य क्षस्त हो 
गया । रात्रि द्वो गईं । शोर प्रातःकाल भी हुआ । ९ सबेर द्वी शीघ्र व्सिष्ठ 
सामग्री ऊेकर राजमंदिरमें प्रविए्- हुआ । १० मंत्री सुमंत्रको बुलाकर बोला। 
११ में क्षाया हूं, यद्द राजाकों जञ्ीघ्र कद्द दों। १२ वेंसी स्वरा कर कि 
जिससे पुष्यनक्षत्रमें राम राज्यको प्राप्त दोते । १३ यह खुनकर वह भी 
प्रविष्ट हुआ अन्त:पुरमें । १४ राजाकी अवस्था न जानकर द्वी उसको स्तुति 
करनी प्रारंभ की | १७५ घामिक राजा दशरथ रामकें प्रांते छिन्न हृदय होकर 
शोकसे लछाछ ( इक्षण ) नेश्र होकर उससे बोला । १६ इन वाक्योंसे तो तू 
मरे मम ही काट रह्दा है। १७ सुमनत्र इस वाक्यका अर्थ नहीं समझा । 
१८ जब दशरथ दीनताके कारण नहीं समथ हुआ बोलनेके लिये तब 
विचारका भाव समझनेवाली केक्रेयी सुमंत्रसे बोली । १९ द्वे सुमंत्र | राजा 
राज्रिमें ज्ञागरणके कारण थका हुआ निद्धित हुआ है | इसलिये शीघ्र रामको 
ही यहा ला । 

समास | 


१ केंक्यीवचने केकेयया: वचन केकेयीवचन ( कंकेंयीका भाषण ) 
२ विधवा > विगत: सतत: घव: पति: यस्या;: सा विधवा पतठिद्दीना 
मतपतिका र्री । ( जिधका पति मर चुका है । ) 
३ राजमंदिर ८ राक्षः भेदिर राजमंदिरं ( राजाका भवन ) 
७ भग्महृदयः > भरने हृदयं यस्य सः भगम्नह्दयः । ( जिसका द्वदय 
छिन्नाभिन्न हुआ है । ) 
५ मंत्जज्ञा ८ संन्त्र जानाति इति मन्त्रज्ञा (विचारका भाव जाननेवाछी ) 
६ प्रजागरपरिभ्रान्त: ८ प्रकर्षण भ्रतिशयेन जागरः जाशरणं प्रजागरः 
परित: स्वेत: श्रांत: परिक्षांत: | प्रजागरेण परिश्नांतः प्रजागर- 
परिश्रांत: । ( जागरण करनेके कारण थका हुणा | ) 


सचना । 
पाठक समासोंका भी अभ्याध् अच्छा करें | तथा इन पाठके वाक्योंका 
भी अच्छा अभ्यास करें भोर जब सम्पूर्ण पाठ द्वो जाय, तब केवछ वाक्य 
ही वारवार अनेक समय पढते रहें । 


वाचन--पाठ, । 


पशेप्रकारेण ताम्पांडवान्दुखितान दृष्ठा घृत”प्टरस्थ पुन्रः 
विकरण:ः दखितां द्वरोपदों चर दफा समास्थितान्‌ कारवान्‌ इदं अन्न- 
वीत्‌ | ह पार्थिवाः | द्रापद्याः वाक्‍ये श्रत्वा तस्य उत्तर के न॑ 
शीघ्र कथयत | यदि भ्रवन्तः तस्या याग्य उत्तर न प्रदास्यान्त 
तहिं शीघ्रमेव सर्वषां अस्माक नरक वाखः भविष्यति । 

भीष्म: घ्वतराफ्श्प हो अपि वरद्धों । परत तो किखिद्‌ आप न 
आहतुः | महावुद्धिमान्‌ विदुरोईपि न किचित्‌ आह। द्वाणः 
कृपाचायश्थ किमपि नां आहतुः | अतः अन्य मद्दीपालाः यथामति 
कथयन्तु । 

संधि किये हुए वाक्य | 

धत्वया तत्केयीवचन राजा दशरथा ,निःश्वस्य छ्िन्नस्तदारवा 
पतत्‌ | दीनया वाचा चर फंकेयो मपृच्छत्‌ । केन त्वमवमुपदिष्टा ! 
नाना३दिग्भ्यः समागता राज़ान: कि मां वक्ष्यान्त ? राम वन गचछ 
न्‍्तं, सातां च रुदता दृष्ठा, चिर जावेतु नाशसल। हे फेंकाय ! 
सर्वानस्मान्नरक्के प्रक्षिप्य सुखिता भव | माय सुत, राम सच चने 
गते, त्वं विधवा भूत्वेद राज्यं कारिप्यास तथा विछूपता दशरथ 
स्य सूर्यो इस्तं गतः | रजनी चाभ्यावतंत | प्रभातकाला5डपि जातः । 
प्रभात एवबाशु वासेप्टः संभारानुपगहा राजम्ान्दरं प्राविवश । 
सचिव सुमन्त्रमाहय प्रांवाच | मामागतं न्रपतः क्षप्रमाचण्च 
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पाठ १४ 


हस पाठमें पूत्रके वाक्‍्योंक्रे द्वी स्तरपर, किन्तु सान्धियुक्त वाक्य दियेग 
हैं । पाठक उसे पढें तथा सन्धिरद्वित करके उनका अर्थ समझें । 


स वद॒ति | वदलि स:। स न वदति । नस वदति | वदति 
न सः | मनुष्यो गचुछाते | गच्छातेि मनुष्यः | मनुष्यो न गउुछ॑ति । 
न मनुष्यो गच्छति । न गच्छति मनुप्यः। 

सगआ्रमादत्रागच्छति ग्रामात्सोी5्त्रागच्छति | अत्र स प्रामा 
दागच्छाते | आगच्छति ग्रामात्सा5त्र| ग्रामादत्र स आगच्छति । 

ते सब पुरुषाश्य आगमिप्यन्ति | श्वस्ते सते परुषा आगमि 
प्यन्ति । आगमिष्यन्ति स्चे ते पुरुषा: । 

राम दृदानामुद्याने गछछति | गच्छतीदानों राम उद्यानम्‌ । 
उद्यान मिदानी गामो गच्छाति | उद्यान रामा गच्छतीदानीम । 

अद्य स मनुष्य आपण गरुछति। सर मनष्योद्यापणं गनच्छति। 
आपणं गच्छति स मनुष्याष्दय | गच्छत्यद्य स मनुष्य आपणम्‌ | 

अई राजा गरोग्रेह गछछामि। राधत्रावहं गुरागह गच्छामि | 
गुराग्रह रात्रा गच्छाम्यहम्‌ ' गच्छाम्यह गुरागह राकत्रो । 


अब इस पाठसें मद्दाभारतके कुछ ऋलोक देते हैं। छोक, उस छोकके 
पद, भन्वय तथा बादमें भर्थ दिया है, इृप्त पद्धतिसे वाचक 'होकोंके अथ 
छगा सकग । 
आत्मा जयः सदा राक्षा तता जेयाश्व शत्रवः । 
अजितात्मा नरपतिर्विजयेत कर्थ रिपून्‌ ॥ ४ ॥ 
पदानि-- आत्मा |! जेयः | सदा। राक्षा। ततः।|जेयाः ।च। 
शत्रवः | अजितात्मा | नरपतिः। विजयेत | कथ । रिपून्‌ । 
अन्चय:--- राज्षा सदा थात्मा जेयः । तत; । शत्रव; च जेया: | भजे- 
तात्मा नरपतिः रिपून्‌ कथ विजयेत | 
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संस्कृत अथ-- राज्ञा राए्र शासकेन, सदा सर्व कार, क्षास्मा जेयः 
स्वक्रीय कनत:करण जये। ततः तदनतरं शत्रवः भरय: जेया; विजेतब्या: । 
क्ष-जित-भात्मा, न जित: धारसा येन ताइशः, अजितान्त:करणः नरपतिः 
नराणां मनुध्याणां पालक: राजा, रिपून्‌ स्वकीयान्‌ शत्रन कर्थ विजयेत, 
स्व॒कीयानां शत्र्णां कर्थ पराभव कतु शकनुयात्‌ ? 

अशथ-- (राज्ञा ) राजासे ( सदा आत्मा जेय: ) दर्मेंशा कपना श्रन्‍्त:- 
करण जीतकर अपने वदमें रखा जाय | (तत:ः) डसके बाद ( शत्रत्र: च॑ 
जया; ) अपने शत्र जीत जांय । ( क्षजितात्मा नरप्रति:) जिसका अन्त: - 
करण अपने वदशसें न द्वोी ऐसा राजा ( कर्थ रिपून्‌ विजयेत ) किस प्रकार 
अपने शजझ्ोंकी जीन सकेगा ? 

पतावानात्मबिजयः पश्चयग वेनिग्नह:ः । 
जिनन्द्रिया नरपतिबाधितु शकनयादरीन्‌ ॥ ५ ॥ 

परदानि-- एतावान्‌! आस्मविजयः। पश्ष-वगग-विनतिग्रहः । 
जिनन्द्रियः। नरपतिः | बाधित | शकनुयात्‌ | भरीन्‌ । 

अन्वयः--- एसावान्‌ क्लास्मविजयः पद्चवगाविनिग्रद्द: जितन्त्रियः नरपति: 
अरोन बाधितु शकनुयात्‌ । 

संस्कृत अथ-- एतावानू एवेविध्र: शात्मविजयः विजितान्तःकरण:, 
पन्च-वग- विनिप्रदः पञ्चानां इकद्वियाणां निग्रहकर्ता, जितन्द्रिय: जितानि 
इन्द्रियाणि यन सः, नरपति; राजा, अरीन्‌ शत्रून्‌ू बाधतुं विजतु शकनुयात्‌ 
समर्था भवेत्र । 

अथे-- ( एतावान्‌ ) इस प्रकार ( क्षात्म विजय: ) अपना अन्तःकरण 
स्वाधोन रखनेवाला, ( पंचवर्ग विनिग्नद्दः ) पांचों इन्द्रियोंकों अपने वश्च्में 
रखनेवाला, ( जितेन्द्रिय: ) इन्द्रियॉपर लपना अधिकार रखनेवाला ( नर- 
पति: ) राजा ( अरोन्‌ ) शरत्र्षोंकी (बाघितुं ) बाया पहुंचानेके (किये 
( शक्‍्नुयात्‌ ) समथ होता है। 


हसके विपरीत जो स्वेच्छासे आचार करनेवाला होगा वह अपने शर्त्र- 
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झोॉका पराभव नदीं कर सकेगा । तो उसके शत्र बलवान होंगे भार वे दी 
डसका पराभव करेंगे | क्षतः राजाने क्षपनी इन्द्रियां अपने वशसें रखनी 
खाहिय। सयमी होकर चरण करे । 


न्यसेत गव्मान्‌ दर्गुषु सनधो च कुरुतन्दन । 
सगरापवन चव परायानप यवच्र ह ॥ 
संस्थानंप च सवप्र पुरषु नगरषु च। 
मध्य च नरशादल तथा राज्ाानवशन ॥ ७॥ 
( शांति पव क्ष० ६९ ) 
पदानि-- न्यसत | गुल्मान्‌ | दुर्गेपु। सन्‍धो। च। कुरुनन्दन | 
संगरापचन | च। एव | पराद्रानप | च। एव है॥ २॥ सस्था 
नेंप | च | सबप | परप | नेगरपु | च। मध्य ।च | नरशादल । 
तथा । गाज्ञानवशन ॥ ७॥ 
अन्वय:-- हे कुरुनन्दन | दुर्गेपु सन्‍्धों च गृल्मान्‌ न्‍्यसेत। नगरो- 
पवने च एव, पुरोद्यानेपु च एव द्वि न्यसेत | सवपु संस्थानेषु च पुरंषु 
नगरेपु च मध्ये । दे नरशादूछ ! तथा राजनिवेशने गुल्मान्‌ न्‍्यसेत । 
संस्क्रत अथे-- दे कुरुनन्दन | है कुरुवंशज | दुर्गंषु कोर्टपु संघो 
संधिस्थाने सीम्राप्रान्ते चगुल्मान्‌ सनिक्ान्‌ रक्षरुसमूद्वान्‌ न्‍्यसेत स्था- 
पंयत्‌ । नगरोपवने नगरस्य समीपस्थे डपवने चेव, पुरोद्यानेपु अन्त: पुरस्य 
सद्यानेपु च रक्षकान्‌ स्थापयेत्‌ । सर्वपु संस्थानेषु पुरेपु नगरेपु च मध्य सरक्ष- 
कान्‌ न्‍्यसेत । दे नरशादूठ, नरश्रेष्ठ ! तथा राजनिवेशने राजप्रासादे च 
सेनिकान्‌ स्थापयत्‌ । एतेबां संरक्षणाथ सुयोग्यः प्रयत्न: कतेब्यः। 
अथ-- दे ( कुरुनन्दन ) द्वे घमराज ! किले, कोट, सीमाप्रान्त, नगर, 
उपवन, क्षन्त:पुरके उद्यान, भन्तःपुर, चार रास्ता, नगरके अंदरका भाग, 
राजवाडा हन सबक संरक्षण करनेके लिये सैनिकों अथवा रक्षकोंकी टुकडी 
रखनी चाहिये । 


यदा तु होने नृुपतिविद्यादात्मानमात्मना । 
अमात्यं: सह संम्नन्त्य कुयोत साथ बलाोयसा ॥ १४ ॥ 
पदानि-- यदा | तु। हीन। नृपातिः। विद्यात्‌! आत्मान्ते' 
आत्मना | अमात्य: | सह | संमनन्‍्त्रय | कुर्यात्‌ ' संधि | बलीयला । 
अन्वय:-- यद! नु नुपति: झ्लात्मना झात्मानं द्वीन विद्यात, तदा अमात्य: 
सह संमत्य बलाोयसा साथ कुर्यात । 
संस्कृत अथ-- यदा तनु यम्मिन काले तु नृपति: प्रजापालक: राजा, 
आत्मना आत्मान स्वह्ीय राएं दह्वीन निर्बेल विद्यातू, तदा अमात्येः सचिव: 
मन्त्रिभ: सह संमन्स्य सम्यक चिवार कृसबा, बलीयला बलशाकना श्र 
भूतन नृपेण सद्द सेथि कुर्यात्‌ । 
अर्थ--- जब राजा स्वयं अपने आपको दात्रकी क्षपक्षा निबल हूं ऐसा 
माने, तब वद्द इस बलवान शत्रके साथ सन्धि करे । उस समय उसके साथ 
युद्ध करनेके छिय न जाय । 
सांत्वेन त॑ प्रदानन भदन च नराधिप | 
यदथ दशकनुयात्‌ प्राप्तु तन तुप्येत पण्डित:॥ *४ ॥ 
( शांत पव ० ६५ ) 
पदानि-- सानत्वन | तु। प्रदानन ।' भदन। चा। नरांधप!। 
यदथ | शकनुयात्‌ | प्राप्तु। तन | तप्यत | पाण्डत 
अन्यय:-- दे नराधिप ' पण्डित: खान्त्वेन तु ॒प्रदानेन भेदेन चयदर्थ 
प्राप्तु शक्नुयात, तेन तुष्येत । 
संस्क्रा अथ-द्वे नराधिप, नराणां क्षिपते: राजन्‌ | पण्डित: समयश : 
राजा सान्त्वेन साम्नों, प्रदानेन घने दत्त्वा प्रदोभनेन वा, भदन च दान्रराष्ट 
भेद कृत्वा, यदथ प्राप्तु शकनुयात्‌ थत्‌ घने छब्युं शक्नुयात , तन एवं अर्थ: 
छाभेन.तुष्येत, संतुशो भवंत्‌ । 
अर्थ-- है राजन ! बुद्धिमानू राजा साम, दाम आर भेद हन तीनों 
डपायसे जितना लाभ प्राप्त द्वोा सके, उतनेसे द्वी संतुष्ट रह | भषिक हच्छा 
न करे । 
५१० “<. 


पाठ १५ 
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भीमकणयोयुद्धम्‌ । 
रणे ज्वलन्तं पावर्क इब क्रद्धं भीमसंन इृष्ठा कणः वात॑न 
दूधूतः अणवः इच अन्य रथ आस्थाय अभ्ययात्‌। ऋुद्ध कर्ण 
ड॒प्ठा सर्वे भीमसेन हुताशने हुते इव अमन्यन्त ।' ततः घोर चाप- 
शब्द कत्वा राघियः भीमसेनरथं प्रति अभ्यद्रवत्‌। ततः तयोः 
भीमकणयोः घोर यद्धं प्रारब्धम्‌ | परस्परवधेचछया छोचनेः 


दृहन्तो इच अन्योन्य ददशतुः, परुषाण च वाक्यानि ऊचतु 
ततः कणः नवाभ्रि: शितिः शरेः महाबलरं भीम विव्याध । 


भरतशादल: भीमसेनः तु दृमप्रण्ठ महत्‌ घनु' रथेनाक्षप्य कर 
गदां ग्रहीत्वा कणेरथं प्रति बगात्‌ अभ्यधावत्‌ | ते पाण्डवर्ष् 
तथा वगन आपतन्त विलाक्य कणः आपि मक्तः द्विपः मत्त द्वपे 
भीम आर कर्णका यद्भ । 
छडाईके अन्दर जलती हुईं भागके समान फ्रोघित भीमसेनको देखकर 
कण इवासे तरगोंको उछालते हुए समुद्रकें समान, दूसरे रथपर चढ़कर 
खाया । गुस्सेमें आये हुए कर्णको देखकर सब भीमसेनको भअभिसें होमा 
हुमा समझने छगे । तब घोर घनुषके षाब्दको करके कण भीमसेनके रथकी 
तरफ दोडा | इसके बाद डन भीम और कणका भयानक युद्ध हुनला । एक 
दूसरेको मारनेकी इच्छासे भाखोंसे जछाते हुए एक दूसरेको देखने छगे; 
कोर कठोर वचनोंकों कद्दने छगे । तब कणने नो तेज बाणोंघे मद्दावबलक॒वाले 
भीमको बींच ढाका । 
भरतकुलमें ब्याप्रके समान भीमसेन सोनेकी पीठवाके मद्दान्‌ धनुषको 
रथमें डालकर हाथमें गद। छेकर कर्णके रथको झोर वेगसे दौडा। उस 
 श्ण्डबोंसें शेट्को उस प्रकार वेग भा पढते हुए देखकर कण भी मत्त 
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इव यद्धाय प्रत्ययययों ! तो तथाविचों दृष्ठा उम्ये आपे बले सर्चे 
च महारथाः कोतुकपरवशाः चित्र इव तस्थुः। तस्मिन्‌ समय 
तया: जयपराजयों न व्यक्त अलक्षयताम्‌ | ततः ता अन्‍न्यान्य 
तीएणे: बाणे: जिघांसन्तो वष्टिमन्तों अम्बुदों इच प्रेक्षणीयतरों 
आस्ताम्‌ | ताथ्यां मुक्ताः ग्रध्रपत्ना: शराः आकाश द्ारादे मत्तानां 
सारखानां भ्रण्य:ः इव चकाशिरे | 

एये प्रचत्ते भीमः कर्णस्य छनुः त्रिमिः विशिखेः चकत, रथात्‌ 
च साशथथि अपातयत्‌ | तदा महाबरूः कर्णः निःश्वसन्‌ उरगः 
इच जी वितस्य अन्तकरों महाशाक्ति उत्क्षिप्य सीमसेनाय न्िश्षेप । 
ततत+ सतनन्दनः राधचयः शाक्त परनन्‍द्रः अशान इंच वेखसज्य 
सुमदानाद ननदन | तस्य नाद निशम्य कारवा: अत्यन्त मुमुदुः 
तां कणन निमुक्तां अकप्रभां शाक्ति भीम: आशुगः शरें विय्ति 
पच चच्छद । 
हाथीके प्रति मत्त द्ाथीकी तरह युद्ध छिये सामने गया। उन दोनोंको 
इस प्रकार देखकर दोनों भोरकी सेना तथा सथ मद्दारधी-गण कोतुकवश 
हुए हुए चित्रकी तरद्द ठददर गए | उस समय डनका जय क्षोर पराजय 
स्पष्ट नहीं दिखाई देता था । तब वे दोनों एक दूसरेको तेज बाणोंले मार- 
नेकी इच्छा करते हुए, वर्षा करते हुए दो बादकोंकी तरह दर्शनीय थे । 

उनसे छोडे हुए गीघके पंखवाले बाण अआकाश्में शरद्‌ ऋतमें मत्त 
सारसोंकी पंक्तियोंकी तरदद शोभायमान द्वोने छगे । हस प्रकार युद्ध छिड् 
जानेपर भीमने कणका घनुष्‌ तीन बाणोंघ काट ढाऊा घोर रथसे लारथीको 
गिरा दिया । तब अति बलवान्‌ कणने फुंकारत हुए सघांपकी तरद्द जीवनका 
अन्त करनेवाली बड़ी शक्तिको उठाकर भोमसेनकी तरफ फेंका । हसके बाद 
सूृतरनन्दन कर्ण इसको वद्धकी तरह छोड़कर बढ़ा शब्द करता हुआ आनन्द 
मनाने छगा । उसके शोरकों सुनकर कोरच भत्यन्त प्रसन्न होने लगे। डस 
कणसे छोडी हुई सययके समान तेजवालो शाक्तिको भीमने तेज गतिवाले 
बाणोंसे भाकाशमें दी काट डाछा । 


( १० ) 


एवं अन्योन्य प्राजिहोपन्ता गोछेपु महषभों इव परस्परं आभे- 
दीक्षन्तो तदा सायकान्‌ व्यस जताम्‌ । ततः कणः भीमस्य शारः 
आहत: अश्वप्निः पूर्णाक्ष। विद्वलः रण हित्वा महाभयात्‌ जवने: 
अश्वः ध्राद्रवत्‌ | एवं कर्ण रणात्‌ अपगते भीमः धृतराष्ट्रात्मजान्‌ 
यमालयं निनन्‍ये। तान तथा पा।तेतान रष्ा प्रतापवान्‌ कणः महता 
क्रोचन आविएः पुनरपि युद्धाय कृतनिश्चयः समरभूमेंसमाययों। 


पनः च तयाः प्रारब्धे युद्धे कणः सायकेः भीमसेनस्य कवर्च 
पाटयामास | 


भामखनः ते कणस्य हदृयाय्‌ हत्वा, साराथ च वानहत्य बप्रज्ञ- 
दाल | तत्‌ दष्ठा कण; तस्मात्‌ सथात्‌ अवाराहत्‌ , गदा च गहा- 
तथा रुषा भीमाय प्राहिणात्‌ | महागदां आपतन्ता भीमः आलक्ष्य 
स्वनिशितेः शरेः स्वेसेन्यस्य पश्यतः एवं अवारयत्‌ । एवं पनः 
आप विफलमनोरथः कणः पदातिः पव भीमसनातु पराइमुख 
अभवत्‌ | 

हस प्रकार एक दूसरेको दरानेकी इच्छा करते हुए, गोशाछाक्षमें बढे 
दी सांडोंढो तरद्द एक दुसरेको देखते हुए, तब बाणोंको छोडने 
छगे । तब कर्ण भीमके बाणोंसे ताइन किया गया, श्रंसुझ्नोंसे भरी 
हुई आंखोंवाछा, दुःखी हुआ हुआ रणको छोडकर बडे भयसे वेग- 
वाले घोड़ोंसे भाग निकछा । इस प्रकार कणके रणले भाग जानेपर भीम 
तराष्टरके पुत्रोंकी यमपुरी पहुंचाने छगा । उनको इस प्रकार गिरे हुए 
देखकर प्रतापशाली कण बडे गुस्प्लेमें भरा हुमा फिर भी युद्धके लिये निश्चय 


करके छडाइके मेदानमें भाया | भोर फिर उन दोनोंके युद्धके शुरू द्वो जाने- 
पर कणने भमोमसेनके कवचको तोड़ डाछा । 


भीमसेन कणेके घोडोंको कोर सारथिझो मारकर जोरसे इंसने छूगा। 
यह देखकर कणे उचस्च रथसे उतर पडा, भोर गदा लेऋर क्रोधसे भीमकी 
झोर फंक्कर मारा । उस बड़ी गदाको भाती हुईं देखकर भीमने अपने तेज 
बाणोंसे सारी फोजके देखते ही रोक दिया । हस प्रकार फिर भी असफल 
मनोरथ ऋण पेदछ दी भीमसेनसे मुख मोडकर चला गया । 


समास 


 चापशब्दः 5" चारस्य शब्द: । 
२ एताशनः  हुत अश्वाति अक्षयति हृति हुताशनो३5प्निः । 
३ भीमकर्णा.... # भीमइच कर्णडच । 


४ परस्परवर्धेच्छा ८ परस्परस्य वधच्छा । बधस्प हच्छा व्धष्छा । 


पाठ ९६ 


काकशगालो | 


पएकदा पवेब्न काकेन इतः ततः पयटतां पक मांसखण्ड समा- 
सादितम्‌। तत्‌ चज्चुना गहीत्वा सः कस्मचित्‌ तुकझृशाखिन 
शिखर भक्षणाय यावत्‌ तिष्ठति तावत्‌ कनापे दागालेन अहृश्यत | 
झगालः असो वुभुनक्षातः आसीतू । सकले अपि दिने पयटतां 
तेन न प्राप्त आसीत्‌ कि अपि वुभ्क्षात्राणाय इति। अतः्ते 
वायसे हृश्वा तेन चिन्तितं यत्‌ येन कन प्रकारेण अपि 
अस्मात्‌ इदं मांसखण्ड हरणीय, नोचत्‌ प्राणयात्रा अपि दृष्करा 
भर्वेष्यति दांत ! 


कावा आर गादड। 


एकबार एक कोएका हर उधर धृमते हुए एक मांसका टुकड़ा मिला । 
वह उसे चोंचमें छकर किसी ऊंचे वृक्षकी चोटोपर खानेके लिय ज्योंही 
बेठने लगा कि इतनेसें उसे एक गीदडने देख छिय।। वह गीदड भूखा या। 
सारा [दिन घूमकरके भी उसे भखर मिटानेके लिए कुछ भी न मेला | शत 
उसने डस काएको देखकर सोचा कि जिस किसी प्रकारसे यह मांसका 
टुकढा छीन छेना चाहिये, नद्दीं तो जीना भी कठिन दह्वो जायगा । 


(५२ ) 


इत्थे मनसि संप्रधायं असो उपाय क्षण चिन्तयामास | उपाय॑ 
संचखिन्त्य असी प्रसन्नचदनः कारक सम्बोधयन्‌ प्राइ- अहो नु खल 
अदृष्टपूव! विलक्षणः भवान्‌ घिद्दगः | मन्ये किल भवान्‌ विहह्लन- 
मराजः | सान्दर्यातिशयं तु भवतः नून धचलसा वणयितु 
शकक्‍यत | अहो नु खल् तव गतिः | मन्ये द्समपि प्रत्यादर्ष सष्ट 
भवान | इत्येवं सर्वाइुसुन्द रत्वात्‌ भ्रवतः खरेण आप अतीव झुम- 
घुरेण भाव्यम्‌ | यदि च सत्य एतत तहिं अवदय अद्य भवान्‌ में 
अभ्रवणसराणि स्वमचुरेंण आलापेन कृतार्थयिष्यति इति । 

वायसः तु इमां कपटस्तुति आकण्ये विस्म्ृत्यात्मनः स्वरूप 
नितरां मुमोद | स्वरमाघुर्य च प्रद्शोयेतुकामः “का का !”! 
इत्येवे नितान्त कणकदुनादं यावत्‌ कतु आरंभते तावत्‌ तत्‌ 
मांसखण्ड अधःस्थितस्य गजगालस्य मुखे न्यपतत्‌ | जम्बुकः तु 
तत्‌ भक्षयित्वा वायसमुपद््सन्‌ तारस्वरेण प्राह, अं आलापेन | 


इस प्रकार मनमें सोचकर वद्द थोड़ी देर उपाय सोचने लगा । तरोंका 
सोचकर बह प्रसन्नमुखवाला कोएको संबोधन करता हुआ बोछा कि, को ! 
भाप जसा विचित्र पक्षी तो कद्दीं नद्दों देखा ! में समझता हूं, शाप पक्षि- 
योके राजा हैं । भापकी सुन्दरताका तो वाणीसे वर्णन भी नहीं किया जा 
सकता | अद्दो ! क्‍या कहना जापकी चालका | मेरी समझमें तो इंसकोा भी 
सिखानेके लिए लापको बनाया गया है | इस प्रकार स्वाज्ञसुन्दर जापको 
स्वर भी अवश्य मधुर होना चाहिए। कोर यदि यद्द बात सत्य हे तो जरूर 
काज आप मेरे कण मागको अपने मीठे कआआाछापोंसे कृता्थ करेंगे । 

कोभा हस कपटपूण प्रशंसाको सुनकर अपना स्वरूप भूछकर भत्यन्त 
खूश हुआ | भार अपने स्व॒रकी मिठास दिखानेकी इच्छासे “का का ”! 
इस प्रकार कानोंकों भत्यन्त काटनेवाऊछा दाब्द ज्योद्दी करने छगा कि हतनेमें 
यह मांसका टुकड़ा नीचे बैठे हुए गीदढके मुंदर्से जा पढा | वद्द गीदड उसे 
स्थाकर कोएपर इंखता हुआ जोरसे कहने छगा कि * शआाऊाप मत करो । क्यों 


( ५२ ) 


किमथ व्यथ कणविवरं विदारयसि कणकटुना अनेन आलापेन 
तल्‌ अन्यत्र गत्वा स्वरं कुर आलापामिति । 

यः परुषः स्वगुणान्‌ सम्यक्‌ इह न परीक्षति सः खत मिथ्या5 
भिमानेन परितुप्यन्‌ वायसद्ां लभत इति अन्न नास्ति संशय: । 


ब्यथसें कानोंको कड़वा लगनेवाले भपने जालापसे कानोंका फाड़ रद्दा है 
कहीं जोर जाकर यथेच्छ भालाप कर । 
जो पुरुष कपने गुणोंकी संारमें भच्छी तरद्द परीक्षा नहीं कर छेता वह्द 
मिथ्याभिमानसे फूछा हुआ कोए जैसी हालत प्राप्त करता है, हसमें बिल कुछ 
संदेह नद्ीं है । 
समास । 


१ काकश्टगालों ८ काकइच श्टगाछइच ( कोश और गीदढ ) 

९ मांसखण्ड > मांसस्य खण्डम्‌। ( मांसका टुकड़ा ) 

३ बुभुक्षातेः - ब॒भुक्षया भाते: । ( भूखसे पीडित ) 

8 प्राणयात्रा ८ प्राणानां यात्रा । ( जीवनयात्रा ) 

५ प्रसन्नवद्न: : प्रसन्न बदन यस्य सः ( क्‍्रखन्न मुखवाला ) 

६ अटश्पूव: ८ न दृष्ट अदृ्ट । भरदृष्ट पृथ यस्य । 

७ विधदृडग्गमराजाः ८ विदद्गजमानां राजा । ( पक्षिराज ) 

८ खोंदर्यातिशयः ८ सोंदयस्य अतिद्रायः ( णति सुंदरता ) 

९ स्वोगसुद्रत्वं > सर्वाणि चतानि बंगानि सवागानि, सर्वाज्ञानां 

सुदरत्य । सुद्रस्य भावः सुद्रत्व । 
१० कपटस्त॒तिः - कपटयुक्ता स्तुति: । 
११ तारस्वरः ८ तारइचास स्वरइच । ( ऊंचा स्वर ) 
१९ कण बिदरं ८ कणंस्य विवर । ( कानका छेद ) 
६) ००२०-५०२/७-५०अकिक-५०मधिक+ (के 


समाप्त 


कै ००ए ९ +०ह२+०कहु७० >ककु* हैं.) 


; 
' 
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चव्द+3 


सचित्र 


वाल्मिकीय रामायण 


(१) बालकांड, (१) अयोध्याकांड पूर्वान, 
(३ ) अयोध्याकांड उत्तराप, ( 8 ) अरण्यकांड, (५ ) 
किष्किन्धाकां ) खुंद्रकांड, ( ७ ) युद्धकांड 
पूर्वाभ, (८) युद्धकांड उत्तराघ ये ८ पुस्तक तेयार दूँ । 
युद्धकांड समालाचना आर उत्तरकांड 8प रह हैं । 

रामायणके इस संस्करणमें प्ृष्ठके ऊपर ःछोक दिये हैं, पष्ठके 
नीचे आधे भागमें उनका अथ दिया है ओर आवश्यक 
स्थानोंमें विस्तृत टिप्पणियां दी हूं । जहां पाठकें विषयमें सन्देषद 


रे हे ९ 
दं, वहां सत्य पाठ दर्शाया है । 


इन काण्डोंमें रंगान चित्र दे ओर कई सादे चित्र भी हैं । 
जद्दातक की जा सकती है, वद्दांतक चेत्रेंसे बडी सजावट 
को गई दें । 

हसका मूल्य-- सात काण्डोंका प्रकाशन १० भागोंमें 
द्वागा । प्रत्येक भाग कर्राब कर।ब ५०० प्ृष्ठोंका द्वोगा । प्रत्येक 
भागकछा मूल्य ४) रु. तथा डा. व्य, रजिस्ट्रीसबभेत १) 
होगा । बह सब व्यय प्राहकोंके जिम्में रहेगा। प्रत्येक भागका 
मूल्य ४) रु. है, अर्थात्‌ सब दसों भागोंका मुल्य ४०) रु. 
आर सबका डा. व्यय १०) रु. हैं । 

मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, 

पोस्ट- ' स्वाध्याय-मण्डऊ ,( पारढो ) , पारडी, जि. सूरत 
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कप्जक्प्रऋ्जभकिष्खचफ्रफम्च्मा सपना काचमध्यापऋ सका 


संस्कृत-पाठ-माला 


( चोबवीसमाग ) 
[ संस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ]) 
संस्क्ृत-पाठ-मालाके अध्ययनसे लाभ-- 

१- अपना काम-धन्धा करते हुए फुरसदके समय आप किसी 
दुसरेडी सहायताके विना इन पुस्तकोंकोी पढ़कर अपना 
संस्कृतका शान बढ़ा सकते हैं । 

२- प्रतिदिन एक घंटा पठनेसे एक व्षके अन्दर आप रामायण- 
महाभारत समझनेकी योग्यता प्रा8 कर सकते हैं। 

३- पाठशालामें जानेवाले विद्यार्थी भी इन पुस्तकोंस्ते बढठा छाभ 
प्राप्त कर सकते हैं । 

इस पसतिको विशेषता यद्द हें-- 
भाग १-३ इनमें संस्कृतके साथ साधारण परिचय करा दिया गया है । 
भाग ४ इसमें संधिविचार बताया है । 
भाग ५-६ इनमें संस्क्ृतके साथ विशेष परिचय कराया दे । 
भाग ७-१० इनमें पुह्िंग, छीलिंग और नपुंसकलिंगोा नामेंके रूप 
बनानेकी विधि बताई है। 
भाग ११ इसमे “ सबेनाम ” के रूप बताये हैं। 
भाग १२ इसमें समार्सोका विचार किया हे । 
भाग १३-१८ इनमें क्रियापद-विचारकी प।ठविधि बत॥ई है । 
भाग ,९ -२४ इनमें वेदके साथ परिचय कराया है । 
प्रत्येक पुस्तकका पूल्य ॥) आर ढा., वब्य, #/ 
२४ पुछ्तकोंका मूल्य १२) और डा. ब्य, १॥) 
मंत्री-- स्वाध्याय मण्डल, 
पोस्ट- ' स्वाध्यातर मण्डक (पारडी) ' [ पारडो'जि. सूरत । 


मुद्रक और प्रकाश 5- व. शो. सातवककर, भारत मुदणालय, पारडी (जि. सूरत ) 
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लखक 


अप बिक 
उम्ता भाग 
पं. श्रीपाद दामोद्र सातवल्ेकर, 
स्वाध्याय-मण्डल, किल्ला-पारडी ( जि. सूरत ) 


के ही की व“ मे आओ की आय आय 8 छा मा कक कब कक है 


।अक -धक बाछ आकर जय पुल आ्रक्रा जा >अ पश॥ था दक। अक कक एक थक जाके “ज्रक सक 
७९७७ ९७३७९७७०७९७७९७७७७#७९७७७९७९१०७९७०७९९७७७९७९७७७७७७७०७९ 
पक तक. बह था थक था डक कक थक लक च्ा कक मात आह हक |१धा भा आल दक आह कक व कथा लश्कर ला व्रत छ। शक धकक आलोक सका बा भा 


शके १८७२, सन १९७० 





जल 


सप्तम यार 
लय ८ आने | 


>> “>> कर<0 3शीि९%--०-० ता 


रै 


>> >क<|.क 


यु 


बा आकर, श्रक्र जब 
साहा! हक !एकाच.. ह। 978 डाक उख्क।। हढ / 0 कक थक; 


संबत २००७ 


( सस्क्ृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ) 


आता आह -याद के बा हा आ आओ आह बा ब्रा; 'अकरूगह जया शक बां- सा . >य जाम आका छफ- जि कक आक जाया भा आथ चर आह आड- झा था था सक- इक भर थक चाह ॥क. जा यह ध आम 


जथ७००००८०लट लेशशअजलल>>220202७लनललननललत्ललटललललॉलललननलललललललललल00ललल0>लल0९ 


>यछ- था॥ -थक भ#क- आक बह सक भक् थक आए बढ चक्र मात भा मं 3 उस यक ग्रा. बक्रल व शाह ग्र शत्रा शाह थक ता शक उसका बा अब छ0 बक सक आ आवक व ह॥ का आइ ला था बडा था बाह ग्रह कक सका खाक आह था सा रा. बकाया पाक पाकसआकज क्र उ5 


& १७७७० ७४७ ७६७७४ ६७२३७ ७७७४४ & ७०७ ७९६ ७६७७ ७ «६ ७४ ७ ७७ ७ ५ ७ ७ 


"शो आक 7डक वाह  आछ सह हं॥ हा शाह जय बाढ़ माह कक ग्राका उथा चाए जान महक काका कान अमन अनजान पता या 5 
छ्ु है शक के 2 9० पक का डक आए का वह काका 


के 
ह 


अक- 


ऋग्वदका सुबोध भाष्य- 


ऋषि दशेन 
(१) मधघच्छन्ता १)रु. [२] मधातिथि २)रू 
[३ | शुनःशप १) रु. [४ ] हिरण्यस्तूप १ रु. [५] कण्व २)र 
[६] सव्य १!रू. [७] नाोथा १) रु. [८] पराशर १)रू 
[९] गोतम २) रू. [१०] कुल्ल २) रू. [११] त्रित १७) रू 
[११ ] संचनन 4) रू, [१३)हिरण्यगर्भ ४) रू. [१४] नारायण १;रू 
[१५ | वृहस्पति *)रु. [१९] वागाम्भृगी ऋषिका १) रू 
[ १७ ] विश्वकर्मा १॥) रु. [ १८ ] सप्तऋषि ।£) रू. 

ऋग्वेदानुऋभणी, ऋग थदीपिका मृ. ४) रु. डा. व्य, ।॥) रु 

ऋग्वेदक अग्निसक्त 

ऋगदके अग्निसूक्कतका मनन | मूं, २) र डा. व्य, ॥) 
यजुवेद्‌का सबोध भाष्य 


_ अध्याय ह श्रष्ठतम कमंका आदेश. १॥) रू. . 
, रै३ सच्ची शांतीका सच्चा उपाय १॥) ,, 


,». 8० आत्मश्ञान-इंशे पनिषद्‌ ५) ,, 
» रे एक इध्चरको उपासना 
अर्थात्‌ पुरुषमेघ १॥) ,, 
शतपथ-बोधामृत 
शंतपथ 3 बोध-वचनोंका संग्रद । मू. ।&) डा. व्य, :) 
केन उपानषद्‌ मर. १॥) रा. ढा, व्य, “») 


मंत्री- स्वाप्यायभण्डल हा किल्ला -पारडी ( जि सूरत ) 


बहा. ७०+ आह ;२८:+ बाह..८६५ बह:५८८+ यह: २८९ सर; २८+ वाह; ५८८१ यड:५८९५ पहि:0६6९ ५४४५ 





संस्कृत-पाठ-माला । 


( सेस्क्त-भाषाका अध्ययन करनका सुगम उपाय ) 


अष्टस भाग 


++-+++++*- की ७-०५ 


लेखक 
पं. भ्रीपाद दामोदर सातवक्कॉकर 
भष्यक्ष - स्वाध्यायमंडल, साहित्यवाचस्पति 
जजजला न अनन्‍्कणकुकनन+-न +०० 
सप्तम वाश 


>ज+++++>शक-फन्प हित नकली नए 


सेवत्‌ २००७, शक १८७२, सन १९७१ 


घटी, ८८:+ धहिए१क:+ ज6,2७:+ अं, बछ * आह ,८४८३ 5.१ ६६०८३ &९,५८८५ <8.०८८-+ यु, १७८८१ जहर, ५७८ (६.८८ २६६५.८८+ «हैं, ०७८+ सह, «६८१ ७ई, ««८+ थ्र्दु 
कर्क पड १ पापा ५ १ प सयक + को 4 4१929 4० २० कक री 


तु 


चयन >उजक «० क्र तप बजाए बसा १रा तय + रत क +जग कर्क है 


विभक्तियोंके रूप । 


>> उकमण्मजा-ि,..कन आओ ५ 


इस पुस्तकमें विभक्तियोंके रूपोंपर विशेष बल दिया हैं। 
इस पुस्तकके अध्ययन करनेके समय इस विषयपर पाठक 
आधिक ध्यान देंगे तो उनके लिये आगेकी पाठविधि आति 
सुगम दो जायगी । 


आश्ा है कि पाठक इस ओर विशेष ध्यान देंगे। 


स्वाध्याय-मण्डल, लेखक 
किल्ला-पारडी (जि. सर त) | भ्रीपाद दामोदर सातवछेकर 
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ऊँ 
संस्कृत-पाठ-माला । 


अष्टम भाग 


कि» 


पाठ १ 


अ-कारान्त पुछिंग शब्दोंके रूप पाठक जानते ही हैं, 
तथापि फिरसे स्मरण दिलानेके लिये यहां पुनः दिये जाते हैं- 

जन: ( मनुष्य ) 

( १ ) जनः, जनों, जनाः। ( सं० ) हे जन, हे 
जनौो, हे जना: | (२ ) जन, जनौ, जनान्‌ | (३ ) 
जनेन, जनाभ्यां, जनेः। (४ ) जनाय, जनाभ्यां, जने- 
भ्यः । (५) जनात्‌, जनाभ्यां, जनेभ्य:। (५) जनस्थ, 
जनयो/, जनानां (७) जने, जनयो!, जनेषु ॥ 

रास: | 
|. (१) रामः, रामों, रामाः। ( स० ) हे राम, है 
रामौ, हे रामाः। (२) रास, रामो, रामान | ( ३ ) 
/ रामेण, रामाम्यां, रामेः। (४) राभाय, रासाभ्यपाँ 
रामेभ्यः । (०) रामात्‌, रासाभ्यां, रासेभ्य! । 


(४) 


(६) रामस्य, रामयोः, रामाणां । (७) रासे, 
रामयोः, रामेषु 0॥ 

पाठक इन दोनों शब्दोंके रूप देखें। इनके रूपोर्मो 
थोडासा भेद दे । 


जनः रामः 
तृतीया एकवचन-जनेन रामेण 
पष्ठी बहुबचन- जनानोां रामाणां 


यहां ' जन ' शब्दके रूपमें प्रत्ययका जो “न है 
वह ' रास / शब्दके रूपमें जाकर 'ण ' में बदल गया 
है। इसका नियम यह हें-- 

१८ नियम 

: २ अथवा प के पीछे आनेवाल “न ' कारकों 'ण * 
होता है, और इनके बीचमें स्वर, कवर्ग, ह यव र के 
आनेपर भी “ न को “ ण होता दे। देखिये-- 

राम शब्द ' र+आ+स्‌+अ ” इतने वर्णोसे बना है। 
इसके सामने ततीयाका “ इन * प्रत्यय आगया तो - [ राम 
+ईने ] - दी कर-- 

र+[ आ+मू+अ+ह ]+ने 5 रासेण 

एसी स्थिति होती है, अथात्‌ “२! और “न ' के« 
बीचमें ' आ+ म्‌+अ+॥३ इतने वण आनेपर भी उक्त 
नियमके अनुसार ' न ' का 'ण द्वोता हे। 


(५) 


इसी प्रकार 'रामाणां के स्थानपर भी इसी नियमसे न- 
कारका णकार होता दै। ऐसे ही अन्यत्र समझना चाहिये। 

“ जनेन, जनानां * इन रूपोम * र अथवा ष ” नहीं है, 
अतः यहां नकारकों ण नहीं द्वोता। 


ह काब्द 
पदः- वस्र ' ज्वर:- ज्वर 
पाक:ः- पका हुआ अन्न शृत्य/- नौकर 
दीपः:- दिया | बुध:- ज्ञानी 
योध:ः-- वीर | कपोतः-- कबूतर 
लरग:-लहर | आअरम:-- आश्रम 
आलपः-- धूप | पायसः-- पायस, खीर 
॥ भ्रथः-- पुस्तक बायसः- कॉआ 
पाधथिव:-- राजा “वेद्य;-- वेच्च 


ससकृत-वाक्यानि | 
हे मित्र ! त पर्ट अच्चन आनय। सः पटः कस्य 
अस्ति ! केन तत्र स्थापितः ? केन सः कृतः : 
हृदानी सोजनस्य समयः जातः। कि पाकः खिद्धः 
' न वा? यदि पाकः सिद्धः अस्ति, तहिं हदानी एव 
# भोजनाय अहं आगन्तुं इच्छामि । 
अस्मिन्‌ स्थाने दीपः नास्ति। त्वया अन्न दीपः 
कि न स्थापित: ? शीध त्व॑ तखश्न गचछ दीपं च अश्र 


(६) 


आनय | सः मनुष्यः उज्यरेण पीडितः अस्ति | इदांनी 
तस्थ दारीरे अतीब ज्वरः अस्लि । अतः एतल्‌ शक 
सससे देहि। अधुना एव देहि । 

तब भत्य: इृदानीं अन्न नास्ति किम ? तेन ध्यः 
कि कृतम्‌ १ येन ऋुषितः आसे । 

बघधः खदा योग्य वचन एव उपदिशालि। कदा 
अपि अयथोग्य भाषण न वदाति। अतः बधर्य एव 
मित्रता सपादनीया । 

यथा योध; खग्रार हच्छति तथा त्थ॑ अपि 
हच्छासे किम ? योथधे पैथे भसवति। छशोौथ अपि 
तञंव मवति। 

बघः इृदानीं शोसन ग्रथ लिखाति । तस्य अ्रथस्य 
पठन कः कारिष्यति ? 

यदि तव गहे पायसः अस्ति तहिं मआय देहि | 
अह पातु इच्छामि । 

वायसः कठोर दाब्दं करोति, न तथा कोकिलः । 
कोकिलः मधुर शब्द करोति | 

सस आजश्रसे उक्तमः कोकिलः अस्लि | सः प्रालि- 
दिन मधुर गायन करोतले। सायंकाले तस्य मधुरं- 
शब्द श्षुत्वा सम हृदय सम्तोष॑ प्राप्तोलि । 





(७) 


पाठ २ 
अब निश्नलिखित शब्द कंठस्थ कीजिये--- 
अकारान्त पलिंग शब्द । 


डाब्|एः -- शब्द दुजन ४ :- दुष्ट मनुष्य 
द्वेषः - देष, शछुता. पाठः 5 पाठ 
प्रयत्न: - यत्न 0 
वर्ण: - रंग, वर्ण न 
आये: ८ आये मल 
कल आओ... मम 

ञ घीरः ८ पेयेवान्‌ 
अध्यापक! > गुरु आचायेः- आचाये 
दमः - इंद्रियदमन. | उपवासः > उपवास 


दाम! ८ मनका शमन |जयः ८ विजय 

अकारान्त पुछिंग नामोंके समान ही इनके रूप होते हैं । 
पाठक इनके रूप बनाकर अनेक वाक्य बना सकते हं-- 

संस्कृत-वाक्यानि | 

१ यथा गदभस्य छाउदः तथा एवं उष्टस्थ रूपम्‌। 

२ उष्टस्थ विवाहे गदभः गायकः भवाति । 
माषा-वाक्य 

१ जैसा ग्रपेका श्रब्द वेसा ही ऊंटका रूप। २ उंटके 

विवाहमें गधा गायक होता ह। 


( ८) 


संस्कृत-वाक्यानि | 

३ गद्भस्‍स्य विवाहे उष्दः नतेकः भवितु अहेति । 
४ शाब्दे नित्य: अथेः विद्यते। ५« यथा सूषकस्य 
माजारेण सह स्वाभाविक: द्वेष: आस्ति तथैव सिंहस्प 
गजेन सह वेरं अस्ति । ६ प्रयत्नेन सब सिद्ध भवाति | 
७ यत्ने कृति यदि न सिध्यति तत्न कः दोषः ? 
८ आयेः सवेदा प्रयत्न करोतलि। ९ तब कः वर्ण: ? 
लस्य कि कलेब्य ? १० बधः सब जानाति थे तथा 
सूढः । ११ दुजन प्रथम वदेत्‌ सज्जन तदनतरम्‌ | 
१२ अद्य तव अध्यापकंन कः पाठ: पाठित: ? 

भाषा-वाक्य 

३ गधेकी शादीमें ऊंट नाचनेवाला होनेयोग्य है। 
४ शब्दमें नित्य अर्थ ह्ाता है | ५ जैसा चूहेका विल्लाके 
साथ स्वामाविक द्वेष हे उसी प्रकार सिंहका हार्थाके साथ वेर 
है । ६ यत्नसे सब सिद्ध होता है। ७ यत्न करनेपर यदि 
सिद्धी न हुईं तो उसमें क्‍या दोष है ! ८ आये सदा प्रयत्न 
करता है। ९ तेरा वण क्या है ? उसका क्या कतेब्य है! 
१० ज्ञानी सब जानता है, वसा मूढ नहीं (जानता है ) । 
११ दुष्ट मनुष्यकी प्रथम वंदन करे तत्पश्चात्‌ सज्जनको 
१२ आज तेरे अध्यापकने कौनसा पाठ पढाया है ! 


(९) 


ससस्‍्कृत-वाक्पानि । 

१३ ब्राह्मण: यज्ञ करोति। १४ धीरः आचायः 
यथा उपदिशति तथा एवं स्वयं आचरालि। १५ 
दिष्यः नमस्कृत्य, आचायात्‌ विद्यां ग़ह्माति ।?< 
आचार्येण सह शिष्यः वन गत्वा तत्र पठति। 

भाषा-वाक्य 

१३ ब्राह्मण यज्ञ करता है। १४ चैयेशाली आचाये जैसा 
उपदेश देता दे वैसा ही स्वयं आचरण करता दहै। १५ शिष्य 
नमस्कार करके आचायसे विद्या ग्रहण करता हैं। १८६ 
आचायेके साथ शिष्य वनमें जाकर वहां पढता है। 

सस्क्रत-वाक्यानि ! 

प्राणेन एव डारीरे बल मवाति। अज्ञ आपि शरीरस्यथ 
बल वर्धयति | तषादामनार्थ जलस्थ पान अवहय॑ 
कतंव्यम्‌ । प्राणायामेन प्राणस्य बधन भचति। 
ध्यानेन मनःशक्तिसंवधन भवति | 

रावणस्थ राज्य लकायां आसीत्‌ | तस्थ रावणस्य 
हनन रामंण कृतम्‌ । लेकाराज्ये राक्षसानां आसीत | 
दुग आश्रित्य राक्षसः युद्ध कतुं न दाक्तः । 

वृक्षस्थ पत्र पृष्प फ्ं च सवबव उत्तमं अस्ति। 
पुष्पस्य उत्तमः ग़न्धः, फलस्थ शोभमनः रसः, पत्रस्य 
च वर्ण: आनन्दकरः भवति। 


( १० 2) 


सः एव वीयंवान सवति यः मरणात्‌ न विभेति। 
'य। समरणात्‌ भीतः सः भीर। हति उच्यते | राज्यस्थ 
हेतोः क्षत्रियेण कि पातक न क्रियते ! 
युद्धे दाद निहत्य पाप॑ न भवतलि। युद्धात्‌ यदि 
पलायन करियते तहिं पातकं भवाति । यदि क्षत्रियः 
युद्धे रतः भवति, तहिं सः स्वर्ग आम्ोति। यदि 
प्बेजयं प्राप्त: तहिं सः राज्यं प्राप्नोति। 
हृदानीं सबेः स्वकीयां रक्षां करोति । ज्ञानेन रक्षण 
भवति । यथा बुधः स्वकीय रक्षणं कतुं समर्थः 
आस्ति न तथा अज्ञ: मटः मनुष्यः। अतः ज्ञान 
अवदय प्रापन्यम । 
आदो इंद्रियाणि नियम्य ज्ञाननाशन क्रोधं काम 
च जहि। लेन एव नरः सुखी भमवति । 
साधि किये हुए वाक्य । 
स॒ एव वीयवान्मवति यो मरणाजन्न बिसेति | यो 
मरणाद्लीतः स भीरुरित्युच्यते। राज्यस्य हेता क्षात्रि- 
येण कि पातक न कियते ? युद्धे शान निहत्य पाप न 
अवति | यथ्धाददि पलायन कियते तहें पातऊ॑ 
अवति। यदि क्षत्रियों युद्धे झतो मवति, तहि स स्वग- 
माप्नोति | यदि विजय प्राप्तस्तहिं स राज्य प्राप्नोति। 


( ११ 2 


पाठ ३ 
इस पाठमें इकारान्त पुछ्िंग शब्दोंके रूप बताये जाते हैं-- 
रविः ( स़ये ) 
विभक्ति एकवबचन द्विवचन बहुवचन 


१ रविः रवी रवयः 
सं. हे रवे हे ! १ | हे १) 
२ राबेम्‌ रवीन्‌ 
३ रविणा रविभ्याम॒ रविशभिः 
४ रवये हि रवेंभ्यः 
छ्‌ रवेः 3 रविभ्य: 
छे का रव्योः रवीणाम्‌ 
9 रवो हर रविष 


इस शब्दमें भी 'रविण ओर 'रवीणां! इन रूपोंमें नकार- 

को णकार पूव पाठमें कहे हुए नियमानुसार हुआ है । 
. कवि: (ब्वानी, काव्यकतों ) 

( १ ) कथिः, कवी, कवय:( सं. ) हे कवे, हे कवी, 
है कवयः ( २ ) कवि, कवी, कवीन | ( ३ ) कविना 
काविभ्यां, कविभिः:। (४) कवये, कविभ्यां, कविभ्यः | 
(५ ) कवेः, कार्विभ्यां, कविभ्यः । ( ६ ) कवेः, कव्यो: 
कवीनां । (७ ) कवों, कव्योः, कविशु । 

इस शब्दके रूपोंमें नकारको णकार नहीं हुआ। इसका 


( ११ ) 


कारण इसमें र अथवा ष अक्षरका न होना है 
अस्तु | अब इकारान्त पुछ्लिंग शब्द पढिये-- 


हाज्द । 

पाणिः -- दाथ रहिमः ८ किरण 
मुष्टि! - मुका काविः -- कवि 

माणिः ८ मणि नपतिः ८ राजा 
रवि: ८-८ स्ये भूपातिः ८ .,, 
लदधिः ८ समुद्र ग्रंथि: > ग्रंथि 

हए्थि: ८ बाणोंका कोश कपिः ८ बंदर 

ऋषिः 5 ऋषि दुंदा|निः ८ ढोल 
मुनिः - मुनि प्रजापति: 5 ग्रजापति 


संस्कृत-वाक्यानि । 

त्वं एकेन पाणिना इृदानी किं करोषि ? अह पाणि- 
भयां वर्न आनयामि। सः पाणो घन गहूाति। हदानीं 
सम पाणिः मलिनः अस्ति। सः मुष्टिना युद्ध करोति । 
त्वे मुष्टियुद्ध जानासि किम्‌ ? तेन सा साश्टीलिः 
' लाडितः । पुरुषेण मुष्टियुद्ध अवहर्य कतेव्यम्‌ | अहं 
मर्णि कंठे धारयामि | सः मणीनां मालां पृश्नस्य कठे 
स्थापयाति | यदा मणिषु सूत्र प्रविष्ट मबति तलदा लेषां 
माला भवति । रविः प्रातःसमये आगच्छति । सः तस्य 


( रै३ ) 


उदयः इति उच्यते। सः सूर्य! सायंकाले अस्त 
गच्छति | सायंकालानतर रात्रि: मवति । राश्िस मये 
अधकारः भवाति | प्रकाशस्य अभरूावः एव अधकारः | 
तल्वया उदधिः दृष्टः न वा ? सया उदाथि: दृष्ट:ः | यदा 
अह संबापुरीप्रदेश गतः तदा तत्न उदाधि: मया दृष्टः। 
उदधेः जल क्षारं मवाति । उदघिजलात एवं लवण 
प्राम्मोति । यदा उदधे: जले सूर्य्य रदिममिः शुष्य- 
ति तदा लवण मचति । श्च॒धोा बाणाः भमवन्ति । वीरः 
इषुघे! बाण गृहाते | 

ऋषि: आश्रमे स्थित्वा कि करोति ? सः स्वशि- 
इथयान्‌ कि उपदिशति * स वेदमन्त्रान उपदिशति। 
शिद्या: बेदमत्रान्‌ पठन्ति । तेषां मनने च कुवन्ति | 
यः मनन करोति सः एवं सनुष्यः मबति। मनिः मो 
साधयाति । मननायथ मौन एवं आवश्यक अस्ति | 
सूथस्य राश्मिः अद्य शोसनः अस्ति। यदा सेघाः 
भवन्ति तदा एवं सूयस्थ रश्सिः न भवाति । नृपतिः 
नरान्‌ पालयाति। भूपातिः भूर्मि रक्षति | प्रजापतिः 
प्रजानां पालन करोति | कपिः वृक्ष सवति। यदा सः 
आमं आगच्छति तदा कुमाराः त॑ दण्डेः लाडयन्लि + 

त्वया दुदुभेः दाब्दः श्रुतः न वा! इदानी दुदुर्भे: 
महान दाब्दः नवाति । 


( १४ ) 


पाठ ४ 
इस पाठमें आप निर्शलखित श्रब्द खरण कीजिये--- 


पठिलुं ८ पढनेके लिये 


पुन; + फर 
विमानः - विमान 
काछ -- लकडी 
निर्माणं ८ बनावट 
मत्तिका - मिट्टी 
- सोना 
माला 5 माला 
रथांग 5 रथके भाग 


ओता - सुननेवाला 
पूजकः - पूजा करनेवाला 
विचारणा ८ विचार 
सनने ८ मनन 

मनोबल - मनका बल 
कंदुकः ल्ट रद 


| 
' अनध्याय: 


महां ८ मेरे लिये 
तुम्य- वेरे लिये 
वस्त्कार: ८ जुलादा 
रथकारः - तखोण 
कुमकारः - कुम्हार 
सुवर्णकारः ८ सुनार 


लोहकारः 5८ लुद्दार 
मालाकारः ८ माली 
लेखक: -“ लिखनेवाला 
याजकः - यज्ञकता 
शिक्षक! 5 अध्यापक 


धारयित्वा - धारण करके 
योगाचारः->योगका आंचार 
यशोवधेकः ८ यश बढाने 

वाला 


व््य छुट्टी 


इन शब्दोंकों कंठस्थ करनेसे पंठक निम्नलिखित वाक्य 
4] कं. ऑफ 6 
बिना आयास समझ्न सकते हं--- 


६ १५) 


हे 
_ बाचनपाठः । 

हे मित्र ! तव पुस्तक अह पठितु इच्छामे | कुत्र 
अस्ति तव पुस्तक ? यदि त्व॑ं अघुना तत्‌ न पठसि 
तहिं महा देहि । अहं तत्‌ श्वः वा परम्वः वा तुम्य॑ 
पुनः दास्यासि । रासः रथेन अन्य ग्राम गउछाति । 
विष्णुमित्रः जलरथेन अन्य देशं गन्तुं इचछाति | गो- 
पाल; आकाशस्थेन विमानेन अन्य प्रदेश गचछति | 

वस्त्कार: सजेण वस्त्र करोति । रथकारः काष्ठात्‌ 
रथस्य निर्माण करोति। कुम्भकारः सझत्तिकापान्र 
करोति। सुवणकारः सुवणस्थ आभूषण करोति | 
मालाकारः पुष्पाणां माला: करोति । लोहकारः लोह- 
स्थ रथांगानि करोति | लेखकः पुस्तक लिग्वति | 

पाठक: लेख पुस्तक च पठति । उपदेशकः धम्मेस्य 
उपदेश करोति। ओऔओता तस्प श्रवर्ण मनन च करोति। 
याजक; यजन करोति । पूजकः पूजां करोति। शिक्षकः 
झिष्य पाठयति । योधः युद्ध करोति | सेनिकः शस्त्र 
. गहीत्वा धावति | वीरः अश्वं आरोहाति । राजा 
सैनिकान प्रेरयाति । मंत्रिः युद्धस्थ विचारणां करोति। 

ऋषि: वने आअ्रमस्थाने तपः तपाति | सुनिः सोन 
घारयित्वा मनन करोति । योगी योगाचार आश्रित्य 
स्वकीयं मनोबल वधयाति। 


( १६ ) रे 
ये मनुष्या: भिन्ना: बलेन्ते तेफाँ योगक्षेम नव 
कल्पते | भिन्नानां मनुष्याणां विनाशः एवं शीघ्र 
अवति | तेषां क: अपि तरणोपायः नेव अस्ति। 
कुलस्य यश्ञावधनाय सदाचारसंपन्नः पृत्रः आव- 
इयकः आखि। एकः अपि सत्पुश्नः यशोवधेकः भवति 
अह अच्य सायंकाले तव गृह प्रति आगर्मेष्यासि | त्वं 
तदा तच्र भावेष्यासे किम ? यादि त्वे तत्नेव स्थास्यसि 
लहि अह आगमिष्यामि नोचेत नेव आगमिष्यामरि। 
अस्मिन ग्रहे एकः बालकः दुःध पिबति | अन्य: 
पुत्र: जल पिवति। तत्र वद्धमनुष्यः फलस्यथ रसं 
पिबाति । काश्चित्‌ तरुणः पुरुष: मोदक भक्षयाति । 
अन्न बालः कंदुकेन क्रीडति। सः तत्र जले क्रीडति। 
अन्यः कश्चित्‌ पुरुषः शीघ्र धावति | 
हृदानीं तास्मन कूप किशख्ित्‌ अपि जल नास्ति, 
परंतु आस्मिन्‌ लडागे शोभन सलिले अस्ति | अच्र 
गुरुः हृदानीं पर्यन्त न आगतः तथा च शिष्य: अपि 
न आगतः | अद्य हृदानीं कः अपि नेव आगमिष्यति | 
अद्य अन ध्यायः अस्ति। पदय तस्य वीरस्य पराक्रम। . 
सः दार्त्रस्थ उपयोग कतु जानाति। 
पाठक ये वाक्य वारंवार पढें ओर इनका अच्छा अम्यास » 
करे । 


( १७ ) 


पाठ ५९ 
संस्कृत-वाक्यानि।| 

१ खुमंशत्रः गत्वा राम दददा । ववन्दे च ते। उधाच 
च। २ हे राम ! जिता त्वां द्रष्ट इच्छति । राज्ञी कैकेयी 
अपि त्वां द्रष्टु इच्छाति | गम्यतां ततश्र | सा चिरं हति। 
३ एवं उक्तः नरासिहः राम: सीतां समान्य अन्तःपुरं 
अत्यगात्‌ । अभिवाद्य च॒ पितुः चरण। सुसमाहितः 
केकेय्या अपि चरणौ ववन्दे | ४ उपतिः तु दीनः न 
दश्याक इक्षितुं, कि पुनः अभिभाषितुम्‌ ! तच 

नरपतेः रूप भयावह दृष्द्रा भयं आपन्नः रामः । 

भाषा-वाक्‍्य 

१ सुमंत्रने जाकर रामको देखा। नमस्कार किया उसको। 
ओर बोला । २६्दे राम ! पिता तुझे देखनेकी इच्छा करता 
हैं। रानी कैकेयी भी तुझे देखना चाहती है । जाओ वहां। 
देर न दो । ३ इस प्रकार कह। हुआ नरश्रेष्ठ राम सीताका 
समान करके अन्तःपुरमें गया | पिताके चरणोंकों नमस्कार 
करके उसने सावधान दोकर कैकेयीके चरणोंकी भी वंदना की। 
४ राजा तो दीन होकर देखनेके लिये भी समर्थ न हुआ, 
$ तो क्या फिर बोलनेके लिये ? उस राजाके भयानक रूपको 


देखकर राम भयको प्राप्त हुआ | 
२ ( से. पा. मा. भा, ८ ) 


( १८ ) 


संस्कृत-वाक्यानि । 

५ कैकेयीं अभियाद एवं अश्नवीत्‌-कचित्‌ मया न 
अपराछ्ध येन मे कुपितः पिता ? कच्चित्‌ न भरते 
शाबुप्ते मातणां वा मे अशुभम्‌? ६ छपे त कुपिते 
सुहतमपि जीवितुं न उत्सहे। ७ कैकेयी तु निलेज्जा 
लतदा आत्महितं वचः उवबाय । राम ! राजा न 
कुपितः | न अस्य किचन वयसनं। मनोगत त्‌ किचित्‌ 
न्यद्भधयात्‌ न अनुभाषतले | ८ त्वाँ अग्रियं वक्‍ले न 
प्रवतेते अस्य वाणी | एव हि पुरा मां अभिषुज्य वरं 
च्‌ दत्त्वा पम्बात्‌ लप्यते राजा, यथा अन्यः प्राकृतः । 

माषा--वाक्य 

५ कैकेयाकों आभेवादन करके ही बोला कि क्या मेने तो 
कोई अपराध नहीं किया जिससे मेरा पिता क्रोधित हुआ ! 
मरत, श्त्न॒प्त वा माताओंके विषयमें मेंने कोई अश्ुंम तो 
नहीं किया होगा ? ६ राजाके क्रोधित होनेपर घडीमर भी 
जीनेको में उत्साद्दित नहीं हूं। ७ निलेज्ज कैकेयी तब अपने 
द्वितका माषण बोली | हे राम ! राजा क्रोधित नहीं दे । 
नहीं इसको कोई कष्ट ६ | मनके कुछ विचार तेरे भयके 
कारण नहीं बोलता है। ८ तेरे लिये आप्रेय बोलनेको इसकी 
वाणी प्रवूत्त नहीं होती | यह तो पहले मुझे पूजकर ओर 
वर देकर पश्चात्‌ संतप्त हो रहा हे राजा, जेसा ( अन्यः 
आकृतः ) साधारण मनुष्य होता है । 


(१९ ) 


संस्कृत-वाक्यानि । 


९ एलल्‌ अत्या रासः व्यथितः उवाच। अहो 
घिक्‌। हे देवि! मां एवं वक्‍तु न अहेसि | राज्षः 
वचनात पावके अपि पतलेयम्‌। तत्‌ राजा: यत्‌ अभि- 
कांक्षित तत्‌ बरहि १० रासः द्विन अभिमाषते। 
११ तलः केकेयी ते दारुण बचः उवाच। १२ह 
राम ! ते पिन्रा में बरो दत्तो। तशन्र में याचितः 
अधुना राजा, भमरतस्य अभिषेचन तव च अव्य एव 
दंडकारण्ये गसमनं। यदि पितरं आत्मान च सत्य- 
अतिज्ञ कर्ते इच्छासि, तत्‌ पितः सन्निदेशे लिए । 

भाषा-वाक्य । 

९ यह सुनकर राम दुःखी होकर बोला। अहो धिकार 
है। दे देवि ! मुझे ऐसा बोलेनेके लिये तू योग्य नहीं है। 
राजाके वचनसे अग्नेमें भी मगिरूगा । इसालिये राजाका जो . 
इष्ट है वह बोल। १० राम दो बार नहीं बोलता है। ११ 
तब कैकेयी उससे कठोर वचन बोली | १२ है राम ! तेरे 
पिताने मुझे दो वर दिये थे | उसमें मेंने अब राजाकी याचना 
की कि मरतका राज्याभिषेक और तेरा आज ही दंडकारण्पमें 
 गमन हो । यदि पिताको ओर अपनेको सत्यप्रतिश्न करनेकी 
इच्छा है, तो पिताकी आशज्ञामें रह । 





(१० ) 


ससकृत-वाक्यानि क्‍ 

१३ नव पश्च च व्षोणि त्वया अरण्य प्रवेष्ट- 
व्यम्‌ । त्यक्त्वा अभिषेक जदाचीरधारी भव। मरतः 
तु इमां पांथवी प्रशास्तु। १४ मरणोपम वचन श्ुत्वा 
रामः न विव्यथे। केकेयी च अन्नवीत। 

भाषा-वाक्य । 

१३ नो ओर पांच वर्ष तूने वनमें प्रवेश करना । राज्या- 
मिषेक छोडकर जटावल्कल धारण करनेवाला हो। भरत 
हस पृथिवीका श्वासन करे। १४७ मरणक समान वचन सुन- 
कर रामको दुःख न हुआ । और केकेयीसे बोला । 

पाठक इन वाक्योंका उत्तम अभ्यास करें। संस्कृत 
वाक्यमें शब्द आगेपीछे होते हैं। उनका अधथ प्वापर 
संबंधसे देखें ओर समझनेका यत्न करें । 

साथभि किये हुए वाक्य । 

नव च पश्च व्षाण्यरण्य त्वया प्रवेष्वव्यम । प्रवेष्ट- 
ब्यमरण्यं त्वया नव पश्च च वषाणि । त्वया5रण्य 
प्रवेषठ्य नव पञ्च च वधोणि | 

व्यक्त्वांइमिषेक जटाचीरधारी मव। भव जटाचीर- 
धायमिषेकं त्यक्त्वा । भमरतस्त्विमां पथियीं पशास्तु। 
प्रशास्त्विमां एथिवी सरतः | 


(११) 


पाठ ६ 
इस पाठमें उकारांत पुछिंग भ्ब्दोंके रूप बताये जाते हैं- 
दि सून॒ः ( पुत्र, लडका ) 
विभक्ति एकवचन, . दिवचन बहुवचन 
१ घन॒ः सूनू सनवः 
स० है सूनो हे ,, » 
रे चल १, खनून 
३ सनुना सनुभ्यां सूनाभिः 
४ सूनवे हा सूनुभ्यः 
म सना: ११ गा । 
दे का सन्वोः सूननां 
9 सनो है सनघधु 


इस रीतिसे उकारान्त पुष्ठिंग शब्दोंके रूप बनाये जाते हैं 

गुरु; ( अध्यापक ) 

(१) गुरु), गुरू, गरवः | ( सं. ) हे ग्॒रो, हे ग़॒रू, 
है गुरवः | (२) गरुं, गुरू, गुरूत्‌ | (३) गुरुणा, 
गुरुभ्यां, गरुलिः। (४) गुरवे, गरुभ्यां, गरुभ्य!। (७) 
गरोः, गुरु ., गुरुभ्यः। (६) गुरो), गुर्षोः, गुरूणां। , 
(७) गुर, गुर्वोः, ग्ररुषु ॥ 

हस 'गुरु' शब्दके रूपोमें “गुरुगा” और “गरुणां” में 
ठर्ताय पाठमें उक्त नियमसे ही न के स्थानपंर ण हुआ है । 


( ११ ) 


उकारान्त पुछ्लिंग शब्द- 


सत्युः ८ सत्यु ऋतुः 5 दो मासकी अवाषि 

गुरझ + अध्यापक क्रतुः + यत्न 

इक्षुः ८ श्ख ५ साधुः - साधु 

मेरु: ८ भेरु पवत तन्तुः + धागा 

वायु: - वायु इघुः ८ बाण 

सेतुः न पुल. स्तनयित्नुः ८ मेष 

प्रशुः < स्वामी 'बाहुः - बाहु 

समिक्षुः ८ भिश्षु पदाुः 5 पश्चु 

शिशु) ८ बालक जन्तुः - प्राणी 
सस्कृत-वाक्यानि । 


यदा गरु) पाठशालां आगच्छति तदा पठन मवति। 
यथा गरु। वदाति, तथा एवं त्वे पठ। मृत्यः स 
ईदाः अस्ति । स॒त्युना सर्व व्याप्तम्‌ | मृत्यवे त्व॑ कि 
दास्यासि  मत्योः आत्मन रक्ष | इक्षो: रसः अतिमघुरः 
भव ते । इक्षुसात्‌ एवं गृडः अवाति | इक्षु सक्षय 
इृदानीम । स भ्ृत्यान्‌ इछ्छामिः ताडयति। इक्षुणां रस 
तस्मिन भाण्डे स्थापय। मेरुः नामकः एकः पर्वेतः 
अस्ति। उत्तरदेशे मेरोः स्थान आस्ति | मेरौ देवान। 
एका स भा आसीत | हदानी वायुः वादति। यथा इदानी 
वायुः वाति तथा राज्नो न वाति तेन अतीव कष्ट मवाति। 


(१३) 


यायुना एवं सर्वे जन्तवः जीवान्ति | वायौ एव प्राण: 
अस्ति | सेतु कृत्वा नदीपारं गउ॑ुछ।यतन्र सेतवः 
वन्ति, तन्न खुखेन सनुष्याः गन्तु समथोः भवान्ति। 
हेश्वरः सर्वेस्य प्रभुः अस्ति । राजा राष्ट्रस्‍्थ प्रभु 
मवति। एथः सज्जनः अस्य ग्रामस्य प्रभु! अस्ति । 
प्रशुणा मझछा धन दत्तम | त्वे प्रभमवे कि दास्यासे ? 
अहं प्रभोः चरणो वंदे | प्रश्ु एव शारणं गचुछ। भिश्लुः 
ग्रामात ग्राम भ्रमति । धमेस्य प्रचाराय एव स नगरात्‌ 
नगर अदति । भिक्षवे अन्न वक्त च देहि | तश्र मम 
शिशुः क्रीडाति | त॑ं शिशु पहय ) तेन शिक्षुना पात्र 
तत्र एवं स्थापितम्‌। शिदावे दुग्ध देहि। एचः वसतः 
ऋतुः अस्ति | द्वितीये ग्रीष्मे ऋतो त्वं कुच्न गामिष्यासे ! 
पाठक इस प्रकार पूर्वोक्त शब्दोंके रूप बनाकर वाक्य 
बनावें ओर वाक्य बनानेका अभ्यास बढावें | इस पाठमें 
आये हुए कुछ शब्दोंका अथे इस प्रकार है-- 


व्याप्त - व्यापक वाति 5 चलता है । 
आत्सान > अपनेको अतीव ८ अत्यंत 
गुंढः -+ गुड जीवतलि > जीवित रहता है 


लाडयलि - पीटता है पार ८ पार 
मभांड - पात्र, बतन वंदे -- वदन करता हूं 
आसीत्‌ > थी, था राष्ट्र > देश 


(१४ ) 


पाठ ७. 
अदति - घूमता है ऋ्रीडाति ८ खेलता है 
ग्रीष्म:ः 5८ उष्ण ऋतु बसतः -- वसंत ऋतु 
ससकृत-वाक्घानि । 

१ रामः उवाच, सातः ! एवं अस्तु | अह हतः वन 
गामिष्यामि । राज्ञ: प्रतिज्ञां अनुपालयन जटदाचीर- 
धघरः च भवामि । हे देवि ! मन्युः न कायः | २ इदं तु 
ज्ञातुमिच्छामि, किमथ महीपतिः यथापूव मां इृदानों 
न अभिनंदति ? हितेन, गुरुणा, कृतज्ञेन, नपेण 
पिन्ना नियुज्यमानः अहं कि प्रियं न कुयोम! ३ एतत 
एक एवं से हृदय दहति, यद्‌ राजा माँ स्वय एव 
भरतस्य अभिषेचन न आह। 

भाषा-वाक्‍्य 

१ राम बोला-माता ! ऐसाही हो। में यहांसे वन॑को 
जाऊंगा । राजाकी ग्रतिज्ञाका पालन करता हुआ जटा ओर 
चल्कलघारी बनुंगा । हे देवि  क्राध मत कीजिये। २ यह में 
जाननेकी इच्छा करता हूं कि, क्यों राजा पूवेके समान अब 
मेरा अभिनंदन नहीं करता ? हितकारक, गुरु, कृतज्ञ, राज, 
पिताके द्वारा नियुक्त हुआ में कोनसाः प्रिय काये न करूंगा! 
३ यह एक ही बात मेरे हृदयको जलाती है कि राजाने से 
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स्वयं ही भमरतक राज्याभिषेकके विषयमें नहीं कह । 


(१५ ) 


क्‍ स्कृूत-वाक्यानि । 

; ४ तथापि राजान आश्वासय। दूताः गच्छन्तु 
भरत मातुलकुलात्‌ आनयितुम्‌ | एप. अहं अपि 
गच्छामि दण्डकारण्यं चतुदंश समाः वस्तुम्‌ | ५ 
एतत्‌ श्रुत्वा हृष्ट केकेयी त्वरयामास राघव प्रस्था- 
नाथंम | ६ केकेयी उवाच-तब्रीडान्वितः नपः स्वयं न 
आमिमभाषते त्वाम्‌। यावत्‌ त्वन यातः असि न 
लतावत्‌ तब पिता स्नास्यते भसोध्यते अपि । ७ राजा 
दद्रथः एतत्‌ वचन श्रुत्वा दीघ निःश्वस्प “ घिक्‌ 
के  इति उक्त्वा सूर्च्छितः न्यपतत | क्‍ 

भाषा-वाक्य । 

४ तथापि राजाका समाधान कर । नोकर चले जायें 
भरतको मामाक घरसे लानेके लिये | यह में भी जाता हूं 
दण्डकारण्यमें चौदह वर्ष वसनेके लिये । ५ यह सुनक संतुष्ट 

हैं ककेयी छीघ्रता करने लगी रामकों भेजनेके लिये। ६ 
केकेयी बोली, लज्जायुक्त राजा स्वयं तुझे नहीं कहता । जब 
तक तू नहीं जाता है तबतक न तेरा पिता स्नान करेगा, 
और नहीं भोजन करेगा । ७ राजा दशरथ यह वचन सुनकर 
हीधे धास लेकर “धेकार है ! दुःख है ! ” ऐसा बोलकर 
मच्छित होकर गिर पडा। 


(२१६ 2 


. संस्कृत-वाक्यानि | 


८ कशाया हतः वाजी इव राम: अपि वन गन्‍्ठ 
कूतत्वरः बनूव। सः राजान उत्थाप्य उथाच । 
९ देवि ! न अहं अथपरः । मां धर्मे आस्थित 
विद्धि | पितृशुक्षषायाः महत्तर किंचित्‌ धर्माचरणं 
नास्ति। १० भवतु ! मातर आएच्छे तावत । 
सीतां च अनुनयामि। ततः अद्य एव महत्‌ वन 
गमिष्यामि | ११ सवत्या तथा कतेव्य यथा भरतः 
राज्य पालयेत्‌ पितरे च शुआपषेत, नः सःएव हि 
घर्मः । 

भाषा--वाक्य । 


॥॥० पक ७ मिक ३९ 


८ चाबुकसे ताडित घोडेके समान राम भी वनको जानेके 
लिये शीघता करने लगा । वह राजाको उठाकर बोला । ९ हे 
देवि ! में घनका लोभी नहीं हूं । में धर्मपर स्थित हूं यह 
जान | पिताकी सेवा करनेसे अधिक बडा कोई घमेका 
आचरण नहीं हे । १० अस्तु | मातासे पूछता हूं। सीताको 
साथ ले जाऊंभा । तब आज ही बडे बनको जाऊंगा । ११ 
आपने वैसा करना जिससे भरत राज्यकी पालना कर ओर 
पिताकी श्ुश्रृषा करे, क्‍योंकि हमारा वही घम दे । 
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सस्कृत-वाक्यानि । 
. १२ विसंज्ञस्थ अपि राज्ञ। तथा केैकेय्याः अपि 
रणा रामः निष्पपात । निष्क्रम्य च अतःपुरात्‌ स्वं 
#छुहज्जन च ददझ्ने । १३ ऋद्धः लक्ष्मणः बाष्पपूरित- 
लोचनः ते अनुजगाम १४ तदा माता कोसल्या ले 
आह- हे राम ! राजर्षीणां धमेशीलानां ऋलोचित 
घम्म कीति आयुः च प्राप्नुहि। 
भाषा-वाक्य | 
१२ मूछित पडे हुए भी राजाके तथा कैकेयीके चरणोंपर 
रामने नमन किया । निकलकर अन्तः्पुरसे, अपने मित्रजनों- 
को देखा। १३ क्ुद्ध लक्ष्मण ऑसुओंसे नेत्र भरकर उसके 
पीछे चला। १४ तब माता कोसल्या उसे बोली कि, दे राम ! 
राजर्षि वृद्ध घार्मिकोंके कुलके उचित धर्मको तथा कीति 
ओर आयुको ग्राप्त हो | 
पाठक इन वाक्योंका अच्छी प्रकार अभ्यास करें ओर 
संस्कृत वाक्‍्योंका पाठ वारंवार करें। कमसे कम वीस पचीस 
बार इनका पाठ करें। 
५ संधि किये हुए वाक्य 
. विसंज्ञस्थापि राज्ञस्तथा कैकेय्या अपि चरणों 
शामो निष्पपात । निष्क्रम्य चान्तः्पुरात्स्व सुहज्जनं 
च ददरो। 
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पाठ ८. 


इस पाठमें ऋकारान्त पुछ्लिंग,शब्दोंके रूप, पताते हैं-- 


कते ( करनेवाला, कता ) 


वि० एक० द्वि० 

२ कतो कतारो 
सं० हे कतेः है ,; 

२ कतारं ॥ 

इ कत्रा कतेभ्थां 
४ करत्रे न 

७, कतुः ही 

६ छ कओऋः 
७ कतेरि हर 


बहु० 
कतारः 
हे , 
कतेन 
कतामि 
कतंभ्य: 
११ 


कलेणाम 
कतृषु 


इसी प्रकार ऋकारान्त पुलछिंग शब्दोंके रूप बनते हैं | 
ऋकारान्त शब्दोंमें रकार होनेके कारण इन शब्दोंके नकार 
को ण होता दे, जसा “ कतृणां ! पष्ठीका बहुबचन हुआ है । 
पित शब्दके रूपाम थाडी मिनत्नता है। देखिये उसके रूप- 


१ पिता पितरो 
स० हे पितः हे ,, 

२ पितर न 

३ पित्रा पितभ्याँ 


पलर: 


हर 


हक 


पितन्‌ 
पितामभि 
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४ पिन्रे पित॒भ्यां पितन्यः 

५ पितुः )! /) 

६ ढ पिन्नो; पित॒णाम््‌ 

७ पिलरि 33 पितृषु 
इस में जो भिन्नता है, वह भी देखिये-- 

प्रथमा कता कतारोा. कतारः 


मा पिता पितरी पितरः 

यहां “' कतोरी ” के समान “ पितारों ” नहीं हुआ 
* क्र्तारः ! के समान 'पितारः' नहीं हुआ। यह भेद पाठक 
स्मरणमें रखें। 

वक्‍त ( बोलनवाला, वक्ता ) 

(१) वक्ता, वक्तारी, वक्तारः | ( सं.) हे वक्तः, हें 
वक्तारो, है वक्तारः। (२) वक्तार, वक्तारा, वक्‍तन। 
(३) वकक्‍त्रा, वक्‍तृभ्याँ, वक्‍तुाभ:ः । (४) वक्‍त, वक्‍तु- 
भयां, वक्‍तुभ्यः । (७) चक्‍तुः, वफक्‍्तृभन्यां; वक्‍त भय: 
(६) बकक्‍्तुः वकक्‍्त्नोः, वक्‍त॒णां। (७) वक्‍तरि, वक्‍्त्रा 
वक्‍नष। 

» इस प्रकार पाठक ऋकारान्त शब्दोंके रूप बना सकते 
हैं। पाठकोंकी सुविधाके लिये अब नीचे ऋकारान्त शब्द 
दिये जाऐ हैं, पूर्वोक्त प्रकारसे उनके रूप बनाकर पाठक 
वाक्य बनाव-- 
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हाज्द | 


कत - करनेवाला . स्रष्ट + उत्पन्न करनेवाला 
स्‍तोल - स्तुति करनेवाला | मद के - भमरण करनेवाला 
धात ८ घारण करनेवाला त-निमोण करनेवाला 


विधातू 5 ,, »५  [+ न ८ मलुष्य 
वक्‍त -- बोलनेवाला +शभ्रात्‌ 5 भाई 
धक्षत्त - सारथी +जामात - दामाद 
त्वष्ट  तखोण देख - देवर 


[+इन झअब्दोंके 'पित' शब्दके समान रूप द्ोते हैं। ] 

इन अब्दोंके रूप बनाकर पाठक पूवेवत्‌ वाक्य बनानेका 
यत्न कर । 

संस्‍्कृत-वाक्यानि । 

१ अस्य विश्वस्थ कः कता अस्लि ? २ जगत्खरष्टारं 
अह पूजयामिं। ३ स्तोता इदानीं कि वदति १ ४ 
घाजत्रा इृद विश्व रचितम्‌ । ५ अस्य विश्वस्थ ईंश्वरः 
एव विधाता अस्ति | ६ तब जामाता कुश्र गलः ? 

भाषा-वाक्य । 

१ इस विश्वका कर्ता कोन है? २ जगत्स्रष्टाकी में पूजा 
करता हूं | ३ स्तुति करनेवाला अब क्‍या बोलता है १ ४ 
घाताने यह विश्व रचा दहै। ५ इस विश्वका इंश्वर ही विधाता 
है । ६ तेरा दामाद कहां गया है ! 
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संस्कृत-वाकक्‍ष्यानि । 
७ त्वे जामाशन्रे कि दातु हःछासे ? ८ तब जामातुः 
हैं अच्न नास्लि। ९ सम पश्च आतृभिः एलत्‌ निर्मि- 
लम् | १० त्वषछ्ठार अन्न आनय । ११ क्षसार लख 
इृदानीं एव नय | १२ तब गहस्यथ निसाता इदानीं 
एव अश्र आगतः। १३ धातु! इच्छा वलीयासे। 
भाषा-वाक्य 

७तू दामादके लिये क्‍या देना चाहता है? ८ तेरे दामाद 
का घर यहां नहीं दे । ९ मेरे पांच भाशयोंने यह निमोण 
किया है | १० तखांणको यहां ला। ११ सारथीको वहां 
अभी ले जा । १२ तेरे घरका नि्मोण करनेवाला अभी 
गद्टां आया था। १३ धाता (इथर ) की इच्छा बलवती 


| 

इस रीतिसे छोटे छोटे वाक्यग्बनानेका अभ्यास पाठकोंको 
करना चाहिये | सातों विभक्तियोंके रूप बनानेसे उनका 
वाक्योंमें प्रयोग करना सुगम हो जाता है | इसलिये इस 
पाठमें इन शब्दोंके रूप बनाना पाठक सीखें । 


है ० 


पाठ ९ 

पूरे पाठाम दिये हुए रामायणके वाक्य इस पाठमसें संधि, 
करके दिये जाते हैं । इनके पढनेसे संधियाका ज्ञान पाठक 
को हो सकता है । म 

खुमत्रा गत्वा रास ददश । ववन्दे च तसुवाच च | 
है राम ! पिता त्वां द्रष्ट्रमिच्छलि । गमर्यतां तत्र, मा 
चिरमिति। एवम्क्तो नरासहो रास! सीतां संमान्या- 
नलःपुरमत्यगात्‌ | अभिवाद्य च पितुश्वरणों सुसमा- 
हितः कैकेय्या अपि चरणों वबन्दे । ऋपतिस्तु दीनो 
न दाशाकेक्षितुं कि पुनरमिभाषितुम्‌ ? तच्च नरपते 
रूप भयावह दृष्ठा भयमापन्नो रामः । 

केकेयी मभिवायैवात्रवीत्‌ , काचेन्मया नापराद्ध येन 
से कुपितः पिता ? कच्चिन्न भरते छाज़प्त मातृणां वा 
मे्छा मम ? नपे तु कुपिते सुहतमपि जीवितुं नोत्खहे । 

कैकेयी त निलेज्जा तदा55व्महित॑ वच उदाच। 
राम ! राजा न कुपितः | नास्य किचन व्यसन, मनो- 
गत तु किचित्त्वद्धयान्नानु साषते । त्वामप्रियं वक्‍त॑ न 
प्रवतेले5स्य वाणी | एव हि एरा सामभिपृज्य वरं व 

दत्त्वा पञ्चात्तप्पत राजा यथाउन्‍्यः प्राकृतः । 

एतच्छरुत्वा रामों व्यथित उवाच | अहा घिछक्‌ ! 

है देवि ! सामवे वक्‍ल नाहासे। राज्ञों वचनात्पाव- 


९ ३) 


केडपि पतेयम्‌ । त्दाशी यदर्भिकांक्षितं तद्‌ छुहि। 
रामो दिनोभिभाषते । ते दब 
"उ्वाच। हेराम! ते पिश्ना में वरों दत्ती | तन्न से 
यांचितो5घुना राजा, भरतस्यथाभिषेच् तव चाशैव 
दडकारण्ये गमनम्‌ | यदि पितरृमात्सान च सल्म- 
पतिज्ञ कठुमिच्छसि तात्पितु: सा्षिदेशे लिछ । नव 
पंच थ वषाणि त्वया5रण्य प्रवेष्वब्यम | त्यक्त्वा- 
डभिषेक जटाचीरधारी भव । . भरतस्त्विम्तां प्रुथिवीं 
प्रशास्त | मरणोपमं वचः शअ्रत्वा रामो न विव्यथे। 
कैकेयी चात्रवात । 

इस पाठकों अनेक वार पाठक पढ़ें। इससे संधिसद्दित 
संस्कृत पहने ओर समझनेका अभ्यास दो जायगा | अब 
इस पाठमें आये हुए समासोंका विवरण दिया जाता हे । 
उसका अभ्यास पाठक ध्यानसे करें--- 

समास। ; 
नरसिंहः -- नराणां सिंहः ( मलुष्यांमें शेर ) 
सुसंमाहितः ८ सुष्द समाहितः ( उचम शांत ) 
नृणां पति: ( मनुष्योंका पति ) 
रपतिः ८ नराणां पति: ( ,,  ,, ) 

. अशुभ - न शु् ( जो शुभ नहीं ) 


अनोगत॑ > भनासे गते ( मनमें गया हुआ ) 
३ (लें. पा. मा. भा. ८ ) 
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. स्वद्धय ८ तब भय ( तेरा भय ) 
अप्रिय ८ न प्रिय ( जो 'प्रेय नहीं ) 
सत्यप्रतिज्ञ: > सत्या प्रतिज्ञा यस्य सः( सत्य है 
प्रतिज्ञा जिसकी वह) 
जटाचीरधारीज्जटा च चीर॑ च जटाचीरे। जटाचीरे घार- 
यतीति जटाचीरघारी | (जटा ओर वरकल घारण करनेवाला) 
मरणोपमं-मरणस्थ उपमा यरय तत्‌। ( मरणकी 
._ उपमा है जिसकी ) 
अब पाठकोंकी सुविधाके लिये कुछ संधियाँ यहां बताते हैं 
सुमंत्रो गत्वा-- सुमंत्रः गत्वा। चोवाच- च उवाच ॥ 
नरासें होराम:-नरासि हैः रामः । तदूबूहे- तत्‌ बृहि। 
पितुथ्चवरणौ-- पितुः चरणों । 
कैकेयया अपि-- कैकेय्याः अपि । 
दाशाकेक्षितं- झ्शाक इक्षितुम्‌ । 
तच्च नरपते रूप- तत्‌ च नरपतेः रूप । 
नापराद्धं-न अपरादे । एतच्छ्रुत्वा- एतव श्र॒त्वा। 
किंचित्त्वद्ययाज्ञानुभाषते-- किंचित्‌ त्वत्‌-मयाद 
न अनुभाषते । 
पाठक इस ढंगसे संधियोंका विचार करें। वारंबार इन. 
पंधियों को देखनेसे दही ईैनका परिचय हो जायगा और एक 
ग़र इनका परिचय हुआ तो फिर कोई मी कठिनता नहीं रहेगी। . 
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पाठ १० 


इस समयतक पाठक पुछिंग शब्दोंके रूप बनाना साख 
चुके हें। अब थोडे द्वी अभ्याससे नपुंसकलिंग श्रब्दोंके रूप 
बनानेका ज्ञान प्राप्त दो सकता हे, इसलिये इसकी विधि 
यहां दी जाती है । अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दके रूप 
निम्नलिखित प्रकारसे होते हैं--- 


ज्ञानम्‌ राजद: । 

विभक्ति एकवचन. दिवचन बहुवचन 
१ ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि 
स० हे ज्ञान हे ,, हे ,, 
र्‌ ज्ञानम्‌ १9५ 9१9 
३ ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम जझ्ञनेः 
ढे जशानाय १9 ज्ञानिभ्यः 
५ ज्ञानात॒ 95 जा 
द्‌्‌ ज्ञानस्थ.  ज्ञानयोः ज्ञानानाम्‌ 
(9 ज्ञाने के शसानेयष 


प्रथमा, संबोधन ओर द्वितीयाके रुपोंको छोडकर अन्य 

विभक्तियोंके रूप अकारान्त पुछ्लिंग शब्दोंके रूंपोंके समान ही 

होते हैं। यह समानता पाठक अवच्य देखें । इसके जाननेसे 

नपुंसकलिंग छब्दोंके रूप बनाना बहुत ही सुगम दो जायगा। 
हछे 


( ३६) 


मिन्र शाब्दः | 
१ सिश्रे मिश्राणि 
स० हें मिश्र हे 9१ हें ११ 
र्‌ 
ह हा रूप अफारत पुछिंग प्ब्दीके रूपी समान ही होते 
पीना 


(३ ) मित्रेण, मित्राभ्यां, मिश्र! । (४ ) मिश्रांय॑, 
मित्राभ्यां, सिश्रेम्यं!॥ (५) मिंच्रात, मिश्नाभ्यां, 
मिज्रेभ्यय। (६) मिन्नस्थ, मिंच्रथोः, मिश्रो्णां। 
(७) मित्रे, मिश्रयोः, मिश्रेष । 

मित्र, अब्दमें रकार होनैके कारण “ सिश्राणि, मित्रेण, 
मित्राणां इन रूपोंमे नकारको ण॑ हुआ है। इसका 


नियम तृतीय पाठमें दिया ही है । 

शब्द 
हृदय - हृदय आने -- मुख 
क्षर्त्न - क्षात्रतेज मेष ८ ओपपघ 


दारिय - दारिद्रता पक्तेत्र - खेत 
शरीर ८ शरीर आज - काने 
बदन < गरुंख रह्मे' ८ 

मुख ११ बसे बसे 
कुडल कंणेको भूषण आअशुंक न 
कंकर्ण - कंकण खुबर्ण - सोना 


कम - रशमका वल्ल ताओं + तांबा 

खो ? है न्वक्म :-: घदन 

'कुकूल ८ न , ह # मित्रता 
'अासन -- आसन तपेण 5: पति 

अाहण्यं -: ब्राक्षणत [चातुर्वेण्ये ५८: चार वर्षो- 


कुल + कुल की व्यवस्था 
बने ८ अरण्य उद्यान 5 बाग 

किपिन - बे यान ह# रथ 

कान ८ ,, | बेतन ८ तनख्वाहद 


ईन अकारान्त नपुंसकर्लिंग शब्दोंके सातों विभक्तियोंके 
रूप बनाकर आप विविध वाक्य अब बना सकते हें--. 

ससक्ृत--वाक्यानि । 

१ सम हृदर्थ कंपते। २ रामचद्रस्य क्षत्न प्रदांसनीय | 
३ तस्य मुखे रोमन भाषण भवति। ४ रोगस्थ 
निवारक ओषधं॑ देहि। ५ तस्य क्षेत्र एकः तडागः 
अस्ति । 

सापा-वाक्य । " 

१ मेरा हृदय कांपता है। २ रामचेद्रका क्षात्रतेज प्रशंसा- 
के योग्य हे।३ उसके घुखमें सुन्दर माषण द्ोता है। 
४ रोगका निवारण करनेवाला ओपध दे ।५ उसके खेदमें 
एक तालाब है 


( १८ ) 
ह ससस्‍्कृत-वाक्यानि ।| 

दे त्थं विधविषये! रट्ने! कंठ कि न सूषयसि ? ७ सम 
कंकण कोशेय वर च कुत्र राक्षित इति न स्मरासि । 
< खुवर्णेस्थ कंकर्ण भवाति । ९ तस्य कंकणानि बहूनि 
खसनन्‍्ति । १० सः अनेकानि यानानि गशहीत्था उद्याने 
अ्रमति । ११ जनानां हिताथाय चातु्वेण्ये कृतम । 

भाषा-वाक्य । 

६ तू विविध रत्नोंसे कंठको क्‍यों नहीं भूषित करता दे १ 
७ मेरा कंकण ओर रेशमी वस्र कहां रखा, यद्द सरण नहीं 
आता । ८ सोनेका कंकण द्वोता हे। ९ उसके पास कंकण 
बहुत हैं। १० वह अनेक ग्राडियां लेकर बागमें श्रमण 
करता है । ११ लोगोंके द्वितके लिये चातुवेण्य किया। 

पाठक इस रीतिसे अनेकानेक छोटे मोटे वाक्य बनादें 
ओर शब्दोंका उपयोग करनेका अभ्यास इढ करें। इतने 
साधनोंसे पाठक बहुत द्वी वाक्य बना सकते हैं । 

संधि किये हुए वाक्य । 
१ त्वं विविध रत्नेः कण्ठं किन सषयसि 
२ मम कंकर्ण कौद्दोयं च वर कुत्र रक्षितामिति 
न स्मरासि 

. ३ सोडनेकानि यानानि ग्रदहीत्वोद्याने भ्रमति। 


९ ५)/ 


क्‍ पाठ ११ 
/ इस पाठमें इकारान्त नपुंसकलिंग शब्दोंके रूप देखिये 
वारे ( जल ) 
१ यारि वारिणी यवारीणि 
ख० हे बारे, हे वारि ! हे 95 हे १99 
वारि हे 


२्‌ 95 

३ यवारिणा वारिम्यां यारिभसिः 

४ वारिणे की वारिभ्यः 

७ वारिणः छ् मर 

शव हा बारिणोः वारीणाम्‌ ' 
७५ वारिणि यारिष 


इस शब्दके रूपोंके समान इकारान्त नपुंसकलिंग शब्दांके 
रूप पाठक बनावें। प्राय; संस्कृतमें विशेषणके श्रसंगर्मे 
इकारान्त नपुंसकलिंग शब्दोंके रूप करनेकी आवश्यकता 
होती है | क्पोंकि स्वतंत्र शब्द बहुत ही थोडे हैं और कई 
अब्द ऐसे हैं क्रि जिनके रूप कुछ 'भेन्नताके साथ ही 
बंबते हैं । 

दधि ( दद्दी ) क्‍ 

१ दधि दधिनी द्घीनि 

स० हे दधे, हे दाधे ! हे दधिनी हे द्धीनि 

क्‍ र्‌ द्धि 4१ 9९% 


(8०) 


है दृध्ना ,दुधिभ्यामू दधिलिः 
9. दूष्ने !! दूधिभ्यः 

७५ छषध्नः हे द्िभ्यः 
दे दध्नः दध्नोः दध्नाम्‌ 
७ दष्नि, दधनि ,, दधिषु 


पाठक इसमें एकवचनके रूपोंमें जो विशेष भेद हे उसका 
सरण रखें। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दोंके रूप द्वोतें हैं । 
इकारान्त नपुंसकलिंग शब्द--- 
अस्थि - हड्डी 
सक्थि-जांघ 
सः पुरुषः सका ते ताडयति-- वह पृरुष जंघासे 
उसे ताडन करता है । 
अस्भा आस्थि रोहतु- दृडडीसे हड्डी बढे । 
जतुः आश्षिम्यां पदयति- प्राणी आंखोंसे देखता है । 
सः दन्ला सह ओदन भक्षयति-- वह दहीके साथ 
चावल खाता है । 
अब इस पाठमें पूवे पाठमें दिये हुए रामायणके वाक्यों- 
के संयुक्त वाक्य बनाकर देते हैं--- 
राम उवाच, माल; |! एवमसत। अहमितो वन गसि- 
ध्यासि । राक्षञः प्रतिज्ञामनुपालयन जदाचीारधरखश 
मवामे | हृदं त ज्ञातुमिच्छाने, किमये महीपतियंधा- 


आक्षि- आंख 


(४१) 


पे मामिदाओं जासिनन्दति ,।हितेन झुरुणा कत- 
ज्ञेत्र.तृप्रेण/पिश्रा नियुक््यघानो 5हं.किं प्रियं न. कुग्रोम.. 
एतदेक़मेव से हुृदग्न दरहति ग्रद्राजा मां खथमेष 
मअरतस्याभिषेच्रत्त ना55ह। तथाएि राजानमाश्वासय। 
दूता गज्उन्तु भरत सातुलकुलाद्रानायेतुम्‌ | एश. 
अहमपि गच्छामि दण्डका रण्य चतुर्देशखमा वस्तुम। 

एतच्छरुत्वा हुष्टा केैकेयी त्वरयामास राघव 
प्रस्थानाथम । कैकेय्युवाच- ब्रीडान्वितों रृपः खय 
नामिमाषते त्वाम | यावत्त्व न यातो5डसि न तावत्तव 
पिता स्नास्यथते भोध्ष्यते5दपि । 

राजा दशरथ एतद्बचन अ्त्या दीघ निःश्वस्य 
“ घिक्षष्ट ” इत्युक्त्वा सूच्छितों न्यपतत्‌। कशया 
हतो वाजीव रामो5्पि बने गनन्‍्तुं कृतत्वरों बभचूव ४ 
स राज़ानसुत्थाप्योचाच । 

देवि | नाहमथेपरः। मां घममास्थित विद्धि 
पितृशश्रषाथा महत्तरं किंचिद्धमाचरणं नास्ति। 
अवतु मातरसाएच्छे तावत, सीतां चानुनयासे | 
ततोड्चेव महद्व॒नं गर्मिष्यासि । भवत्या तथा कतंदर्य 
 चथा भरतो राज्य पालयेत्‌ पितरंच शश्रूषेत, नः 
स एव हि घमः । 


(६१ ) 


विसज्ञस्थापि राज्वस्तथा कैकेय्या अपि चरणों 
रामो निष्पपात। निष्करम्य चान्तःपुरात्सख सुहज्जनं 

ददझो । कुद्धों लक्ष्मणो बाष्पपूरितछोचनस्तमनु- 
जगाम । तदा माता कोसल्या तमाह- है रास ! 
राजबींणां बृद्धानां धर्मेशीलानां कुलोचित॑ धर्म 
कीतिमायुश्याप्नुहि । 

पाठक इस पाठको वारवार पढें और बहुत अभ्यास करं। 
किसी वाक्यमें कोई कठिनता हुईं तो इसी परुस्तकके पाठ 
७3 मे वह वाक्य दखें। वहां पदच्छेदपूवेक यहाँ वाक्य हैं, 
उन्हें देखनेसे सब संदेह दूर हो सकते हैं। 

साधे किये हुये वाक्य | 

१ विसज्ञस्थापि राज्ञस्तथा कैकेय्या अपि चरणों 
रामो निष्पपाल । २ रामअ्वरणों केकेय्यास्तथा वि- 
सज्ञस्य राज्ञोडपि निष्पपात। ३ निदथ्पपात रामः 
केकेय्याश्वरणोी तथा विसज्ञस्थ राह़्ोडपि। ४ नि- 
प्क्रम्य चांन्त!पुरात्स्व॑ सुहज्जनं च दददों ।५ दददों 
च स्व सखुहज्जनमन्तःपुरानिष्क्म्य । ६ लक्ष्मण: 
कुद्धो बाष्पपूरितलोचनस्तमनुजगास | ७ अनुजगास 
ते कुद्धों लक्ष्मणो बांध्पपूरितलोचनः ॥ ८ बाष्पपूरित- 
लोचनो लष्ष्मणस्तमनुज़गास । ९ तमनुजयाम 
याष्पपूरितलोचनो लक्ष्मण: | 


(8३ ) 
पाठ १२ 


इस पाठमें उकारानत नपुसकलिंग श्ब्दोंके रूपोंका 
अभ्यास कीजिये-- 


मधु शाबदः | 

१ सच मधुनी मधूनि 
सं० हे मधो, हे मधु ! हे हट हे १99 

्‌ सचु 99% 99 

३ मधुना मधुभ्यां मधुमेः 
४ सधुने का मधुभ्यः 
5 सछुनः 599१ 55 

दे ,, मधुनोः सधूनां 
७ सधुनि १) सचुउ 


इस प्रकार उकारान्त नपुसकालेंग अब्दोंके रूप पाठक 
'बना सकते हैं । 


झाब्द 

बस्तु ८ पदाथ [अश्ञ॒ -- आंसु 
'भछु - शहद दारु ८ लकडी 
इमशलु ८ डाढी ताछु ८ ताल 
जानु 5 घुटना जतु ८ 

अपु ८ टीन, रांगा, सीसा |सानु ८ पवेतशिखर 





(8 ) 


इन शब्दोंके रूप बनाक्स्पूर्वोक्त प्रकारसे वाक्योंमें उन- 

का प्रयोग करनेका अस्यास कीजिये-- “ 
सस्कृत-वाक्यानि । ५ 

१ लच्न तब पेटिकायां कानि वस्तूनेि सनन्‍्ति £ 
२ अस्य मधुन। मधरः गन्धः भमवन्ति। ३ सः हदानी 
अश्षाणि मोचयाति । ४ अच्न दारूणां भवन त्वया कि 
न निर्मित १ ५ त्व स्वयं एव इमश्रु सुंडासिन वा? 
६ लव तालुनि का व्यथा अस्ति १ ७ साननि गध£ 
सुगधीकरोति । ८ इृदानीं तब जानुनी कर्थ सतः १ 

भाषा-- वाक्य । 

१ वहां तेरी पेटीमें कोनसे पदार्थ हैं? २ इस शहदकी 
मीटी मद्कक होती है। ३ वह अब आंसु छोड रहद्दा है। 
४ यहां लकडियोंका घर वूने क्‍यों नहीं बनाया ? ५ तू स्वयं ही 
डाही मुंडता हैवा नहीं ? ६ तेरे तालुमें क्या व्यथा दे 
७ शिखरोंकों सुवास सुगंधित करती है। ८ अब तेरे दोनों 
घुटने केसे हैं ! 

अब इस पाठमें कुछ श्लोकोंका अर्थ देखिये-- 

छोक 
आत्मोपमोगलिप्साथ नेयमर्थेप्सुता मस । 
मरणाथथ तु क़िप्राणां त्रह्मन्कांक्षे न लो भतः ॥ 

( म० भा० वन७० अ. २५२ ) 


६छर )' 


 ऑन्‍्चर्य- हे ब्रह्मध)! हवयें मंत्र अर्थैध्छुता औत्मोपनोर्गे 
इलिप्सोथ न॑। विग्रोंणीं मरेणॉर्थ तु काँकषें; न लोभतेई। 
#. संस्कृत-टीको-हे ( जह्म॑न्‌ ) ! हे ब्रोह्मण ! हरे मसे 
( अर्थेच्खुता ) अथेस्थ घनस्य इंप्सुता इच्छा 
( अत्मिंपमोगालिप्सार्थ ) आर्मनः उप भोगेः आ- 
हमीपमोगं। आत्मोपभोगंस्थ लिप्सा हःछा आत्मों- 
पमोगालिप्सा । आत्मोपभोगलिप्साथ स्वंकीयोंप- 
मोॉंगस्थ इच्छोंथे न नॉस्ति | बिप्राणों ब्राह्म॑णानां 
मऑरणारथ पोंषंणार्थ तु एवं कांक्षे इच्छामि | न तु 
लोभतं), लोमेन न काँक्ष । 
अधे- हे ब्राक्षण ! यह मेरी धनश्रापिकी हृज्छा अपनें: 
मौगके लिये नहीं हे। किंतु ब्राक्षणोंके पोंषणके लिये हीं में 
अनकी हुउंछां करता हूं, लोमसे नहीं। 
कंथमस्मंद्विधों त्रश्मन्चतमानों गहाश्रमे । 
भरणं पांलन चापि न कुृयादनु याधनाम । 
( म० भारत बन० २॥७३ ) 
, अन्वयः-- हे बक्षन्‌ ! गद्याश्रमे वतेमानः अस्मद्विघ ३ 
अमुुयायिनां अपि भरणं पालन च कर्थ न कुर्यांद ! 
संस्क्ृत-दीका- है बह्यन्‌ ! हे विप्र ! गहांश्रमे 
गहस्थाश्रमे वतेमानः वबसन्‌ अस्मद्विध। अस्मत्सहशः 





' क्षात्रिदः अनुयाथिनां अलुग्रामिनां जनानां अपि 
अरणं पोषण, पालन रक्षणं थ कर्थ न कुयोत्‌ 
अस्मत्सहशेन क्षत्रियण अवदयं कतेव्यम्‌ इतें, 
मआावः। 

अथे-- हे ब्राह्मण ! गृहस्थाश्रममें रहनेवाले हमारे सदश्ष 
क्षत्रियोंसे अपने अनुगामी जनोंका भी पालनपोषण केसे 
न किया जावे ? 

पाठक इस ग्रकार छोकोंका पाठ करें । ये छोक कंठस्थः 
करनेयोग्य हैं। अतः 'छोकोंको कंठस्थ करके उनका अभे 
सेस्कृतमें ही प्रथम पठनेका यत्न प्राठक करें। अन्वय और 
संस्क्रृतमें टीका देखनेके पश्चात्‌ मी . यदि कोई कठिनता रह 
जाय, तभी भाषाका अर्थ देखना उचित है ।.अन्यथा कोई 
आवश्यकता नहीं है। इससे पाठकोंको संस्कृतके साथ परिचय 
अधिकाधिक होता जायगा। इसलिये इस घचनाका विचार 
पाठक करें ओर तदल्लुसार उत्तम अभ्यास करें | 

संधि किये हुए वाक्य । 

अस्माहठाः क्षात्रेयोइलनुयायिनामनगामिनां जना- 
नामपि भरणं पोषण पालन रक्षणं च कर्थ न कुर्यात्‌ ! 
अस्मत्सद॒शोन क्षशत्रेयेणानुयायिनां पालन अवदय 
कलेव्यमिति भावः । 


पाठ ११ 
इस पाठमें ऋकारान्त नपुंसकलिंग अनब्दोंके रूप देखिये- 


कले ( करनेवाला ) 
५ का कतेणी कलतेणि. 
सं. हेकते हे » हे, 
२. कते है ५, 
३ कन्ना, कतणा कतुम्यां.. कतोमेः 
४ कन्ने, कतेणे शा कतेभ्यः- 
5 कतुः 9 कतेणः 9) कं 


है?! /! कतेणोः कतेणां 

७ कतरि, कतेाणे के कतेषुं 

इन रूपोमें पाठक देख सकते हैं कि एकवचनके रूपोंमें 
एक रूप पूछिंग ऋकारान्त शब्दके रूपोंके समान हे ओर 
दूसरा नपुंसक शब्दके समान है। पाठक इस विशेषताका 
स्मरण रखें । 

“करते” झब्दका अथे “कतो, करनेवाला” है, अतः यह 
विशेषण है। जब इसके रूप पृछिंगके कार्येमें प्रयुक्त होगे 
तब पुछ्िंग प्रकरणमें दिये हुए रूपोंके समान करने चाहियें; 
परंतु जहां इसका उपयोग नपुंसकलिंगके श्रब्दोंके साथ 
करना हो, वहां नपुंसकलिंगके रूपोंकी रीतिके अनुसार रूप! 


अयुक्त करने चाहिये। इतनी निर्भेभ इन शब्दोंके उपयोगके 
समय अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये। 


ज्ञात! 5 जाननेवाला गृहीत - लेनेवाला 
कते  करनेंवाला बंक्त ८ बोॉलनेवाला 
दात॒ ८ देनेवाला हेशित < स्वामी होनेवाला 
भोक्तु ८ भोगनेवालों. धातु & धॉरंण करनेवाला 
नेत ८ चलानेवाला | भावित्‌' 5 होनेवाला 

इन शब्दोंके पुछिंगके समय पुूरिलंगकी रीतिसे रूप 
अनातें हैं और नपूंसकालंगके प्रयोगके समंय नपुंसकलिंगकी 
रीतिसे रूप बनाते हैं । 

... बाक्य । 
जान एवं सर्वस्य कदेःआस्ति-ज्ञान ही सबका करता है। 
नेत्र जन्तों: नेत मंवेतिं- नेत्र प्राणगीकी चलंनिवांलों 
होता है 

ब्रह्म॑ सर्वेस्य ईशिंते अस्ति-- त्रक्ष सबका स्वांगी है। 

इस रीतिसे वाक्य बनानेका अभ्यास पाठक करें। इसे 
अक्वारके प्रयोग थोडें ही होते हैं, इसलिये यहां बहुत॑ वाक्य 
नहीं दिये। अब कुछ इलोक दिये जाते हैं-- 


छोकः 
तणानि भूभिरुदक वाक्चतुर्थी च खुन॒ता । 
। सतामेतानि गेहेयु नोचिछियन्ते कदाचन ॥ 
( म० भारत वन ० २॥५५ ) 
अन्च यः-- तृणाने भूमिः उदकं, चतुर्थी सत्ता वाक, 
शतानि सतां गेंदेषु कदाचन न उच्छिद्यन्ते । 
सस्कृतटीका- तृणानि तृणमयात्रि आसनानि 
भानिः प्रथिवीस्थानं, उदक जल, चतुर्थी सूनृता सत्या 
याक्‌ वाणी, एतानि सता सजनानां गेहेषु गहेष कदा- 
घन कदा अपि न उच्छिद्यन्ते छिन्नानि न भवन्ति । 
अर्थ-- घासके आसन, भूमि अथोत्‌ खान, जल ओर, 
सीधा सत्य भाषण ये सज्जनोंके परोंसे कभी कमर नहीँ 
होते । ( अर्थात्‌ अतिथि आनेपर उसकी सेवाके लिये इतने 
पदार्थ तो अवश्य रहते ही हैं । ) 
देवमातेस्थ शयन स्थितआ्रान्तस्य चासनम । 
तबितस्थ च पानीय॑ ध्षुधितस्थय च भोजनम्‌ ॥ 
" ( म० भारत वन० २५६ ) 
“अन्वयः--आतेस्य शयन देयं खितश्रान्तस्य च आसन 
देय, टृषितस्थ च पानीय, क्ुधितस्य च भोजनम्‌ । 
संस्कृतदीका-- आतंस्य रोगातस्थ शयनं देश, 
8 (से. पा. भा. भा, ८ ) 


० स्थितश्आान्तस्थ स्थितः ऊर्ध्य स्थितः तत्सहितरय 
.. आंतस्य थ आसन देय, तपितस्थ तथषयां छिश्स्य 
 पानीय जले देय; आुषघितरथ व 'मोजन दातव्यम्‌ । | 
 अथ-- रोगीके लिये घय्या, थक मांदेके लिये आसन, 
. प्यासेको जल और भूखेको अन्न देना चाहिये। 
आलतिथिसत्कार 
चक्षुदे्यान्मनों दद्याद्वा्च द्यात्सुभाषिणीम्‌ । 
उत्थाय चासन दद्यादेष धमेः सनातनः ॥ 
(म० भारत, वन० २।५७ ) 
अन्वयः-- चक्षु: दद्यात्‌ू, मन! दद्यात्‌, सुभाषिणीं वार्च 
दर्यात्‌, उत्थायं व आसने दद्यात्‌, एप) सनातनः घमे! । 
अथ--( अतिथिके अपने घरमें आनेपर उसके लिये ) 
अपनी आंख देना, मने देन, मीठा भाषण देना, उठकर 
आसन देना, यह सनातन धम है। 
_.. अआतिथिके कार्यके लिये आंख, मन आदि अपने अवयव 
(६ पेण करने चाहिये, यह तात्पये है। 
ड सूचना । 
पाठक इन श्लोकोंका अच्छी तरद्द पाठ करें और अन्वया: 
_दिकी ओर भी अच्छी तरद ध्यान दें, ताकि उनके समझने 
में कोई दोष न रहे। 





९. अचू / 


6 पाठ १४ पी जज 
. इस पाठमें निम्नलिखित छोकोंका अध्ययन कौजियें--- 
आंत्मार्थ पाचयेक्षानज्नं न वृधा घातयेत्पशन | 
न च तत्खयमश्षीयाद्िधिवद्यज्न निेषेत्‌ ॥ 
( मं० मारत, वन० र।५९ ) 
अन्व॑यः-- आत्मार्थ अभ्न न पाचयेत्‌ । पश्चन्‌ पथा ने 
घातयेत्‌ | तत्‌ खयं न अश्नीयात्‌ यत्‌ विधिवत्‌ न निवेषेत्‌। 
संस्कृतदीका-- आत्मार्थ आत्मनः खस्य अर्थ 
स्वाधोय एव अज्ञ मोजनादिक न पाचयेत न पक्त- 
व्यम्‌ । पशन चतुष्पदान्‌ चथा व्यर्थ न घातयेत । 
लत अजन्नादिक स्वयं न अश्वषीयात्‌ सुजीयात यत्‌ 
विधिवत्‌ विर्धि अनुरूत्य न निवेषेत्‌॥ 
अथे- अपने लिये ही मोजन नहीं पकाना चाहिये। 
परशुओंका व्यर्थ इनन करना योग्य नहीं है | वह अज्ञ स्वैयं 
नहीं खाना चाहिये, जो विधिपू्वक दिया नहीं जावे। 
श्ंभ्यश्र श्वपचेभ्यश्व बयोभ्यश्वा5प्थपेद्धवि | 
» बैश्वदेव हि नामेतत्सायं प्रातम्य दीयते। 
क्‍ ६ म० भरत, वन० २६० ).. 
. अन्वयः- श्वरम्यः च श्रपचेभ्यः च वयोम्यः च ब्वे 
प्रावपेत्‌ । एतत्‌ बेश्वदेव नाम सायं प्रातः च .दीयते । 


(५१ ) 


संस्कृतर्का-- ख्वभ्यः खानेम्य),. श्वपचेस्यः 
चाण्डालेभ्यः, वयोभ्य: वायसेभयः लुबि भूमो पूविव्याँ 
आवपेत निेषेत। एतत्‌ वैश्वदेवनामक अश्नदान' 
साथ सायंकाले तथा प्रातःकाले अपि दीयते । 

अथे-- छुचे, चांडाल, कौवे आदिके लिये भूमिपर अन्न 
रखे। यद्द वेश्वदेव नामक अन्नदान सायंकाल ओर प्रात+- 
काल [दया जाता है। 

विधसाशों भवेत्तस्मातन्नित्य चामतभोजनः | 

विघसो भुक्तशर्ष तु यक्षदोष तथाउस्तम ॥ 

( म० भा० वन० १६१ ) 

अन्वयः-- तस्मात नित्य विधसाशः असृतभोजनः च 
भवेत्‌ | धुक्तश्रेष तु विघसः, यज्ञश्ेष॑ तथा असृतम्‌ । 

संस्कृतदीका- तस्मात्‌ पूर्वोक्तकारणात्‌ एवं नित्य 
प्रतिदिन विघसाशः विधरस मक्तशोषं अन्न अश्षाति 
इंति विघसादाः तथा जनः अमृत यज्ञदोष अन्न 
भोजन यस्थ स!ः अमृतभोजनः भवेत्‌। भक्तशेषं 
सर्वेधां अतिथीनां मोजनानन्तरं यद्‌ अवशिष्ठट तत्‌ 
अन्न क्क्तशेष॑ तद एवं भक्षणीय अथवा यश्ञहोप्न 
यज्ञर्य शिष्ट अवशिष्ट अन्न तत्‌ अमृतरूपमेव 
भधति तत्‌ भमक्षणीयम । 0 

अर्थ-- इसलिये प्रतिदिन आतिधिमोजनसे तचा हुआ 


अश्न तथा यज्ञका प्रसादरूप अन्न ही खाना योग्य है । 
अतिथिमोजनके पथ्ात जो बचता है, उस अन्नका नाम 
विषस है और यज्ञका अवशेष जो अश्न है, वद अमृत 
कहलाता है। 

चह्ुदेयान्सनो दष्थाद्वार्य दष्याच्च सूनताम्‌ । 

अलुब॒जेदुपासीत स यज्ञ: पश्चदश्षिणः ॥ 

( म० भारत, बन ० २।६२ ) 

अन्वयः-- चक्षु! दद्यात, मनः दद्यात्‌, छज॒तां वार्च 
दद्यात, अजुवजेत्‌, उपासीत, सः पश्चदाश्षिणः यज्ञ! । 

अथे-- [ अतिथिके लिये] अपनी आंख दे, मन दे, 
उत्तम मीठा भाषण दे, उसके पीछे चल, उसके पास बैठे; 
यह पांच दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञ कददलाता हे । 

एवं थो बतते वृत्ति बतेम्नानों गहाअमे । 

तस्य धर्म परं प्राहुः कर्थ वा विप्र मनन्‍्यसे ॥ 

( म० भारत, वन० २।६४ ) 

अन्वयः-- यः गहाश्रमे वतेमानः एवं बृत्ति बतेते, तस्य. 
परं धर्म प्राहु; | दे विप्न ! कर्थ वा मन्यसे ? क्‍ 
» संस्कृतदीका- यः मनुष्यः गहाश्रमे गहस्थाअमे 
वर्तमान; स्थित: एवं इेहशी उत्ति बतेते, हेहश आच- 
रण करोति, तस्य सानवस्य घ् पर श्रेष्ठ प्राहुः वि- 
शैबेण आहु! | है विप्र ! कर्थ था मन्यखे ! तब मे 
फीदक्‌ अस्ति ? 





अरथ--- जो शृहस्थाश्रभमें रहमेपाला भनुष्य हस प्रकार 

वर्धन करता है, उसका धर्म भेष्ठ कहा जाता है | है 
भ्राक्षण ! तुम्हारा मत क्‍या है 

पाठक इन ोकोंका अच्छी तरहसे अभ्यास फरें। 
छोक, अन्वय और संस्कृत-टीकाका खूब पठन ओर 
मनन करनेसे पाठकोंकों पडा लाभ हो सकता है। इतने 
छोक पढनेफे बाद पाठकोंकी प्रगति बहुत हो जायगी । 

संधि किये हुए वाक्य। 

१ रवि! प्रात!ःसमये आगच्छति । आगच्छति 
प्रातःसमये रविः | रविरागच्छाति प्रातःसमये । 

२ स॒ तस्योदयकाल हत्युय्यते। तस्योदयकालः स 
इत्युच्यते। उच्यते स तस्पोदयकाल हति। उदय- 
कालस्तस्थ स इत्युच्यते । हु 

३ स॑ सायंकाले5सत गच्छाति । अस्त गचछति स 
_छायंकाले | सो5स्त गच्छाति सायंकाले। सायंकालेउस्त 
' शैंडछति सः | गच्छत्यस्तं स सायफाले | ; 

४ त्वयोदघिरंष्टों न वा ! उदधिहेष्टस्त्वया न था? . 
हृष्टसस्थयोदधिने या ! उद्धिस्त्वया हषो न वा? : 

७ जूपतिभरर्मि रक्षति। भूमि रक्षत्रि भूपति।। 
रक्षति सपतिभेमिस मिम | क्‍ 
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५ तो महात्मानौ वरायुधघरौ वीरो आतरी रामरूश्मणो 
'हष्ठा सप्रीयः शझ्टितः अमवत्‌ | ततः मयसंत्रस्तं ते 
सुभीय हलुमान्वाक्यकोविदः वाक्य उवाच। एथचः 
यवालिकूृते महान सेभ्रसम। त्यज्यलाम। सलथः अर्य 
गिरिवरः । हइृह वालिनः मय नास्ति | सुम्रीयः तु हलु- 
मतः शा वाक्य श्र॒त्वा, ततः शुभतरं वाक्य हलु- 
मन्त॑ उवाच-एतो दीघेबाह़ विशालाक्षों शरचापासि- 
धारिणी सुरसुतोपमो दृष्ठा कस्य न भय॑ स्थात्‌। 


जीणणड जी डीजल डिीएफ। /ण आफ शल कजल फल पाए पा जे 


सुग्रीवका मिलाप 

उन दोनों महात्मा श्रेष्ठ शस्रोंको धारण करनेवाले बीर 
भाई राम ओर लक्ष्मणको देखकर सुग्रीबकों शंका हुई | तब 
मयसे डरे हुए उस सुग्रीचको वाणी बोलनेमें पंडित दनुमान्‌ 
वचन बोला-- इस वालीविषयक बडी भारी घबराहटका 
त्याग करों। यह पवेतोंमें श्रेष्ठ मलय पवेत है। यहां वाली- 
का भय नहीं है । सुग्रीव दलुमानके शुभ वचनको सुनकर, 
उससे भी अधिक शुभ वाक्य इदनुभावसे बोला। “ लम्बी 
रूम्बी बाहुओंवाले, बडी बडी आंखोंवाले, बाण, धनुष तथा 
तलवारको धारण करते हुए देवके पृत्रोके सदर इन दोनों- 
को देखकर किसको डर न लगे ! 


९५१३० 


राजानः हि बहुमित्राः सवन्ति । तस्मात्‌ अज्र 
विश्वासः न क्षमः | यदि तु एतौ झुद्धात्मानो, तहिं 
जानीहि त्वम्‌। सुग्रीवस्य सहात्मनः वो नि- 
शम्य हनुमान ऋष्पसूफात परवेतात्‌ रामलक्ष्मणी 
प्रातवान । मारुतात्मजः हलुसमान ततः कापिरूप 
परित्यज्य भमिश्लुरूप भेजे | ततः हनुमान विनीतवत्‌ 
उपागम्ष राघवों प्रणिपत्य छष्णया सुमनोज्ञया 
वाचा रूदु वाक्य उवाच- “भवन्‍न्तो राजर्षिदेवप्रतिमों 
लापसो वरवार्णिनों सांशितव्रतोी हम देश कर्थ प्राप्तो ? 
सुय्ीवः नाम धर्मात्मा कश्चित्‌ वीरः वानरपुड्न्‍चः 
आता विनिक्ृतः दुःखितः जगत्‌ शभ्रमति। तेन 


'राजाओंके बहुत मित्र दोते हैं । इसलिए इसमें विश्वास 
करना ठीक नहीं। यदि तो थे दाना शुद्ध आत्मावाले हैं, तो 
इनका तू पता कर । महात्मा सुग्रीवकी बाव सुनकर इलुमान्‌ 
ऋष्यमूक पवेतसे रामलक्ष्मणको प्राप्त हुआ | पवनके . पृश्र 
इनुमा नने तब बन्दरके रूपका त्याग करके भिक्षुका रूप धारण 
किया । तब हनुमान्‌ विनीतकी तरह पास जाकर रामलक्ष्मण - 
को प्रणाम करके चिकनी ओर सुन्दर वाणीसे कोमलऊ वाक्य 
बोला- ' राजर्षि देवके सदश तपस्वी,सुन्दर वर्णवाले ,बत घारण 
किये हुए,आप दोनों इस देशमें केसे आगए ? सुग्रीव नासवाला 
धर्मात्मा, वानरोंमें श्रेष्ठ वीर, भाईदारा तिरस्कार किया हुआ 


सुत्रीवीण महात्मना प्रेषितः हनुमान नास वानरः 
अह प्राप्त । स हि युवाभ्यां सखू्य इच्छति । सुग्रीव- 
प्रियकारणात्‌ भिक्लुरूपप्रतिच्छन्ष ऋष्यसूकात्‌ हृह 
प्रापं मां तस्थ सचियच विद्धे। ' एतत्‌ तस्य बचः 
खुत्या प्रहष्टवदनः रास: पाश्वेतः स्थित श्रातरे लक्ष्मण 
अशग्रवीत। “ अय कपीन्द्रस्थ महात्मनः सुग्रीवस्य 
सचिव; हृह मसान्तिक आगत।; | नून अनेन कृत्स्न 
व्याकरणं बहुधा श्वुतं यतः बहु व्याहरता लेन न 
किखज्ित अपि अपशाब्दितम्‌ | अनथा चित्रया वाचा 
कस्य उद्यतासे:ः अरेः अपि चित्त नाराध्यते * 
दुःखित होकर संसारमें घूम रहा है। उस सुग्रीव महात्माद्वारा 
भेजा हुआ में दनुमान्‌ नामवाला वानर आपके पास आया 
हूं । पह आप दोनोंसे मित्रता करना चाहता दै। सुग्रीवके प्रिय 
करनेके कारणसे मिश्लुके रूपमें छिपे हुए ऋष्यमूकसे यहां आए 
हुए मझ्ले उसका मन्‍्त्री जान । ” यह उसका वचन सुनकर 
प्रसलसुख राम एक तरफ पाइवेमें खडे हुए भाई लक्ष्मणसे 
बोल।ा-“यह महात्मा कपियोंके स्वामी सुग्रीवका सचिव यहाँ 
मेरे पाप आया है। निश्चयसे इसने सारा व्याकरण अनेक. 
वार सुना है । क्पोंकि बहुत बोलते हुए भी उसने कोई भी 
अपशब्द नहीं कहा। इस आश्रयेकारक वाणीसे किस 
तलवारको ऊठाये हुए शत्चका भी चित्त असचभ्न न दो ? 





यस्य पाथिवस्य एवंबिधाः दूता: न भवेयु:, तस्थ 
कायाणि कर्ष सिद्धयेयः ! ' एवं उतक्तः वाक्यज्ञ! 
सौमिश्रेः वाक्यज्ञ सुग्नीवसायेव पवनात्म्ज अभ्य- || 
भाषत-- ' विद्वन ! सुग्रीवस्य गुणाः विदिताः । सुग्री 
यबचनादू यथा ह₹वं॑ ब्रवीषि तत्तथा आवां कारष्याव:, 
लतः परमसंहृष्टः प्रव गोत्तमः हनुमान वाक्यविशा- 
रद राम प्रत्यवाच-  पंपामण्डितकानन नानाव्याल- 
मगेः चुत घोर वन सानुजः शीमान किम आगतः ! 
तस्य तद्गचन श्रुल्वा रामचोदितः लक्ष्मण; आचचक्षे- 
* छुतिमान्‌ ध्मेवल्सलः ददारथः नाम राजा ।' 


* जिस राजाके इस प्रकारके दूत न हों उसके कार्य कैसे 
सिद्ध होंगे | इस प्रकार कद्दा हुआ, बातकों समझनेवाला 
लक्ष्मण वाक्यकी जाननेवाले सुग्रीवके साचिव, पवनके पृत्रसे 
बोला- है विद्वान ! सुग्रविक्रे गुण हमने जान लिये । सुभीवके 

» कैंथनसे जैसा तू कहता है वेसा हम करेंगे।' तब अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ बन्दरोंमें श्रष्ठ दनुमान्‌ वाक्य बोलनेमें होश्नि 
यार रामसे बोला-पंपानामक सरोवरसे शोमित, जो नाना 
सपे पश्चु आदियोंसे युक्त है, ऐसे भयंकर बनमें भाईसद्दित 
आप क्यों आये हैं! ” उसकी वह बात सुनकर रामसे प्रेरणा 
किया हुआ लक्ष्मण कदने लगा-- तेजस्वी, धर्म ज़िसको 
श्यारा है, ऐसा दशरथ वामका राजा है। 


तस्य अरय जनः आुतः राम! नास पूवजः पुत्रः। 
राजलक्षणसयुक्तः राज्यसंपदा थ सयुक्तः राज्यात्‌ 
अषछठ। मया साथ, हे महासाग! सीतया भायेया 
अलुगतः वने वस्तुं हृह आगतः। अहं गुणेः दास्थ 
उपागत) अस्य नासतः लक्ष्मण? नाम अवरः अ्राता । 
अस्य भायीा रक्षसा अपहता | केन कुत हता इति न 
ज्ञायते | यर्य सीता सनुषा आसीत, यश्र धर्मवत्सलः 
शारण्य! आसीत्‌, तस्प शरण्यस्य पुश्र: सुग्रीव॑ शरण 
गच्छति | यस्य प्रसादे सतत हमाः प्रजा: प्रसीदेयः 
खत राम; वानरन्द्रस्य प्रसाद अभिकांक्षते 


उसका यह प्रसिद्ध राम नामका सबसे बडा लड़का है| हे 
बड़े भाग्यवाले ! राजचिह्ोंसे युक्त दोता हुआ और राज्य- 
संपत्तिसे युक्त दोता इुआ यह राज्यसे भ्रष्ट होकर मेरे साथ 
और सीतानामक अपनी पत्नौके साथ वनमें. रहनेके लिए 
ग्रहां आया है। म गुणांके कारण इसका दास हूं । में तामसे 
लक्ष्मण ऐसा प्रसिद्ध इसका छोटा भाई हूं। इसकी स्त्री 
राक्षषने दरण कर ली दे । कोन कहां दर ले गया, यह ज्ञात 
नहीं है । जिसकी सीता पृत्रवधू थी ओर जो घमेवत्सल 
सबकी शरण देनेवाला था, उस शरण्यका पूृत्र आज सुग्रीवर 
की शरणमें जाता है ! जिसकी ऋृपामें निरन्तर ये  अजाएं 


प्रसम होती हैं, वह राम वानरोंके राजाकी कृपाकी आमें 
लापा करता है ! 


६ 0 


एथं करुणं साश्रुपातं ब्रुवा् सोमि त्रिं हलुमान्‌ पत्य- 
वबाच | 'स हि राज्यात्‌ विश्रष्टः यालिना कृतचैरः, 
छतदारः, भ्रात्रा विनिकृतः, मसास्करात्मजः संग्रावः 
अस्माभिः सह सीतायाः परिमागेणे यवयोः साहाय्य 
करिष्याति !! ततः भिश्लुरूपं परित्यज्य वानरं रूप॑ 
आस्थितः तो बीरो एं आरोप्य कपिकुझरः ऋष्यमूकात 
मलय॑ गिरिं जगाम | तदा च सः कपिराजाय राघवों 
यीरो आचचक्षे | वानराधिपः सम्रीवः हनुमतो वाक्य 
अआुत्वा ददानीयतमो भूत्वा राघवं प्रीत्या उबाच । 


हस प्रफार करुणापू्ण आंसुओंको बहाते हुए बोलते हुए 
लक्ष्मणको इनुमान्‌ उत्तर देने लगा- 'राज्यसे गिराया हुआ, 
वार्लासे जिसने बेर किया है, जिसकी स्त्री हरी गई है, जो 
माईसे निकाला गया है, ऐसा वह द्यका पुत्र सुग्रीव हमारे 
साथ मिलकर सीताकी खोजमें तुम देनेंकी सहायता 
करेगा। ” तब भिखारीके रूपका त्याग करके बानरके रूपमें 
आया हुआ उन दोनों वीरोंको पीठपर बेठाकर वह कॉर्पयोमें 
अष्ठ ऋष्यमृकसे उस मलय पवेतकों गया। ओर तब कापि- 
राजसे उन दोनों वीर रामलक्ष्मणके विषय कद्दा। वानरोका 
राजा सुग्रीव दलुमान॒की धात सुनकर अपने आपको देखने 
योग्य बनाकर रामसे प्रीतिपूक बोला । 





पाठ १६ 

* यादें से सख्य रोचते तहिं एचः बाहः प्रसारित: | 
थाणिना पाणिः गद्य तां, घुवा सर्यादा च बध्यतास्‌ । 
खुग्रीवस्घ एलत्‌ सुमाषित वचन श्र॒त्वा सप्रहष्ठमना 
राम; पाणिना हस्त पीडयामास । लतः तो दीप्यमान 
अर्ने प्रदक्षिणां चक्रतु:। सग्ीवः राघवः च वयस्य- 
हव उपागली | सुग्रीव! राघव उवाच-- “ त्वे से हृच्यः 
चयस्थः आसे | नो एकं दुःख सुख च अस्ति। हे राम! 
सेवकः मन्शत्रिसत्तमः अय ते आख्याति यत्‌ त्वया 
घीमता लक्ष्मणन च वियुक्ता रुदती जनकात्मजा 
रक्षसा अपहला। 


हा. के आ 


“यदि मेरी दोम्ती अच्छी लगती है तो यह हाथ में फैलाता 
हैं । हाथसे हाथ पकडकर निश्चित सोमाको बांधो, अथाद 
प्रतिन्षा करो । सुग्रीवकी इस अच्छी बातको सुनकर प्रसन्नमन 
राम हाथसे हाथकों दबाने लगा | तब उन दोनोंने प्रकाशित 
अग्निकी प्रदाक्षिणा की । सुग्रीव ओर राम मित्रताको प्राप्त 
हुए । छुग्रीव रामसे बोला-' तु मेरा अति प्यारा मित्र है, हम 
दोनेंका सुख दुःख समान है। दे राम! सेवक, मन्स्रियोंमे 
अष्ट यह कहता है कि तुझ धीमान तथा लक्ष्मणसे बिछुडी 
हुई, रोती हुई, जनककी पुत्री राक्षसद्वारा हरी गई है। 


8, 

.._ 'शक्षसा सैत्रकमंणा द्वियमाणा, राम रास इति 
. लक्ष्मण इति च विस्थ॑रं फ्रोशान्ती सा सया दृष्टा । 

._ 'चैलतले स्थित मां हृदया शुभानि आभरणानि, 
. उत्तरीय च तया त्यक्तम्‌ | तामि अस्मासिः गृहीतानि 
निहितानि च। तानि अहे आनयिष्यामि। एवं 
डक्त्था सः सुग्रीवः शैलस्थ गहनां गुहां प्रविवेश | 

तानि आमरणानि उत्तरीय च गहीत्वा ' पहय हद | 

हलि उकत्वा दशोयामास | ततः वास! आमरणानि 
व शुहीत्वा नीहारेण चन्द्रमा; हव बाष्पसरुद्धों अभ- 
बत्‌ । स त॑ जलक्कारं उत्तम बहु हृदि कृत्वा बिल- 
स्‍्थः रोषितः सपेः इव भर निशम्वास । 


भयानक कर्मवाले राक्षससे इरी जाती हुई! 'राम ! राम! 
रुएमण ! ' इस प्रकार ऊंचेसे चिल्ला चिह्ला कर रोती हुई 
वह मैंने देखी । झ्िलापर बेठे हुए झुझ्े देखकर उसने सुन्दर 
आभूषण और उत्तरीय वस्त्र छोडा। वे दमने लेलिये और 
रखे दिये | उन्हे में लाऊंगा।' यह कहकर वद सुग्रीव पवेत- 
की गहन शुफार्मं घुसा । उन आशभूषणोंकों तथा उत्तरीय 
वस्प्रको लाकर ' यदद देख ” ऐसा कहकर दिखाने रुगा | तब 
वरन्न तथा आभूषणोंको लेकर कु दरेसे ढके हुए चन्द्रमाकी तरह 
बह (राम) आंसुओंसे ढक गया । वह उस उत्तम आश्ूषणको 
बारघार हृदयसे लगाकर, बिलमें स्थित कुद्ध सपंकी तरइ 
बारबार टम्बे लम्बे श्वास लेने लगा। 


€ ३) 

*छंष्मण | हियमाणया वैदेशा संत्यर्क झारीरात 
उचस्तरीय हद॑ भूषणानि थ पदय | एयं रासेण उकल+ 
लक्ष्मणः तु नाई जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले, 
>> अभिजानामि नित्य पादामिवन्दनात्‌ ' इलि 
ञअ । ललः राघवः सुग्रीवे इृदं अन्नवीत- “हे 
सुग्रीय ! क॑ देश रोब्रूपेण रक्षसा हियन्ती मस प्राण- 
प्रिया त्वचा लक्षिता? महत्‌ व्यसनदं तत्‌ रक्षः क्र था 
बसे ? यत्‌ निमित्त अहं सर्वान्‌ राक्षसान नादायि- 
दयामि। एवं आरलेण रामेण उक्त! सुग्रीवः धाष्प- 
गद़दः सन सवाष्प प्राह्लि!ः उबाच। 


हे लक्ष्मण ! हरण की जाती हुई वेदेहीद्वारा झ्रीरसे 
त्यागे हुए उस उत्तरीय वस्त्र तथा आशभूषणोंकों देख । 
इस ग्रकार रामसे कहा हुआ लक्ष्मण “ इन दोनों केयूरोंको 
में नहीं जानता ओर नहीं इन दोनों कुण्डलों को ही 
पहिचानता हूं। हों, इन दोनों नूपुरोंको नित्य पेरोमें प्रणाम 
करनेके कारण जानता हूं यह बोला । तब राम सुग्रीवसे यद्द 
कहने लगा- द सुग्रीव ! किस देशकी ओर मयानक रूपवालि 
राक्षसद्वारा हरी जाती हुईं मेरी आणप्रियाको तूने देखा था? 
मुझे अत्यन्त कष्ट देनेवाला वह राक्षस कहां रहता है? 
जिसके कि कारण में सब राक्षसोंका नाश कर डालंगा' 
इस प्रकार दुःखी रामसे कद्दा हुआ सुग्रीव आंसुओंसे गद्गभद 
| हुआ हुआ अश्र॒पूण, दाथ जोडकर बोला | 


( दै8 ) 

“ लस्य पापरक्षसः निलय॑ सर्वधा न जाने। तस्य 
सामथ्य विक्रमं कुल वा न जानामि। तथापि अरिन्द्म! 
झीक ल्थज। सत्य प्रतिजानामि यत्‌ तथा करिष्यासि 
यथ्य मैथिलीं प्राप्स्यासि । सगणं रावर्ण हक्त्या आत्म- 
पॉरषं परिताष्य तथा कताो अस्मि, यथा न चिरात्‌ 
प्रीत: सावेष्यासे ।| मया अपि भसायाबधिरहजं व्यसन 
ग्राप, न च अह एवं शोचामे, न च थेये परित्यजे, 
तस्मात वैक्लच्य मा सम गसः, आत्मगतं चैये समर । 
ये शोक अनुवतन्ते तेषां सव न विद्यते, तेषां लेजः 
क्षयते ।* 

उस पापी राक्षसके निवासस्थानकों सवंधा नहीं जानता, 
उसके सामथ्ये पराक्रम ओर कुलको नहीं जानता । तो भी हे 
शंत्रओंके दमन करनेवाले ! श्वोकको छोड। में सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूं कि में वेसा करूंगा जिससे कि तू मेथिलीको प्राप्त 
करेगा । रावणको उसके समृदसद्दित मारकर अपने पौरुषकों' 
सन्तुष्ट करके वेसा करूंगा जिससे कि तू शीघ्र ही असझ्न हो 
जायगा । मुझे भी ख्रीवियोगसे होनेवाला कष्ट प्राप्त हे तो, 
भी में वेसा शोक नहीं करता और नहीं चैयेका त्याऋ 
करता हूं। अतः अत्यन्त दुःखी मत हो । अपने अन्दर वर्त« 
मान पेयका स्मरण कर | जो शोकके पीछे पडे रहते हैं उन्हें 
आुख प्राप्त नहीं होता, उनका तेज क्षीण होता है। ” 


अं ० 4 आम मल 





वेद-प्रवेश 
( मरुदेवताका "२. न्च्रसंग्रह ) 


45 ७ 


&: नर ये जम हा 
'वेदप्रवेश' परीक्षाकी पाठविधि, ००० मन्त्रोंकी पटा३ । इसमे भी उपयुक्त 
प्रकार मत्र, अन्वय, अथ, भाव थे और टिप्पणी है । मू. ५) रु.डा.ब्य, ॥) रु. 


आश्िनो-देवताका मन्नसंग्रह 
इसमे भी मंत्र, पद, अन्वय, अर्थ, भावार्थ ओर टिप्पणी आदि है । इसप्र 
६८९ मंत्र हैँ । मूल्य ५ ) रु. डा. व्य, १ ) रु. 
विद  आ 
वबंदपारचय 
( भाग १-२-३ ) 

'देदपरिचय ' पराक्षाके लिये थे पस्तक तैयार किये हैं। ये अ्न्ध 
इतने सुबोध, स॒ुपाब्य ओर आसान बनाये ई कि इनसे अधिक सुबोध 
पाठविधि «दी नहीं सबत्ता । सबंसाधारण सत्रीपरष भी अपना थोडासा 
नियत समय इस कायके हिये प्रत्तिदिन देगे, ती ४-५ वषाम वे बेदज्ञ हे। 
सकत हं। इन तान भाभ।म २३०० वृद-मत्र द॑ 

इनभे मंत्र, उपके पद, अन्बय, अथे, प्रत्येक पदक अर्थ, भावाथ, 
सन्त्रका बोध, प्रत्येक प५दके विशेष अर्थ, मन्त्रके पाटभद, उनया अथे यह 
दिया हू ॥ प्रथव भाग मृ. १७ ); द्वितीय भाग मू. १6 ) तृतीय साख 
मू. २ ) रु. 

वेदका स्वय-शिक्षक, भाग १-२ 
जो पाठक प्रतिदिन आधा घंटा इसके अध्ययनक्रे छिये देंगे, उनका प्रथेश वेदके 
भंदिस्में सुगमतासे हो सकेता है । इसके दो भग है । प्रत्येक्त भागका सू्‌. १४ रु. 
तथा डा. व्य, |” ) 


सनन्‍्त्री- स्वाध्याय- मण्डूरू, ' आनंद।/भ्रम ' क्िल्ा-पारडी, ( सरत ) 
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संस्कत-पाठ-माला । 


[ छरऊकूत भावयाक! अध्ययन करतका सुगम उपाय | 


नवस भाग 


>> >म>'भाइक.. सो क... खीकाकाक० 


पवब् क 


पं. श्रपाद दामादर खातवलेकर 
अध्यक्ष - स्व/ध्याथ-अण्डल, साद्ित्य-वाष्यह्पति, मीतालेकार 


स्वाध्याव मण्डल, पारडी ( जि. सरत ) 


,>० “की. ऑसिमिके..87क ०077 


मुल्य ५० नये ऐसे... 


४०५ 4 ३5 के हा न्‍ 









हम 


सरद्धत-पाठ-माला। 


[ सस्‍क्त साषाका अध्ययन करनेका खुशम डपाय ] 





न स्वाध्याय-मण्ह ल, स्राहित्य-वाचरुपति, गीतालकार 


अष्ठम आवृत्ति 


संबत्‌ २०१५, शक १८८०, सन ९५८ 


॥ 
नवसी भागः । 
लखक 
। पं. भीपाद दामोद्र सातवलेकर 


मूल्य ५० नये पैसे 





उयज्ञनानत शब्दोंके रूप । 





हस पुस्तकों ग्यजनान्त पुलिंक झाब्दोंके रूप बताये हैं। यदि पाठक 
इन झग्दोंकी विशेषताका स्मरण रखेंगे, तो उनको प्रायः सभी ब्यब्जनान्त 
बाब्दों के सब विभाक्तियोंके रूप बनानेक। क्षान प्राप्त दो सकता है । 


ये रूप कण्ट करनेकी भावश्यकता नहीं हे, प्रव्युत किस विभक्तिके किसः 
रूपमें क्या विषेषता हे, यही ध्यानपूर्वक देखना चाहिये । 


यदि पाठक इतनी ही विशेषता ध्यानपूवक देखेंगे कोर स्मरण रखेंगे, 


तो डनका प्रवेश भागे अति सुगमतासे द्वो सकता है | भाश्षा है कि पाठक: 
इस बातकी भोर विशेष ध्यान दंगे । 


लेखक 
भीपाद दामोद्र सातवलेकर 


द 
५ 
कु 


मा 
प्रकाशक ओर मुंद्रक : 
से. श्री. सातवलेकं#,, थी. ए., 
थे भारत- मुद्रण,छय, स्वाध्याय-मण्डल, 
पोस्ट- ' स्वाध्याय-मण्डल ( पारडी ) ” पारढी [ जि० सूरत ] 


चना 
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संस्कृत-पाठ-माला | 


नवमी भागः 





पाठ १९ 


हस पाठमें निम्नलिखित छोकोंका पाठ की जिये-- 


विवखानुवाल । 
यक्ते-भिलषित किश्िक्तर्वं सर्वेमवाप्स्यसि । 
अद्दमन्न प्रदास्‍्यामि सप्त पश्च च ते समाः ॥ 
( मे. भारत बन, ३।७१ ) 
अन्ययः-- यत्‌ किचित्‌ ते अभिलषितं तत्‌ सर्वे त्वं अवाप्स्यासि । 
सप्त पञच्च थे समा: अई ते अन्न प्रदासस्‍्यामि । 
खसस्‍स्कृत-टीका--- यव्‌ डिंचित ते तव जमिलबितं मभीष्ट भक्ति तत्‌ 
सवव €वथं भवाप्स्यसि प्राप्यस्ि | सप्त पश्च चर द्वादवश समाः वर्षाणि पर्यन्त 
अहं ते तुम्ध अर्ज प्रदस्थामे दास्यामि | 
अथे« जो कुछ तेरा इृष्छित हो वह सब तू प्राप्त करेगा | बारह वर्ष- 
पर्चत मैं तुझे अन्न दूंगा । 
गद्धीष्ण पिठरं ताम्न मया दर्स नराधिप । 
यावद्वत्स्थेति पाञ्चाली पात्रेणानेन खुबत ॥ 
फलसमूलामिषं शाकं संस्कृत यन्मदहवानस | 
चतुर्विध तद्न्नाद्मक्षय्यं ते भाविष्यति ॥ 
( म० भारत कषम० ३।७२-७३ ) 


(8) 


अन्वयः-- दे नशाधिप | मया दस ताम्नं पिठरं गृद्धीष्य | दे 
खुबत ! अनेन पाश्नेण यावत्‌ पाथ्चाली वत्स्येति ताथत यत्‌ 
महानसे खंस्क्त फलमूछामिषं शार्क चतुर्विधं ततू ते अन्नाय 
अक्षय्यं भाविष्यति । 

संस्क्ृत-टीकॉ-- है नराधिप | नराणां मनुष्याणां भधिप राजन | 
मया दत्त तास्न ताम्ननिर्मित पिटर॑ पात्र गृद्दीप्य ग्रुद्ण। हे खुधत ! दे 
डफ्तमब्रदचारिन ! भनेन पात्रेण पिठरेण यावद पाछाकछी ब्रोपदी व्स्येति छूा्तें 
जनजीविकारूपा करिष्यति तावस्कालपय॑न्त यत्‌ ठव महानसे पाकगृद्दे 
संस्कृत कृत फलमूछामिष फर्क च मूर्ं च भामिषं च शाक॑ च चतुविधशस् 
तत्‌ ते तब अश्वाद्य भक्नादिक णक्षरपं क्षयरहित सविष्यति । 

अथे-- हे राजा ! मेरा दिया हुआ तांबेका पात्र छो । हे उत्तम निय- 
मोंका पाक्तन करनेबाक्के ! इस पान्नसे जवतक द्रोपदी परोसती रहेगी, तबतक 
तेरे पाकगृहमें बना हुआ फल, सुछ, भामिष सब ण्ष क्षक्षयय होगा ! 


लब्ध्वा बरं तु कोन्‍्तेयो जलादुत्ती्य धर्मंवित्‌ । 
जग्माह पादो धोम्यस्य ज्ञातृत्य परिषखजे ॥ 
( म० भारत बल० ३।८१ ) 
, अन्वयः-- घमंबित्‌ कोन्तेयः तु चर॑ रूष्च्चा, जलात्‌ उच्तीये, 
धघोम्यस्य पादो जग्माह, ज्रातृन्‌ ख परिषस्वजे । 
संस्क्ृत-टीका-- घमंबिव्‌ धर्म वेत्ति जानाति हति घमेवित्‌ घमझानोी 
कोम्तेय: कुन्तीपुश्र: घमराज: तु वर लछब्ध्वा प्राप्प जराव सक्षिकात्‌ उसीये 
निष्कम्य घोम्यस्थ घोम्यनामकस्य लाचायंस्प पादों चरणों अग्राइ गृद्दीत- 
वानू | आतन्‌ बधून्‌ू च परिषस्वओे भाकिकेंग । 


अथे-- घम जाननेवाछे कुंती पुत्र घमेराजने वर प्र्त कर जकसे डतर- 
कर घोम्पके पंव पकड़े और भाहयोंको भा्किंगन दिया । 


(५) 


द्रोपद्या सद्द संगम्य वन्धयमाानस्तया प्रभुः । 


मदानसे तदानीं तु साधयामास पाण्डवः ॥ 
( म० भारत वन० ३।८२ ) 


अन्वयः-- द्रोपच्या सद्द संगम्य, तया वन्च्मानः, प्रभुः पाण्ड्चः 
तदानीं महानसे साधयामास । 

संस्कत-टीका-- द्रोपद्या पाश्चाल्या सद् संगम्य मिक्तित्वा, तया 
द्ीपच्ाा बन्द्रमानः नमस्क्रियमाण: प्रभः राजा पांडवः घमेराज: तदानीं तदा 
एवं मद्दानसे पाकगृद्दे साधयामास पाकक्रियां क्षारव्धवान्‌ । 

€ थे # € 

अथ-- द्।पदीको मिककर, डससे नमन किया हुआ राजा धमंराज तब 

पाकगृदमें पाककर्मको भारम्म करने छगा । 


संधि । 
यक्तेपउभिलषितं - यत्‌ ते भभिछवितं | 
यावद्वत्स्येति - यावत्‌ वत्स्येति। 
यन्मद्ानसे - यत्‌ महानसे 
तदच्ायथे - तल अक्ञाय्ं । 
कोन्ते यो जञऊलातू - कोन्तेयः जछाद्‌ । 
जलादुसीय - जछावद उत्तीये। 
खातंस्थ - आतृन्‌ च | 


पाठक इस पाठके छोकोंका बहुत अच्छा अभ्यास करें। 
संधि किये हुए वाक्य । 
यात्कचित्तेडईभिलबितं तत्सवे त्वमवाप्स्यस्ि | हे नराश्िप ! 
मया दत्त ताम्न पिठर ग्रद्धीष्य | दे सखुतत | अनेन पाओेण यावत्पा- 


उ्चाली घत्स्यंति तावच्चन्मद्दानले संस्कृत फलमूलामिष शा 
चतुर्विध यशेउन्नाद्यमक्षय्यं भविष्यति । 





(९) 


पाठ २ 
इस पाठमें निम्नकछिखित शब्दके रूप देखिये-..- 
चकारान्तः पुल्िगः 'खुवाच ' शब्दः । 
( खुबाच ऊ उत्तम भाषण करनेवाला) 


१ झुधघाक, खुवाग खुवाचों सुंवाच: 

से० छुवाफ, खुवाण खुवाचो सुवाचः 

२ सुवाचम्‌ खुवायों सुवाचः 

३ खुवाचा सुवाग्भ्यामू स॒वाग्मिः 
४ छुवाचे खुवारभ्यामू. सुवास्भ्यः 
५ खुवाचः खुवाग्भ्याम्‌ सुवाग्भ्यः 
६ खुबाचः सुवायोः सवाचाम्‌ 
७ खुवाबि सुवायोः खुवाध्षु 

इसी रीतिसे निम्नछिश्थित शब्दोंके रूप बनते हैं-- 

शब्द | 


पयोघसुच्‌ ८ जछ देनेवाका, मेघ | कुबाच « बुरे शब्द बोलनेवाछ। 

पर्णमुच्॒ ८ पत्ते गिरानेवाका दुर्वाच्‌ ० बुरे धाब्द बोलनेवाला 

विचाच््‌ - विविध भाषा बोलछने- | प्रवाच्‌ ८ वक्ता, उत्तम भाषण 
बाका | करनेवालछा । 


सस्कृत--वाक्यानि । 
१ पयोगमुचा जले वर्षितम्‌ ।२ खत दुर्वार्च पुरुष निद्ति। 
३ खुवाचे मलनुष्याय पारितोषिक देद्ि । 
भसापा-बाकय | 


3 मेघने जलकी वृष्टि की । २' बह घुरे छाब्द बोलनेवाऊे पुरुषकी निंदा 
करता है। ६ डस्तम शब्द थोकनेवाके मनुष्यकों हनाम दो | 


(७) 


अकारान्तः पुल्िंगों ' राज ' शब्द । 


( राज ८ राजा ) ह 
१ राट, राड राओ। राजः 
छ० राट्‌, राड्‌ राजो राजः 
२ राजम राजों राजः 
३ राजा रड भ्याम्‌ राड्भिः 
४ राजे राडभ्यापि्‌ राइभ्यः 
५ राजः राड्भ्याम्‌ राड्भ्यः 
६ राज: राजोः राजाम 
७ राजि राजो: राट्खु 


इसी प्रकार मिम्नलिखित धाब्दोंके रूप होते हैं-- 


शब्द 
परेतराज्‌ >यम्र खज्नाज़ू ८ सावंमोस राज। 
यमराज ८ यम विश्वाज़ 5 तेजस्वी 


यक्षराज 5 यक्षोंक्रा राजा 
परिवाज # संन्यासी 
पैवराज - उत्तम क्षत्रिय 


विश्वस्ृज़्‌ 5 विश्व उत्पन्न करनेवाका 
जनराज़ -“ छोगॉंका राजा 
पक्षिराज़॒ 5 गरुड,पक्षियोंक्रा राजा 


संसक्ृत--वास्याने । 

१ अस्य दृशस्थ सज्नाजं नमस्कुरू | २ ज्योतिषा विश्ञाजं सूर्य 
पद्दयय । ३े इृदानी जनराडू अन्न न आगमिष्यति | ४ यक्षराइलिः 
कि कृतम्‌ ? ५ परित्राजः कदा ततन्न गममेष्यन्ति ! ६ विश्वस्जं 
देवाधिदेव इश्वरं भज | ७ यथा पश्चिराड आकाश ख्रमति, तथा 
न कः अपि अन्यः श्वमितुं शाकनोति । ५ 





(८) 


भाषा-वाक्य | 
१ इस देशके सम्राटको नमन कर। २ ज्योतिसे तेजस्वी सूयको देख । 
३ भब जनोंका राजा यहीों नहीं आवेगा | 9 यक्षोंके राजाभोंने क्या किया 
७ संन्य|सी छोग कथ वहाँ जावेंगे १ ६ विश्व उत्पन्न करनेवाले देवोंके कषि- 
देव इंघरका भजन कर । ७ जिस प्रकार पक्षियोंका राजा गरुड भाकाश्षमें 
घूमता है, उस प्रकार कोई भी दूसरा ऋमण करनेको समर्थ नहीं है । 


जकारान्तः पुलिंगो ' हुतभुज़ ' शब्दः । 
( हुतभुज्‌ ८ भग्नि ) 


१ हतभुग, हुतभुज इतभुजों हुतभुजः 
खं० हुतभुज, हुतभुग हुतभ्जों हुतभुजः 
२ इतभुजम हुत भ्जों हुत भुजः 
३ इुतभुजा हुतभुग्भ्यामू हुतभुग्मिः 
४ हुतभुजे हतभुग्भ्याम्‌ू हुतभुग्भ्यः 
५ हुतभुजः हुतभुग्भ्याम्‌ू. हुतभुग्भ्यः 
६ हुतभुजञः हुतभुजोः हुतभुजाम्‌ 
७ डुतभुजि हुतभुजो इतभ्ुक्ष॒ 
इस पद्तिसे निम्नकिखित शाब्दोंके रूप होते हैं । 
शब्द 
फलभु ज्‌ ८ फल खानेवाका | ऋत्विज्‌ > यज्ञ कश्नेवाका, याजक 
मदहीभुज्‌ - राजा मिषज्ञ # वेद 
भ्रूसुज +> राजा वणिज्‌ +> व्यापारी, बनिया 
अनश्वभ्ुज्‌ 5 भज्न खानेवाक्का 
संस्कृत--वाक्यानि । 


१ महाँसुज्ञ कि न रृतम्‌ ? २ ऋत्धिग्मिः यश्षः कूतः | ३ यश्ञ- 
समय हुतभुजे दृव्यं देददि ।४ वणिग्श्तिः अस्मिन धर्ष बहु धन्न 


(९) 


संपांदितम्‌। ५ अन्नभुजः मन्नुष्याः प्रायः विविध अन्न प्रातः साये 
भक्षयन्ति । ९ यत्र तो वणिजों खसंस्थिता तत्नंच अडड हुतभुजं 
नयामि | ७ ऋत्विज्ञां यागविषयकं ज्ञान अतीव शोभने अस्ति | 


भाषा--माषा 


” »0 राजाने क्‍या नहीं किया ? २ ऋत्विजॉने यज्ञ किया | ३ यज्ञके समय 
अग्निके लिये दृवनीय पदार्थ दो । ७ बानियोंने इस वषमें बहुत घन प्राप्त 
किया । ५ अन्न खानेवाऊे मनुष्य अनेक प्रकारका क्षक्ष सबेरे शोर शामझो 
अक्षण करत हैं । ६ जहां वे दो बनिये हैं, वहद्दीं मं भ्रग्नि के जाता हूं । 
७ ऋत्विजोंका यज्ञवरिषयक ज्ञान नत्यंत उत्तम है । 

पाठक हस रीतिसे इस प्रकारके शब्दोंके रूप बनाकर वकय करें ओर 
अपना कअषभ्यास बढावे । 


संधि किये हुए वाक्य। 


वर्णिग्मरस्मिन्व्ष बहु घन संपादितम्‌ | बहु घन संपादित 
वणिग्मिरस्मिन्व्षे । वर्षस्मिन्लेपादितं वणिग्मिबह धनम्‌ | 
अनश्वभुजों मनुष्या विविधमन्न प्रातः खाये भक्षयन्ति | विविधमन्ने 
साय॑ प्रातमंश्यन्त्यश्नसुजों मनुष्याः। मनुष्या अन्नभ्ज्ञों भक्षय- 
त्यन्नं विविध सायं प्रातः । अन्न विविध मक्षयन्त्यश्नम्ज्ों मनुष्याः 
खाय॑ प्रातः | ऋत्विजां यागविषयक श्वानमतीव शोभमनमस्ति | 
यागविषयकम्त्विज्ञा शानमतीवास्ति शोभनम्‌। शोभनमती- 
चास्ति शानमत्विजां यागविषयकम । 





( १० ) 


पाठ ३ 


रामायणमर्‌ । 

१ विलपतीं जननीं कोंसल्‍्यां ध्मंसदितं वचः घर्मात्मा रामः 
उदाच । नास्ति में शक्ति: पितुः वाक्य समतिक्रमितुम्‌ । प्रसाद ये 
त्वाँ शिरसा । १ अस्माक एवं कुले पितुः लगरस्य आश्चया भूमि 
खनद्विः खगरपुजैः खुमद्दान्‌ वधः प्राप्त | जामद्ग्न्येन रामेण 
स्वयं जननी आपे पित॒ुवेचनकारणात्‌ कऊत्ता । ३ धर्मों हि लोके 
परमः । धर्म खत्य॑ प्रतिष्ठितम्‌ | सनातनः अय॑ धर्म, पितुः नियागे 
स्थातव्यं इति | तत्‌ अनुमन्यस्व वन गमिष्यन्तं माम्‌ । 8 पितुः 
निदेशपालने प॒वें व्यवसित ते राम समीक्ष्य बाष्पसंरुद्धनयना 
कोसल्‍्या अन्नवीत्‌ | पुत्र ! गचछ त्व॑ पकाप्रेण मनसा | भद्रं ते 
अस्तु | अभिरक्षतु त्वां स पव धर्मा ये त्वं पालयासि | सत्येन 
घमंण अभिराक्षितः चिरं जीव इति । ५ रामः पुनः मातुः चरणों 
अभिवाद्य सीतानिलय जगाम | ९ तत्‌ सर्वे अजानती तपस्विनी 
बैदेंही योवराज्याभिषेचन एव प्रतीक्षती तस्थो । अवाइमुखे पत्यों 
भ्रविष्ट शोकसंतप्ते च वेपमाना उद्पतत्‌ सीता । दष्टा तां सीतां 
धर्मात्मा रामः मनोगतं शोक सोढुं न शशाक | ७ विद्युततां थ 
गतः स शोकः । दष्ठा च ततू सा अपि दुःखाभिलंतप्ता अपूच्छत्‌ ! 
किमिदं प्रभो ! केन आसे दुमनाः ? न विराजते छत्न तव डपरि । 
नापि व्यजने । अहो अपृर्वेश्न मुखवर्णः । ८इति विलपतीं तां सीतां 
प्रोवाच राघवः । प्रशाजयति मां तत्र भवान्‌ तातः | चतुदंश हि 
घर्षाणि वस्तव्यं मया वण्डकें | सो5हँ विजन वन: प्राध्यतों ९वां 
दर इृदानी आगतोअस्सि । 

भाषा-- वाक्य । 

१ शेनेवाकी माता कोसढ्याकों धमंयुक्त भाषण धर्मास्मा रामने कहा । 
नहीं हे मेरी शक्ति पिताके वाक्यका उल्लंघन करनेके किये। प्रसन्न करता 
हूं तुझे लिरसे ( अर्थाव्‌ सिर नजर करके ) २ हमारे कुछमें पिता सगरकी 


(११) 


आशासे भूमिको खोदनेवाके सगरके पुश्रोंने यढा वध ( भपना ही रूत्यु ) प्राप्त 
किया | जमदपक्‍्लिपुत्र परशुरामने स्वयं भपनी माताकी भी पिताके वबचनके 
कारण काट ढाका | ३ धर्म ही लोकसूँ भेष्ट है। घरम्में सत्य ठहरा हें। 
सनातन यहीं धर्म हे कि पिताकी भाज्ञामें ददरना | इसलिये भनुमति दो 
बनको जानेवालछे मुझको ।४ पिताक्ी भाज्ञाका पाछन करनेसें हस प्रकार 
जैयारें उस रामको देखकर भ्रांसुभोंसे भरे हुए भांखवाली कासलूयाबोली । 
दे पुत्र ! जा तू एकाम्त मनसे | कल्याण तेरा द्वो । रक्षा करें तेरी वद्दी धर्म 
जिसका तू पाछन करता है । सत्य घमेंसे रक्षित होता हुलआा तू चिरकाक 
जीवित रह । ५ राम फिर माताके चरणोंका भाभिवन्दुन कर सीताके निवाध- 
स्थानको गये | ६ यह सव न जाननेवाली तपस्विनी सीता योवराम्यके 
अभिषेकको द्वी प्रतीक्षा करती हुईं दहरी थी | नीचे सुख करते पति प्रविष्ट 
हुआ भोर शोकसे संत ( हे यद्द देखकर ) कांपती हुईं सीता डठ खड़ी 
हुई | देखकर उस सीताको धर्माप्मा राम मनके शोकको सहन करनेको 
समर्थ नहीं हुला | ७ ब्यक्तताको प्राप्त हुभा वद्द शोक | देखकर वहद्द भी 
दुःखसे सतप्त द्वोकर पूछने छगी । क्‍या है यद्द प्रभो | किससे द्वो तुम 
दुखी-मनवाले ? नहीं शोमता है छत्र तेरें ऊपर । नहीं पंखे | भजी, कभी 
नहीं हुणा ऐसा मुखका वण बना है ! ८ इस प्रकार विछाप करनेवालछी उस 
सीतासे राम बोले | वनमें भजजता है मुझे पञ्य पिता ! चोदद्द वर्ष रद्दना दे 
मेने दण्डकारण्यसें | वह में निजन वनको चला हूं । तुझे देखनेके लिये अब 
में गाथा हूं । 
समास । 

१ ल्‍लगरपुशत्रः-- सगरस्य पुत्र: ( सगरका छड़का ) 

२ भिर्देशपालनं-- निदेशस्य पाछन ( भाज्ञाका पाक्कन ) 

३ बाष्पसंस्द्धनययना-- बाष्पे: संरुद्धः वाष्पसखरुद्ध: । 


बाष्पसंरुडे नयने यस्याः सा बाष्पलंश्द नयन। 
( गांसुनोंसे रुके नेश्रवाकी ) 


४ सीतामिलयं-- सीत।या: निकय॑ ( सीठाका घर ) 
५ अजानती-- न जानती ( म आननेवाकी ) 


(११ ) 


६ योवराज्याशिषेखनं-- यौवराज्यस्य नमियेचन ( योवराज्यका 
अभिषक ) 
७ शोकसंतप्त:-- शोकेन प्लंतप्तः ( शोकसे संतप्त ) 
८ दुसामिसंतप्ता-- दुःखेन भमिसंतप्ता ( दुःखसे संतप्त ) 
९ मुखचणर्णः-- सुखस्य वणे: ( मुखका रंग ) 
१० विजनं-- वितता: जनाः: यस्मात्‌ ( जिससे छोग बाहर गये हैं, 
जनोंसे विद्दीन ) 
७ कल... 4-५. से. 
संधि किये हुए वाक्य | 
धर्मों दि लोके परमो५स्ति | सनातनोइय धम्मः यः परमाए- 
स्ति | पितुर्नियाग स्थातव्यमिति । तदचुमन्यर्तव॒ वे गमिष्यन्तं 
माम्‌ | पितुर्निंदेशपालन एवं व्यवस्थितं तं राम॑ समीक्ष्य बाष्प- 
संस्द्धधयना कोसबल्याउनश्नवीत्‌ । 
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इस पाठसें तकारान्त दाब्दोंके रूप बताते हैं-.. 
तका रानतः पुल्धिगों ' मूश्न॒त्‌ ! शब्दः । 


( भूभ्ृत्‌ ८ राज्ञा ) 

१ भूश्त भूश्ध॒तो भूवतः 
ख० भुज्धत्‌ 2 भूश्वतः 
२ भूखतम्‌ भूर्तो भूखतः : 
हे भरता भ्वुद्धायाम्‌ भ्ूश्द्धिः 
४ भूशृते भृश्चद्धयाम्‌ भूभुद्धयः 
५. भूखतः भूभुद्धयाम्‌ भूभक्षयः 
६ भृयतः भुभृतोः सुश्ताप्र्‌ 
७ भूभृति सखृतोः भूखत्खु 


६१३) 


इसी रीतिसे निम्नकिेखित दाज्दोंके रूप बनते हें--- 


शब्द । 
मख्त ७“ मरुत देवता, वायु | महीक्षित्‌ > राजा 
विपाश्चत्‌ ८ ज्ञानी, विद्वान कपालश्वत 5 कटोरी धारण 
आश्लिचित्‌ ७ अभ्निको भ्रज्वल्ित करने वा[क। 
करनेवाला इहमाथत्‌_ - राजा 
स्क्रृत-वाक्यानि । 


१ हे अम्े ! त्व मरुद्धिः सद्द आगच्छ | १ भ्रभ्ृतां संगमेन कि 
फ्लू भवति ? ३ यत्र सर्वे विपश्चितः भवन्ति तत्न घर्ंस्य निणेयः 
अवति | ४ मरुद्धयः दृव्य देहि । ५ छएमाभ्रतों यन्न गउछतः तत्र 
विपश्चितों न मवतः | पै एतत्‌ भवने पूवण मद्दीक्षिता निर्मित 
अस्ति । ७ विपश्विद्ध श्रतोः कः श्रष्ठतरः १ ८ स्वदेशे राजा पूज्यते 
परन्तु ॒ विपश्चित्‌ सर्वेन्न पूज्यत । 


साषा - वाक्य । 


१ है अग्े | तू मरुतोंके साथ आा। २ राजाभोंकी सभतिसे क्‍या फक 
होता है ! ३ जहां सब ज्ञानी होते हैं, वहां घर्मका निणय द्वोता है। 
४७ मरुतोंके लिये दृब्य पदार्थ दो | ५ दो राजे जहां जाते हैं वहां दो ज्ञानी 
नहों होते । ६ यद गृद्द पद्दिके राजाने बनाया है। ७ ज्ञानो भोर शाजआा 
इनमें श्रष्ठ कोन है ? ८ अपने देशमें राजाका सत्कार दह्ोता हे, परस्तु 
ज्ञानीका ससकार सबश्र होता है । 


तान्‍्तः पुल्िमो ' महत ? शब्दः । 


( मह॒त्‌ - घढा ) 
१ मद्दान मद्दान्तों मद्दान्तः 
सं० हे मदन है मद्दान्तों है मदान्तः 


२ महद्दान्तम्‌ मद्दान्तो मदतः 
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३ मदहदता महद्भयाम मदहद्धिः 

४ महते महद्ध.याम महद्भयः 
५ महतः महडद्धयाम्‌ मदहद्भधथ। 
६ महतः मद्दतोः मदताम्‌ 
७ मददति महतोः महत्सु 


£ मरहयत्‌' झाब्द वास्तविक विधेषण है भोर इस कारण इसका कोई छिड्जः 
नहीं है, तथापि जिस समय यह किसी पुलिंगी विद्वेष्यका गुण बतानेके लिये 
उसके विशेषणके स्थानमें जाता है, तो डस समय इसके रूप पुलछिंगके 
समान होते हैं । ह्सलिये ये रूप यहां दिये हैं। 

वाबय | 

महद्भघः रुद्रेभ्यः नमी नम! | यथा पशुषु लिंदः मद्दान्त 
धाब्द करोति न तथा अन्यः कः अपि पथुः मद्दान्त शब्द करते 
शक्तः | 

बडे रुदोंके छिये नमस्कार हे | जेसा पश्चुनोतें सिंह बढा शब्द करता 
है वेखा कोह भी अन्‍य पशु दाबद करनेमें समर्थ नहीं है । 

तकारान्तः पुलिंगो ' भगषत्‌ ' शब्दः । 
( भगवत्‌ ८ भगवान्‌ ) 


१ अगवान भगवन्‍न्तों भगवन्‍न्तः 
कक २ 2२ 

सं० है भगवनू दे भगवन्तों है भगवन्तः 
९ अगवन्तम भगवन्‍्तो भगवतः 
३ अगवता भगवद्धपाम भगवद्धिः 
8 अभगवते भगवद्धधाम्‌ भगवद्ध यः 
५ भगवतः भगवद्धधाम्‌ भगवद्धयः 
६ भगवतः भगवतोः भगवसाम्‌ 
७ भ्रगवषति अगवतोः भगवत्सखु 


(१५) 


हसी रीतिसे निम्नकिलखतित ध्ाब्दोंके रूप होते हैं -- 


शब्द्‌ | 





नभखतू्‌ ८ बायु राजन्वत्‌ ८ उत्तम राजासे 
चघीमत्‌ > बुदिमान चछाया हुआ राज्य 
अलचत्‌ ८ श्षानी बुद्धिमत्‌ 5 बुद्धिवाका 





क्रियावस्‌ - पुरुषा्थी उद्नन्‍्वत्‌ - समुत्र 
विधखत्‌ 5 सूये आत्मवत्‌ - भात्मिक बछसे युक्त, 
गरुत्मत्‌ ८ गरुढ जशञानी 


संस्कृत-वाक्यानि । 

१ भगवान्‌ अन्न आगच्छतु । २ धीमता पुरुषेण एव ग्रन्थस्य 
रखना कठलेु योग्या । रे क्रियावतां मनुष्याणां मध्ये आत्मबान्‌ एव 
श्रेष्ठठरः । ४ विवखान्‌ आकाश तपति। ५९ बुद्धमता वीरंण एव 
स्वदेशस्य द्विताय युद्ध कतंव्यम्‌ | ६ गरुत्मतः अन्यत्‌ नाम गरुडः 
इति अस्ति । 

भाषा-नवाक्य । 

१ अगवान्‌ यहां भावे । २ बुद्धिमान्‌ भमनुष्यने ही अंधकी रचना करना 
योग्य है | ३ पुरुषार्थी मजुष्योंके मध्यसें भारिमिक बछवाका। परुष ओष्ठ है | 
४ स॒र्य लाकाक्षमें तपता है । ५ बुढ्धियुक्त श्यूर परुषने ही अपने देश्के 
' दितके किये युद्ध करना चाहिये। ६ गरुत्मत्‌का दूसरा नाम गरड ऐसा है । 

पाठक इस रीतिसे भन्यान्य तकारान्त शब्दोंके रूप अनाकर उनका 
डपयोग विविध वाक्योंसें करें भौर प्र्येक रूपका उपयोग करके वाक्य 
सवइय बनाये | इसीसे डनका अभ्यास भच्छी प्रकार बढ सकता है। 


संधि किये हुए वाक्य | 
१ भ्रगवानत्रागउछतु | आगच्छत्तत्र भगवान्‌ | अन्वागचछतु 
अगवान | स्रगमवानाशच्छत्वनत्ञ । 
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२९ घीमता पुरुषेणेंव प्रन्थस्य रखना कलु योग्या। प्रन्थव्य 
रचना धीमता पुरुषणेव कतु योग्या । 


३ यथा पशुषु सिंहो मद्दास्त दाब्दं करोति, न तथाबइन्यः 
को5पि पशुमेद्दान्त शब्द कतुं शक्त: | यथा महार्ते शब्द पशुषु 
१सहः करोंति, तथा न को5प्यन्यः पशुमहान्तं शब्दं कतुं शक्तः | 

४ महद्धथा रुद्गरेभ्यो नमो नमः । नमों नमो महद्भथों रुद्गे भ्यः 


>->छ9:2७--- 
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रामायणम । 


१ एवं उक्ता तु बैदृद्दी प्रणयात्‌ एव संकुद्धा भर्तारं इृदं अश्न- 
चीत ! शर्माखविदुषां घीराणां राजपुत्राणां अनद त्वया उद्तिम्‌। 
न श्ोतव्य तत्‌ । ९ आयेपुत्र | पिता माता तथा च पुत्रः पुण्यानि 
भुज्ञानाः ख॑ सव॑ भाग्य उपासते। नारी तु एका अतुः भाग्य 

पनोति । अतः अहं अपि आदिष्ठा एव अस्तमिनवने वस्तव्य इति । 
इंद्द प्रत्य से नारीणां सदा पएकः पतिः एव गतिः * दे राघव ! 
यदि त्व॑ दुर्ग बने प्राख्यितः तदहिं अहमापे कुशकण्टकान झद्टन्ती ते 
अदग्मतः गमिष्यामि | रे भुक्तवति स्थयि अहं भोएये।| वने5पि त्वं मम 
परिपालन कतु शक्तः + त्वया वियुक्ता अहं मरणे निश्चिता अस्मि 
४ सान्सवयित्वा तु तां सीतां धर्मात्मा रामः उवाच | सीते ! त्वं 
कुलीना घर्मनिरता च सदा अखि | अतः त्वं इद्देव स्वधर्म समा- 
चर । येन मम मनलः सुख्ल॑ भवेत्‌ । ५ बहुदोषं हि वने। ततन्र 
सद्दानों व्याप्नाणां च दुःखदः निनादाः, सरितः समप्राहाः, मत्ताः 
गजाः , कण्टकिताः लताख्व | भार्गा अपि निरपाः खुदुःस्लास्थ 
अतः सीते दुःखं वनम्‌ । तशत्र च. जतीब तिमिरं, महान्‌ बातः, 
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नित्या बुभुक्षा, मद्दान्ति च भथानि सन्ति। ६ एतत्‌ श्रत्वा 
दुःखिता सीता राम उचाच। ये त्वया वने वस्तव्यतां प्रति दोषत्वेन 
परिकीर्तिताः तान्‌ तब स्नेददेन परस्क्तान गुणान्‌ एव विद्धि । 
अदृश्टपूर्व तब रूप॑ दृष्ठा खर्चे वनचारिणः दूरं अपसर्पेयुः। गुरु 
जनाशया मया त्वया सह बने अधइ्यं गल्‍तवय एवं | हे राम! 
स्वद्धियोगेन तु मया जीवितमेव त्यक्तव्यम्‌ । 


भाषा--वाक्य | 


१ हस प्रकार कद्दी गई सीता प्रीतिसे ही कोघित द्ोहर पतिसे यह्द 
योली । शस्त्र ओर असत्र जाननेवाछे बोर राजपुत्रोंके भयोग्य तूने कटद्दा। 
नहीं सुनने योग्य है वह । २ हे भायपुत्र | पिता, माता तथा पुत्र णपने 
श्रुण्योंका भोग करते हुए अपने अपने भाग्यको ही प्राप्त करते हैं। पतनो दी 
'कैवछ भकेछी पतिके भाग्यकों प्राप्त करती है | इसलिये मुझे भी लाश 
डुई ही है चनमें बसनेके लिये । यद्ां तथा परछोकमें पत्नियोंके छिये पति 
ही गति है | दे राम ! यदि तू दुगम वनको जाता है; तो में भी दे ओर 
काटोंको दटाती डुईं तेरे भागे चढूँगी। ३६ तेरे भोजन करनेपर में भोजन 
करूंगी । वनमें सी तू मेरा पाछन करनेकों समर्थ है। तेरेसे वियक्त हुई में 
मरनेमें निश्चित हूं। ४ शांत करके डस सीताको घमात्मा राम बोछे | दूे 
सीते ! तू कुछीन भोर धर्ममें रत सदासे द्वो । ह्सलिये तू यहां दी स्वधमेका 
आचरण कर जिससे मेरे मनको सुख होगा। ५ बहुत दोष हैं बनमें। 
वहां सिंह भोर बाघोंके दुःखदायी शब्द, मरारमच्छोंसे युक्त नदियाँ, मत्त- 
चाले द्वाथी, कांटोंसे युक्त छताएँ होतो हैं | मागे भी ( निः-भपा: ) जलछ- 
रद्दित भोर बढ़े दुःखदायो हैं | हसछिये द्वे सीते | दुःखदायी वन हे | यहां 
बडा अन्घेरा, बढा वायु, दरेशा भूख भोर बढे भय हैं। ६ यह सुनकर 
दुःखी सीता रामसे बोली । जो तूने बनके निवासके प्रति दोष करके कहे, 
वे तेरे खदसे यक्त होकर गुण ही हैं ऐसा समझ । पद्विके न देखा हुआ तेरा 


२ [ से, पाठमाला भा. ९ | 


(१८ ) 


रूप देखकर सब वनचारी दूर भागेंगे । गुरुजनोंडी भाशा केकर तेरे साथ 
मैंने भी भवश्य वनमें जाना द्वी हैं | दे राम | तेरे वियोगसे तो मेने जीवन 


भी छोडना हे । 
समास | 


७० + अाक७ % ७+न्कक 


धार््राद्राणे वेत्तीति शबख्नासत्रविद्वानू | ( शर्त्राख्त जाननेवाला » 

२ राजपुत्र;- राक्षः पुश्र: ( राजाका बेटा ) 

३ अनद्ेें- न भद्दं ( योग्य नहीं ) 

8 कुशकण्टका:- कुशाः च कण्टका: च ( दम शोर कांटे ) 

५ घमंनिरतः- धर्म निरत: ( धघममें रत ) 

६ स्वघमें:- स्वस्प घमे; ( अपना घ्म ) 

७ बहुदोष॑- बदहवः दोषाः यस्मिन्‌ तत्‌ ( बहुत हैं|दोष;जिसमें वद्द' ) 
८ दुःखद्‌ः- दुःख दढाति इति ( दुःख देता दे जो ) 

९ सप्राद्दा- आहैः सहिता ( मगरोंसे युक्त ) 
१० निरपाः- भरद्धिः रहिताः ( जछसे रद्दित ) 
११ दोषत्वं- दोषस्यथ भाव: ( दोषका भाव ) 
१९ घनचारिन- वने चरतीति वनचारी ( बनमें संचार करनेवारा » 


संधि किये हुए वाक्य | 
पयमुक्ता तु बेदेही प्रणयादेव खंऋद्धा भर्तारमिवमब्रंबात्‌ । 
शास्प्राखविदुर्षां वीराणां राजपुश्राणामनह त्वयोद्िति, न ओतब्यं 
ततू। आयेपृशत्न ! पिता माता तथा च पन्रः पण्यानि भरुआनाः सके 
स्व भाग्यमुपासते | नारी रवेका भतर्भाग्य प्राप्नोति । 
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पाठ ६ 
अब यहां दकारानत शब्दोंके रूप बताते हें--- 
दकारान्तः पुल्लिगः ' ऋव्याद्‌ ! शब्दः । 
( कऋव्याद्‌ ८ मांख खानेवाला ) 


१ कव्यात्‌, ऋ्रव्याद क्रव्यादों क्रव्यादः 
सं० ऋव्यात्‌ , क्र्याद्‌ क्रव्यादो ऋव्यादः 
२ फक्रव्यादम्‌ ऋव्यादों ऋव्यादः 
३ ऋकव्यादा क्र्याद्धधामू कऋव्याद्धिः 
8४ करव्यादे ऋक्रव्याद्धघामू कऋव्याद्धथः 
५. क्रव्यादः ऋव्याद्धधाम्‌ ऋव्याद्धधः 
६ क्रव्यादः ऋव्यादोः कऋ्र्यादाम्‌ 
७ कऋव्यादि क्रव्यादो: ऋव्यात्खु 
इस रीतिसे निम्नछिखित दाब्दोंके रूप बनते हैं। 
शब्द | 


खुबद्‌ - भिन्र, उत्तम दिकवाला | तमोचुद्-मभंघकारका नाश करनेवालछा 
दुह्दू > शत्रु, दुष्ट दिलवाका अन्नादू ८ भन्न खानेवाला 
वाक्य | 

१ प्राश्चेन सुदृदा एव मित्रता कतंव्या-- ज्ञानीको उत्तम दिलवाले 
मनुष्यसे द्वी मित्रता करनी योग्य है । 

२ दुहूंदां शन्रुणां सर्वे: अवदयं निवारण कतेव्ये-- दुष्ट हृदय- 
याछे शाश्रुओंका सबको शवशय निवारण करना योग्य हे । 

द्कारान्तः पुछिंगः ' खुपाद्‌ ' शब्दः । 
€ खुपादू 5 उत्तम पांचवाला ) 
१ खसुपात, खुपाद खुपादों खुपावः 


सं० दे खुपात्‌ , खुपाद दे छुपादों दे खुपादः 
के 
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सखुपादम्‌ सुपादो 
सुपदा सुपद्धवाम्‌ 
रुपदें खुपद्धधाम 
सुपदः सुपद्धपाम्‌ 
सुपद: खुपदो: 
खुपादे सपदोः 


सुपद्‌ः 
सुपाद्धः 
खुपड्धय:ः 
खुपड्य:ः 
खुपदाम्‌ 
सपात्स 


मूछ * पादू ” शब्द होते हुए भी द्वितीया विभक्तिके बहुवचनके पश्चावके 
रूपॉर्मे ' पादू ! के स्थानपर ' पदू ' हुना हे। यद्द पाठक यहां देखें। 
केवक सप्तमीके बहुवचनमें ही ' सुपात्स ! रद्दा है । श्षेष रूपोर्मे ' पद्‌ ' 
ही है | यद्द विशेषता पाठक देख । 


वाक्य । 


१ सुपात्‌ पुरुषः महता वेगेन चलति-- उत्तम पांववाला मनुष्य 
बढ़े वेगके साथ चलता हे । 

२ सुपदां मानवानां यथा गतिः अस्ति तथा तव गमने अभवतु- 
उत्तम पांववाले मनुष्योंकी जेसी गति है वैसा तेरा गमन दोवे | 


१ 
से० 
९ 
३ 
छठे 
प्ज्‌ 
द्‌ 
ह 


घकारान्तः पुलिंगो ' बुध ! शब्दः । 


( बुध 5 शानी ) 
भुतू, भुदू्‌_ बुधोा .. बुधः 
है भुव, भुद्‌. दे बुधा दें बुधः 
बुधम बुधो बधः 
बुधा भुद्धथाम्‌ आुद्धिः 
बु्चे भुद्धघाम्‌ू भुद्धाथः 
बुध: भुकूपाम्‌ आुद्धायः 
बधः खुधाः बुधाम्‌ 
युचि बुघोः भुत्स 


एक अकारान्त पुछिंग * बुचचः ' शब्द्‌ है वह भोर है, उसके रूप “ देंव ! 
शब्दके समान धोते हैं | उस झब्दके साथ पाठकोंका परिचय हे ही । इस 
स्थागपर ( भग्तमें भकाररहित ) घकारात्त ' बुघ्‌ ” शाब्दके रूप बताये 


(*१) 


हैं। इन रूपोंमें ' तु ' के स्थानपर कई रूपोमें ' सु ' हुभा है, यद्दी विशे- 
बता इसमें दे । ह 
वाक्य | 
१ बुधा तुभ्य कि पाठितम ?-- शानी मलुष्यने सुझे क्या पढाया : 
३ ब॒धे एव दक्षिणां देदि-- श्ञानीको द्वी दक्षिणा दो । 
३ भुत्स विशेष ज्ञान भवति-- क्ानियोंमें विशेष ज्ञान द्वोता है । 
8 बुधां समूद्दे एव सर्व घमंतत्त्वं निश्चित भवाति-- ज्ञानियोंके 
समाजसें दी सब घमका तस्व निश्चित द्वोता हे । 
नकारान्तः पल्िणगः “ राजन ' दाब्दः । 


€ राजन ८ राजा ) 
१ राजा राजानो राजानः 
सं० हे राजन है राजानों है राजानः 
२ राज़ानम राजानो राशः 
३ राक्षा राजभ्याम्‌ राजभिः 
8. राजे राजभ्याम्‌ गाजभ्यः 
५. राजक्षः राजभ्याम्‌ राजभ्यः 
६ राक्षः राशे: राक्षाम्‌ 
७ राह्ि, राजनि राशोः राजसखु 
ह शब्द | 
मृथेन्‌ 5 सिर फोन - छोहा, पानधरी 
स्राबवन्‌ ८ पत्थर मज़न्‌ +८ मजा 
तक्षन्‌ +> दर्खाण अयेमन «८ णयमा 
पूपण | पूषा देव ' परिज्मन्‌ ८ चर, अप्लि 
उक्षन्‌ > बेल | छुच्ामन्‌ 5 रक्षक, इसपर 
“संस्कृत-वाक्यानि | 


१२ अराजकः राजानं ने भनमाते | २ भागे ग्राधाणः पथिकस्य 
जनस्य दुःखाय पव भवम्ति | ३२ उक्षाणः रार्ष कुबान्ति, अन्न 


(२२ ) 


च उत्पादयन्ति । ४ तक्षा काष्ठस्य गृह निर्माति । ५ अस्माकं ग्रह 
तक्षमिः निर्मितम्‌ | ५ राह्मः पद ख्बेबां मूध्चि भवाति किम! 
७ राज्षां अपि राजा इईंश्वरः। ८राश्ञां पूजा राष्ट्र भवति। 
९ खुन्नामा इन्द्र: सर्वेस्य रक्षकः । 
भाषा -वाक्य | 
१ अराजक राजाकों नमस्कार नहीं करता। २ मागगमें पत्थर पष्चिक 
मनुष्यके दुःखके लिये द्वी द्वोते हें । ३ बैक खेती करते भोर भजञ्न उत्प्ञ 
करते हैं । ४ तर्खाण छकडींका घर निर्माण करता है। ५ हमारा घर तर्खा- 
णॉने निर्माण किया। ६ राजाका पांव खबके पघिरपर द्वोता है क्‍या? 
७ राजाभषोंका राजा इंश्वर है । ८ राजाओोंकी पूजा राष्ट्रमें द्वोती हे । ९ रक्षक 
इन्द्र सबका पालक है । 
संधि । 
प्राशेन सहृदव मित्रता कतंव्या । 
दुहृदां शात्रूणां निवारणं सबरबहश्य कतंव्यम्‌ । 
सुपात्पुरुषो महता वेगेन चलति । 
सुपदां मानवानां यथा गतिरास्ति तथा तव गमने भवतु । 
बच एव दक्षिणां देदि । 
बुधां समूह एवं सर्व घमंतर्वं निश्चित भवति ! 
अराजकों राजान न नमति । 
मार्गे ग्रावाणः पथिकस्य जनस्य ठुःखायेव भवन्ति । 
उक्षाण कृषि कुवेन्त्यन्नं चोत्पाद्यन्ति । 
अस्माकं गृह तक्षभिर्निर्मितम । 
राश्षामपि राजेश्वरः। ४ 
सत्ामेन्द्रः स्वेस्य रक्षकः । 
सूचना “ 
हस तरह पाठक इन धाब्दोंके रूप बनकर 2नके ऐसे वाक्य बनायें | 
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पाठ ७ 
अब दस पाठसें भाये हुए द्वी वक्पोंका संधियुक्त धस्कृत देते हैं-- 


(१) 
महाभारतम । 
यतश्किश्वित्तपतमिलषित तत्सवे त्वमवाप्स्यलि | सप्त पश्च च 
लगा अह तेदन्न प्रदासस्‍्यामि | हे नराधिप ! मया दत्त तंज पिठर 
ग्ह्मीप्व | हे सन्नत ! अनेन पाशत्रिण यावत्पाञओाली वत्स्योति तावद्य- 
न्महानसे संस्कृत फलमूलामिषं शाक चतुर्विधं तत्तेउन्नाय्मक्षय्यं 
भ्रविष्यति । धर्मवित कॉन्‍्तेयस्तु वर लब्ध्चा जलादुश्ीय घोम्य- 
स्‍्थ पादौ जग्माह | भ्रातृश्र परिषस्वजे | द्वरोपचा सद्द संगम्य 
तया वन्द्यमानः प्रभुः पाण्डवस्तदानीं महानसे साथयामास 
पाकक्रियां च आरब्धवान | 
सचना 
इसमें कुछ कठिनता समझनेमें हुई तो हसी पुम्तकका प्रथम भोर द्वितीय 
पाठ देखें, वहाँ ये दी वाक्य भ्थ्रके साथ दिये हैं | भब कुछ रामायणडी 
कथा दी जाती हे--- 
(२) 
रामायणम्‌ । 


बिलपन्ती जननीं कौसल्‍्यां घमेसद्िित यच्यो धर्मात्मा राम 
जयवाख । नास्ति मे शक्किः पितुर्वाक्य समतिक्रामितुम । प्रसादये 
स्‍्वां शिरता | अस्माकमेव कुले पितुः सागरस्याश्या भूमि खनद्धिः 
सगरपुत्रेः खुमहान्वधः प्रातः| जामद्रग्स्‍्येन रामेण स्वये जनन्यपि 
पितुरवंबनकारणात्छत्ञा / ध्रू्तो, दि लोके परमः | जर्म सत्य प्रति- 
छितम्‌ । सनातनो5यं घमः पितुर्नियोगे ख्यातव्यमिति | तदलु- 
प्यस्व वन गमेष्यन्त माम्‌ । 


(९९१४) 


पितुर्निदेशपालने एवं व्यचासित ते राम॑ सम्माध्ष्य बाष्पसंरुद्ध- 
नयना कोसल्याउम्रवीत्‌ , पत्र ! लच्छ त्वमेकाग्रेण मनलखा | भर्द 
तेस्‍्त | अभिरक्षतु त्वां स पव घधर्मो यं त्वं पालयासे | सत्येन 
धर्मेणाप्रिरक्षिताश्चिर जीवेति | 
रामः पुनर्मातुश्चवरणावभिवाद्य सीतानिलयं जगाम । तत्सवेम- 
जानती तपसिनी वैदेही योवराज्याभिषेचनमेव प्रतीक्षती तस्थों। 
अवाड्मुखते पत्यी प्रविष्ट शोकसंतप्ते च वेपमानोद्पतत्सीता । 
रष्टठा तां सीतां घर्मात्मा रामों मनोगतं खोढुं न शशाक । विव॒ततां 
च गतः स शोकः । द॒ष्ठा च तत्सा5पि दुःश्लाभिलन्तप्ताउपृच्छत्‌ । 
किमिदं प्रभो ! केनालि दुर्मनाः ? न पिराजते छत्न॑ तवोपरि ' 
नापि व्यजने | अद्दो | अपूर्वेश्ध मुखवर्णः | 
इति विलपन्ती तां सीतां प्रोवाच राघवः | प्रवाजयति भां 
तत्रभवाब्तातः | चतुदेश दि वर्षाणि वस्तव्य मया दृण्डक | सो5६ 
विजन बन प्रस्थितः । त्वां द्रष्डुमिदानीमाग तो 5स्मि । 
सूचना 
इसके समझने में कुछ कठिनता हुई तो पाठक पाठ ६ ओर ७ में देखें, 
वहां ये ही वाक्य पदच्छेद्पूवंक भथके साथ दिये हैं ।अब हसीका उक्तराछ 
दे खिये--- 
६३) 


एवमुक्ता तु बेदेही प्रणयादेव संऋद्धा भर्तारमिद्मब्नवीत्‌ ! 
इशर्ख्राखपिदुर्षां धीराणामनह त्वयोदितम्‌ | न भोतव्य तत्‌। आये- 
पृश्र | पिता माता तथा जज पुत्रः पण्यानि भुझ्ञानाः रवे स्व॑ भरादा- 
मुपाखते | नारी त्वेका भरतुर्भाग्यं प्राप्तोति । ततों5हमप्यादिष्ट- 
यार्मि बने धास्तव्यमिति । इद्द प्रेतवव व नःरीणां सदेकः पतिरेव 
गतिः | हे राघव ! यदि त्वं दुगेम यन॑ प्रस्थितस्तह्ांहमाप कुश- 
कण्टकारन्द्वती तेउप्रतो गमिष्यामि | भुक्तर्व॑ति त्वय्यद भोक्ये । 
बने 5पि त्व॑ं मम परिपालनं कतुं शक्तः | त्वंया घियुक्ता5ईं मरणे 
निमश्चिता5स्मि । 


(२०५ ) 


सान्त्वायेत्वा तु तां सीतां घमात्मा राम उवाच | खसीते ! त्व 
कुलीना घमंनिरता च सदाइसि | अतस्त्वमिद्देव खघमे समा- 
चर ! येन मम मनलः सखे भवेत्‌।| बहुदाष॑ हि बनम्‌। तत्र 
सद्दानों व्याप्ताणाों च दुःखदा निनादाः, सरितः सम्राहाः, मत्ता 
गज़ाः, कण्टांकताः लताः, मागाः आंपे निरपाः सद्॒खाश्च | अतः 
सीते ! दुःख वनम्‌। तत्न चातीब तिमिरं, मद्दान्वातः, नित्या 
बुभुक्षा, मद्वान्ति च भयानि सन्ति । 

एतच्छ्रुत्वा दुःखिता सीता राममुवाच । ये त्वया वने वस्त 
व्यतां भ्रति दोषत्वेन परिकीर्तितास्तांस्तव स्नेहेंन पुरस्कतान्‌ 
ग़ुणानेव विद्धि । अदृशष्टपूवं तब रूप दृष्ठा सब वनचारिणों दुरम- 
पसपेय॒ः | गुरुजनाशया मया त्वया सह वनमवद्ययं गन्तव्यमेव । 
हे राम |! त्वद्वियोगिेन तु मया जीवितमेव त्यक्तव्यम्‌ । 

सूचना 

इसके समझनेमें कुछ कठिनता हुईं तो पाठ ९-१० देखियें। वहां ये दी/ 

वाक्य अथ्थके धाथ दिये हैं । 
समासा; । 

१ घमंसंहिते-- घर्मेण सद्दित ( घमेसे युक्त ) 

२ सगरपश्व;-- सगरस्य पुत्र: ( खगरक। पुत्र ) 

३ बाष्पलंदद्ध+-- बाष्पेः संरुद्ध: ( भांखुनोंसे बंद ) 

४ सीतानिलयं-- सीतायाः निढक॒यं ( सीताजीका घर ) 

५ अज्ञानती-- न जानती ( न जाननेवाली ) 


६ योवराज्याभिषेखन--- यौवराज्यस्य क्षमियेचन 
(योवराज्यका अमिषेक ) 


७ शोकसंतप्ता-- धोफेन संतप्षा ( शोकसे संतक्ष ) 
८ मनोगतं-- मनप्ति गत ( मनसें लाया ) ८ 
९ दुःखामिसंतता-- दुःखेन भभिसंतप्ता (दुःखसे अस्त ); 


“2 ीसकघ.० 


(२१६) 


पाठ ८ 


'अब इस पाठमें शोर नकारान्त शब्दोंके रूप देखिये--- 
नकारान्तः पुछिंगो * ब्रह्मन्‌ ' शब्दः । 


( ब्रह्मन्‌ > बहा ) 

१ बच्चा ब्रह्माणों ब्रह्माणः 

सं० है ब्रह्मन्‌ दे ब्रह्माणो है बरह्माणः 

२ ब्रह्माणम ब्रह्माणो ब्रह्मण: 

३ ब्रह्मणा ब्रह्म भ्याम्‌ बह्ममिः 

8. ब्रह्मण ब्रह्म भ्याम बहा भ्यः 

्‌ बत्रह्मण: ब्रह्म भ्या म्‌ ब्रह्म भ्यः 

६ ब्रह्मगः ब्रह्मणो: ब्रह्मणाम 

७ ब्रह्मणि बह्मणोः ख़्ह्मस 

इसी शब्दके रूपोके समान निम्नलिखित शाब्रोंके रूप होते हैं -..- 

शब्द 
आत्मन्‌ ८ भात्मा अग्नजन्मन्‌ ८ ब्राह्मण, बढा भाई 
अध्चनू. + मागे पाप्मन्‌ू. ८ पापी, पाप 
अधश्मन + पत्थर जित्वन्‌_ ८ विजयी 
मातरिश्वन्‌ ८ वायु सुन्वनू ८ सोमयाग करनेवाछा, 
'यज्वन - याजक रस निकालनेवारका । 
अवेन्‌ - घोढा। घनन्‍वन्‌ ऊ रेतीछा प्रदेश 
सुपर्वन नदेव 
सस्कृत--वाक्यानि । 


२ यशज्ष ब्रह्मा सवषु ऋ/त्वक्षु मुण्यः अथवंबेद पठाते | २ एत 
सब आए अंध्यानः एक एव स्थान प्रात गउछन्ति | ३ आकादा 
मातरिश्वों सिंथेर्त्त संचरति | ४ अर्वा अवेदेशात्‌ अस्मिन देशे 


( २७ ) 


आनीयते ।५ यज्वश्रिः यशे यजन क्रियते | ६ घन्वनि वृक्षाः न 
भवन्ति | ७ अध्चनि शीतस्य निवारणाथ वर्ख्रे अरद्दाण । ८ सेनिकाः 
युद्धे श्रान्ता:ः अच्चनि एवं निद्विता: । 

भाषा-वाक्य । 

१ यक्षमें सब ऋत्विजॉसें सुख्य बह्मा क्षथवेवेद पढता है । २ ये सब ही 
मागे एक ही स्थानके प्रति जाते हैं | ३ क्षाकाशर्में वायु सत्र संचार करता 
है । ४ घोडा भरबदेशसे इस देशमें छाया जाताहैं। ७ याजकोंके द्वारा यज्ञमें 
यज्ञन किया जाता है। ६ रेठील मरुदे शर्तें वक्ष नहीं द्ोते हें । ७ मागगसें 
शीतनिवारणके लिये वस्ध को | ८ सनिक सिपाददी युद्धमें थके हए मागमें 
द्वी खोये हैं । 

नकारान्तः पुल्लिंगो ' वश्चहन्‌ ' शब्दृः । 
( बुश्नद्न्‌ - कृत्रको मारनेवाका ) 


१ चृत्रहा चृत्रहणो तृत्रहणः 

से० हे वजह न्‌ है बत्रहणां दें वृत्रह्ण: 

कह वश्रद्णम्‌ चवृत्नद्णा ब्रश 

३ तृत्नप्ना चूतञद भ्याम्‌ वशच्नद्याभः 
४8 वृचश्नन्न यन्नहृ भ्या म्‌ वजह भय: 
५. बन्नन्नः वच्चह्भ्याम्‌ वच्चह भय: 
६ वच्नन्न बुञअप्नोः वत्रप्नाम्‌ 
७ कृत्रप्लि, वत्ददणि बच्न्नो वच्नदस 


इसी प्रकार निम्नक्षिखित शाब्दोंके रूप बनते हैं--- 


मातृहन्‌ 5 माताका वध करनेवाछा | पितृहदन्‌ ८ पिताका बध करनेवाका 
शाुरुदन्‌ - गुरुका वध करनेवालछा | ब्रह्महन >व्ादह्यणका वध करनेवाऊला 


संसकृत--वाक्यानि । 
१ पितृदभिः अस्मिन्‌ यक्ले न आगन्तव्यम्‌- प्ल्ुका.वल़ करने- 
यबारोंने इस यज्षमें न ,क्षावा चाहिये। 


२ गुरुझे उजिते दण्ड दाहि-- गुरुका वध करनेव|क्ेको योग्य दंड दे । 


(१२८ ) 


नकारान्तः पुछिंगो “ श्वन्‌ ' दाब्दः । 


( श्वन्‌ > कुत्ता ) 
१ क्या श्वानों श्वानः 
सं० हे श्वन्‌ है श्वानों है श्वान: 
२९ श्वानम्‌ ध्वानों शुनः 
३ शोुना ध्वभ्याम्‌ श्वाभिः 
४ . शुन्ने श्वभ्याम्‌ ध्वभ्यः 
५. झुनः ध्य भ्याम्‌ थ्वभ्यः 
है शुनः शुनोाः शुनाम्‌ 
७. शुतति शुनोः श्वस 


ध्वन्‌ ' शब्दके 'उथ ' के स्थानपर कई रूपोंमें 'शु ' होता है भौर 
कट्टयोंमें * »व ! ही रद्दता है | पाठझ इस विशल्ञेषताकों स्मरणमें रखें । 
संस्कृत-वाक्यानि । 
१ त्वया स्वकीयः इवा कुन्न स्थापितः ? -- दूने क्षापना कुत्ता 
कहाँ रखा ? 


२ अहे मदीय इचाने पुनः अन्न न आनेष्यासि-- में कपने कुत्तेको 
फिर यहाँ नहीं छाऊंगा । 


३ च्यमिः एव पर कोलाइल:ः कतःड- कुत्तोने ही यह कोलाइक 


मचाया है । 
४ इचभ्यः पक्षिम्यः थे अन्न देहि-- कुक्तों भोर पक्षियोंके लिये 
अभ्ष दो । 
नकाराम्तः पुलिंगों ' युधन्‌ ' शाब्दः 
( युवन्‌ ८ तरुण ) 
२ युवा युवानों युवानः 


सण० है पुचवन: है यचवाना हद युवान* 


( २९ ) 


२ युवानम्‌ युवानों यूनः 

डरे यूना युवभ्याम्‌ युवतिः 
8. यूने युवभ्याम्‌ युवभ्यः 
५. यूनः खुवभ्याम्‌ युवभ्यः 
है. यूनः यूनोः यूनास्‌ 

७. यूत्रि यूनोः युवस्र 


यहां भी कई रूपोंमें 'यव' रहा है भोर कई खरूपोंमें 'युब्व ' के 
स्थानपर “यू ' हो गया है | इस विशेषताका स्मरण रखिये | 


सस्क्ृत-वाक्यानि । 


१ युवा पुरुषः ब्रह्मचारी भवितु अद्दत्ति-- तरुण पुरुष अद्वाचारो 
होने योग्य है । 


२ युवप्निः मनुष्येः एव स्वदेशा्थ युद्ध कर्तव्यस्‌-- तरुण अनु- 
ध्योने ही अपने देशके लिये युद्ध करना चाहिये । 


३ यबस अविचारः मदः च भवति-- तरुगोंमें भविचार और 
घमंड द्ोती दे । 


8 यवभ्यः नरेभ्य; वर्स दृद्धि-- तरुण मनुष्योंके छिये घन दे । 

संधि किये हुए वाक्य। 

( १) यवा पुरुषों ब्रह्मचारी भवितुमहंति | त्रह्मचारी भावितु- 
महंति युवा पुरुष: । (२ ) युवभिमनुष्यैरेव स्वदे शा(र्थ युद्ध कतेब्य म्‌ । 
युद्ध स्वदेशाथ युवभिमनुष्येरेव कतव्यम्‌' (३) युवस्वविचारोा 
मद्श्य भवति । भवति मद्श्वाविचारश्ध युवसु। अविचारो मदश्य 
यवसु भवति । 


(२०) 


पाठ ९ 


इस पाठमें निम्नलिखित छोकोंका भध्ययन कीजिये-. 


न श्रेयः सतते तेजो न नित्य श्रेयसी क्षमा । 
इंति तात विजानीहि दृयमेतद्खंशयम ॥ ५ ॥ 
( म० भारत वन० क्ष० ७८ )» 
अन्बयः-- तेजः सतत भ्रेयः न, नित्य क्षमा श्रयसी न। हे 
तात ! इति एतत्‌ द््य असंशरय विजानीदि । 
संस्कृत-टीका-- तेजः तेजल्विता सतत नित्य सदा अ्रवः न, कल्‍्याण- 
कारिणी न मवति | तथा चर नित्य सतत क्षमा भपि श्रेयसी शअ्रयस्करी न 
भवति | दूं वात ! हे प्रिय | हृति एवं प्रकारेण एतत्‌ हुबं॑ भसंशय संशय- 
रहित विजानीदि जानीदि। 
अर्थ-- स्वभावकी तेजी भी सदा कक्याणकारक नहीं द्वोती ओर स्व॒भा- 
बका क्षमामाव भी हमेशा ऊछाभदायक नहीं द्वोता । द्वे प्रिय ! यद्द दोनों 
बात तुम सशय छोडकर जान को | 


यो नित्यं क्षमते तात बहन्दोषान्ख विन्द्ति । 
भृत्या: परिमवन्त्येनमुदा[सीनास्तथापरयः ॥ ३ ॥ 
( म० भारत, बन भ० २८ ) 
अन्वयः-- हे तात ! यश नित्य क्षमते लः बहन्‌ दोषान 
बिन्दृति । एने भ्र॒त्याः परिभवन्ति तथा अरयः उदासीनाः । 
संस्कृत-टोका--- द्वे तात ! हे प्रिय | यः पुरुषः नित्यं सदा एव: 
क्षमते क्षमाँ करोति सः! पुरुषः बहुनू अनेकान दोषान अगुणान्‌ विन्दृति 
प्राम्मोति । के ते दोषाः ? एन क्षमावन्त पुरुष दस्य एुवं भृत्या: दाषाः 
परिचारकाः परिसवन्ति अपमानयन्ति | तथा च तस्य भरय: शतन्रवः डउदा- 
सीना; भवर्ति | झत्रवः भपि 6 न गणयन्ति दृत्यर्थः । 


(२१) 


अथे-- दे प्रिय | जो नित्य क्षमा करता है उसदो बहुत दोष प्रा 
होते हें । नोकर भी उप्का अपमान करते हैं ओर उसके शत्र भी उदासीन' 
हो जाते हैं। भर्थाव उसका कोई सनन्‍्मरान नहीं करता | 
सर्वेभूतानि चाप्यस्य न नमनन्‍्ते कदचन । 
तस्माश्षित्यं क्षमा तात पण्डितेरपवादिता ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-- च अपि अस्य खवेभूतानि कदाचन न नमनते।. 
तस्मात्‌ दे तात ! नित्य क्षमा पण्डितेंः अपवादिता । 
संस्कृत-टीका-- च णपि भस्य क्षमायुक्तस्य पुरुषस्य सर्वेभूतानि 
सर्वाणि प्राणिज्ञावानि, सर्वे मनुष्या: कदाचन कदापि न नभनन्‍्ते न नम्रनी- 
सवन्ति | दे तात | दे प्रिय ! तस्मात्‌ कारणात्‌ नित्य क्षमा पण्ढितिः विवुणे: 
जने: भपवादिता भपवादेन दोषेण युक्ता भश्ति इति ज्ञाता | 
अर्थ-- भोर इसके सामने सब छोग कदापि नम्न नहीं होते । इसलिये 
है प्रिय! निल्‍्य क्षमा करना दोषयुक्त हे, ऐसा पंडितोंका मत है। 


अवश्ञाय द्वि ते श्॒त्याः भजन्ते बहुदोषताम्‌ । 
आदातुं चास्य वित्तानि प्राथयन्तेब्पचेतसः ॥ ९ ॥ 
/” (भम० भारत, वन० अ० २८ ) 
अन्वयः-- द्वि ते भृत्याः अवश्लाय बहुदोषतां भजन्ते । च अस्य 
वित्चानि आदातुं अव्पर्चेतलः प्रार्थयन्ते । 
संस्कृत-टीका-- दि त॑ क्षमाशील पुरुष भृत्या: तस्प एवं परि चारका: 
अवशाय तस्य भपमान कृष्वा, बहुदोषतां बहुनू दोषान्‌ भजन्ते सेवन्ते | 
ल भस्य क्षमाशीलस्य पुरुषस्य वित्तानि घनानि भादातुं स्वीकतुं भट्पचेतसः 
महत्पमतय: जना: प्राथयन्ते इच्छन्ति । 
अथे-- क्योंकि नोकर डलका कपप्ान करके बहुत दोषोंसे युक्त होते 
हैं मोर इसके घनको मंदबुद्धि छोग छोनना चाहते हैं। 


( रे? ) 


याने व््राण्यलंकाराज|ज्छयनानयासनानि च | 

भोजनान्यथ पानानि सवोपकरणानि च ॥ २९० ॥ 

आददीरन्नधिकता यथाकाममचेतसलः | 

प्रदिशनि च देयानि न दष्यरभेतेशाखनात्‌ ॥ ११७ 
अन्वय।- यान, वस्चाणि, अलूुंकारान्‌ , दायनानि, आखसना।/नि 
बच भोजनानि अथ पानाने सर्वोपकरणानि च अचतसः आबचि- 
कछृताः यथाकार्म आददीरन्‌ | भतेशासनात्‌ प्रदिष्टानि देयानि च 
न दद्यः ॥ 

अर्थ-- गाडी, वस्त, ऋकूंकार, बिछोने, भासन, भोजन झोर पीनेके 
'रस तथा सब साधन अल्पबद्धेवाले भधिकारी अपनी इृष्छाके अनुसार के 
'लेते हैं | स्वामीकी भाज्ञासे जिसको भाज्ञा हुईं हे वह देनेयोग्य पदार्थ भी 
नहीं दूँगे ( णर्थाव्‌ सदा क्षमा करनेवालेके ब्यवहारमें ऐसी दुदशा द्ोती 
है । ) 

सचना । 


पाठक इस पाठकों अच्छो प्रकार तेयार करें कोर समव हुआ तो इन 
छोकोंको कण्टख्य करें तथा स्वयं संस्कृत जय किखनेका यरन कर । 


समास । 


१ अलंशय- संशय: न सवति तथा ( संशयरद्दित ) 

९ सर्वेभूतानि- सवोणि च तानि भूतानि ( सब प्राणी ) 

३ अल्पचेतसः- णरुपं चेतः यस्य ( जिसका चित्त छोटा है ) 

४ सर्वोपकरणानि- सवाणि च तानि डपकेरणानि | ( सब साधन ) 

९ यथाकामं- काम अनतिक्रम्य यथा भवति तथा ( हृच्छाका भयि- 
ऋरमण करनेके बिना, इच्छानुकूछ 9 

दि भतंशाससं- भतु: झासनं ( स्वामीकी आशा ) 





(शेर) 


पाठ १० 
अब नकारान्त शाडदोंके रूप देखिये--- 
नकारान्तः पुल्लिंगो ' शानिन्‌ ' शब्दः ! 
( शानिन ८ ज्ञानी ) 





र्‌ झानी झानिनो शानिनः 
से० है शानिन हे शानिनो है शानिन:ः 
श श्ानिनम्‌ जझ्ञानिनो झानिनः 
३ झानिना झानिभ्याम्‌ शानिभिः 
४. छानजिने शानिभ्याम्‌ जशानभ्यः 
५५ झानिनः झानिभ्याम्‌ शानिभ्य:ः 
६ झ्ानिनः शानिना शानिनाम्‌ 
७ ज्ानेनि शानिनों ज्ञानिषु 
इसी रीतिसे निम्नछिखित शब्दोंके रूप बनते हैं-..- 
शब्द | 
त्रह्मचारि न्‌ ८ धरक्षचारी वाग्मिन्‌ - वक्ता 
दन्तिनू_ 5८ दाथी अतिचारिन्‌ ८ भत्याचारी 
शशिन - चांद, चंद्रमा शिखरिन + शिखरवाक। 
योगिन्‌ >योगी दुरदशिन्‌ ८ दूरदर्शी 
स्यथागिन छ स्यागी ग्हिन्‌ - गृहस्थी 
सस्कृत--वाक्यानि । 


१ शाननं पुरुष राक्। समीप॑ नय । २ ब्रह्मचारी थियां समाप्य 
ग्रही भवाति । २े दतिना विष्णुदत्तस्य पुत्र: हतः | ४ पूर्णिमाबां 
शशिनः प्रकाशः 4णनीयः भवति | ५ योगिनां अखिन्त्या शक्तिः 
भवाति | ९ अस्मिन्‌ सभाषणे तेन वाग्मिना कि प्रतिपादितम्‌ ? 
७ दुरदाशना पुरुषेण प्रथमे वयसि बत्रह्मतय अवश्य पाछनीयम्‌ | 
<४ ग्राहेाभः पश्चमहायज्ञाः अचदइयं करणीयाः 


[ से. पाउप्ताला भा. ९ ] 


((२४ ) 


भआषा--वाक्य । 

१ ज्ञानी पुरुषको राजाके पास के जा । २ ब्रह्मचारी विद्या समाक्त कर 
ग्रहस्थी द्वोता है । ३ द्ाथीने विष्णुदत्तका पुत्र मारा | ४ पूर्णिमामें चांदका 
प्रकाश वर्णन करनेयोग्य द्ोवा है । ५ योगियोंड्री आचिन्त्य शक्ति होती 
है । ६ इस भाषणमें उस वक्ताने क्या प्रतिपादन किया ? ७ दूरदर्शी पुरुषने 
पहिछो क्षायुमें श्रह्मचथंका पालन कवइय करना चाहिये। ८ गहस्थियोने 
पन्चमद्वायज्ञ भवशय करने योग्य हैं । 

उक्त रीतिको छोडकर भन्य प्रकारसे निम्नछिखित नकारान्त शब्दके रूप 
होते हैं -- 

नकारान्तः पुद्धिगः “ पथिन्‌ ' शब्दः । 
( पथिन्‌ ८ मार्ग ) 


१ पन्थाः पन्‍्थानो पन्थान:ः 
स्े० दे पन्‍्था! है पनन्‍्थानों है पन्‍न्थान: 
९ पन्थानम्‌ पन्‍्था पथः 

३ पथा पथि३ पथिप्रि: 
४. पथे पथि# पथि भ्यः 
५ पथः पफथि+ पथिम्यः 
६. पथः पथाः पथाम्‌ 

७. पथि पथोः पथिषु 


पूर्योक्त नकारान्त धब्दके रूपोसे जो भिश्नता इस शाब्दके रूपोंमें हे, बह 


पटक देखें । 
इसी प्रकार निम्नाल्‍खित शब्रोंके रूप होते हैं-..- 


शब्द | 
मथिन्‌- मंथन करनेका दंड ।_ ऋशभुक्षिन्‌- इंद, मरुद । 
वाक्य | 
१ मम भ्रामस्य कः पंथाः-- मेरे भामका कोनसा मा हे ! 


(३५) 


९ त॑ मंथानं अज्र आनय -- उस मंथन-दण्डको यहां छा । 


३ ऋभुक्षा ऋभृणां राजा भवति-- ऋशभुक्षा ऋभुभोंका राजा 
होता है । 


४ अनन एव पथा ते नगरं गच्छ-- इसी मार्गसे उस नगरको जा । 
५ दिव्येः पथिश्रिः देवाः ऊध्च गउुछल्िति-- दिव्य मार्गोले देव 
ऊपर जाते हैं । 
अब शकारान्त शब्दोंके रूपोकी विधि बताते हैं--- 
दशकारान्तः पुछिंगो “ विश ' शब्दः । 
( विश ४ प्रजा ) 

१ विट, विड्‌ विशों विश्वः 

सं० हे विट, विड विश्ञो विशः 

२ विशम बविशौो विश्व 

३ बिश्ञा विड्भ्याम्‌ विदभिः 

४. घिशे विड्म्यामू विडश्यः 

५. विशः विद्भ्याम्‌ विडभ्यः 

६ बिश्वा बिशो: विशाम्‌ 

७ विशि विशोंः विट्त्छ, विद 


इल रोीतिसे शऊ्ारान्त पुरछिंग झब्दोंके रूप द्वोते हैं, जब इनका वाक्य में 
उपयोग देखिये--- 


वाक्य । 


१ विडसिः राज़ा नमस्कृतः सत्कारितः च-- प्रजाणोंने राजाकों 
नमस्कार किया भार उसका सत्कार किया | 

२ घविशि राज़ा प्रतिष्ठितः-- प्रञाभोंमें राजा प्रतिष्ठित है । 

३ घबिशां राजान पश्य-- प्रजाभोंके राजाको देख । 

४ विडभयः धन राजा ग्रद्धाति-- प्रजानोसे चन राजा छेता है । 


फ्ः 


9 


( १६ ) 


अब सकाराग्त दाब्दोंके रूप बनानेकी विधि बताई जाती हैं-..- 


सकारान्तः पुल्लिगो ' विद्वस ' शब्दः । 
( विद्षस्‌ 5 विद्वान्‌ ) 


१ विद्वान बिद्वांसो विद्वांसः 
से० दे विद्वान है विद्वांसी हु विद्दांसः 
२ विद्वांसम्‌ विद्वांसो विदुष: 
३ बिदुषा विद्ृद्धयाम्‌ बिद्दद्धिः 
3४. बिदषे विद्वद्धथाप्‌ विद्वद्धयः 
५ विद॒ुषः विद्वद्भघाम्‌ विद्वद्धयः 
६ विदषः विद्बो: विदुषाम्‌ 
७ विदुषि विदुषोः बिद्वत्छु 

इसी प्रकार * वस्॒॒' प्रत्ययान्त सकारान्त धाब्दोंके रूप होते हैं । 

वाद्य । 


१ तो बिद्वांसो पुरुषों कस्मात्‌ देशास्‌ आगतौ - वे दो विद्वान 
पुरुष किस देशसे भागये ? 

३२ विदुर्यां सकाशात्‌ एव विद्या प्राप्यते 5 विद्वांनोंके पाससे हो 
विद्या प्राप्त की जाती है । 

३ विदद्धिः एव सर्वे जगत्‌ याथातथ्यन श्ञायते ८ विद्वानोंने ही 
सब अगत्‌ यथायोग्य रीतिसे जाना जाता है । 

४ प॒तत्पुस्तक॑ तेन पृव विदुषा राचिते ८ भ्रद्द पुस्तक डसी ज्ञानीने 
रचा दे । 





पाठ ११ 


नावमन्ये न गहँ जे घम पार्थ कर्थंचन | 
्ः कक के 
इश्चर कुत एवाहमवर्मस्य प्रजापतिम्‌ ॥ १॥ 
( म० भारत वन० अ० ६२ ) 


(२७) 


अन्वयः-- है पार्थ ! अद्द घममं न अवमन्ये ल कर्थचन गद। 
कुतः प्रजापति इंश्वरं एव अर अवमंस्ये ? 
संस्कृत-टीका-- दे पार्थ ! द्वे परथानंदन ! मद घमे न अवमन्‍्ये 
घर्मस्य अपमान न करोमि । न च कर्थचन धर्म गई निंदयामि | कुतः कथ 
प्रआपातें प्रजापाकककं इश्वरं च भद्दं भवमंस्ये ? भदह्ं कथमपरि तस्य अपमान 
नकरोमि। 
अथे-- दे प्रथापुत्र | में घमंका अपमान नहीं करती ओर न उसकी 
निंदा करती हूं । तो कैसे प्रजापाक्षक हँश्वरको निंदा करूंगी * 
आर्ता5हूं प्रलपामीद्मिति मां विद्धि भारत । 
भूयश्वथ विलपिष्यामि खुमनास्त्वं नियोध मे ॥ २ ॥ 
( म० भारत, वन० अभ० ३२ ) 
अन्बयः-- दे भारत ! अहँ आर्ता प्रलूपामि इति मां विद्धि | 
भूयः थे विलपिष्यामि । त्वं छुमनाः में नियोध । 
संस्क्रत-दोका-- हें भारत ! दे भारतकुलछोत्पञश्ष | झट भार्ता दुःखिता 
अस्सि हति लतः एवं प्रछपामि वदामि इहति मां ध्यं विद्धे जानीदि। 
इत: अस्मादपि भूयः अधिक विलपिष्यामि वर्द्ध्यामि | स्थे सुमनाः 
शो भनमनोयुक्त: भूत्या मे मम भाषण निबोध जानीदि । 
अरथे-- है भरतकुछोट्यश्न | में दुःखी हुं भतएवं ऐसा बोकती हूं यह्द 
तू समझ । भोर भी अधिक बोरूंगी । तू उत्तम मन छगाकर खुन। 


कर्म खल्विद्द कतंव्य जानता5मित्रकशेन । 
अकर्माणों द्वि जीवन्ति स्यावरा नेतरे जनाः॥ २४. , 
( म० भारत, वन० क्षण ३२ ») 
अन्वयः-- दे आमित्रकशंन ! जानता इृद स्तर कर्म करतंव्यम्‌। 
अकर्माणः ख्थावराः हि जीवन्ति इतरे ज़नाः न । 
संस्क्ृत-टीका-- दे शमित्रकशन ! न मित्र: अमित्रः झत्रः तस्य , 
असमित्रस्य शब्रो:ः कशनः नादाकः अमिश्रकह न। तस्य संथुद्धों अमिश्रकक्नेन 
बात्रनाअक थीर | जानता प्रशिन विदुषा जुद्धिमता पुरुषेण इृंह भस्मिन्‌ 
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जगति खलु निश्चयेन कर्म पुरुषार्थ: कतंब्य: अवश्य करणीय: एवं । अक- 
माण: कमद्दीना: पुरुषाथथद्वीना: स्थावरा: कृक्षादयः एवं जीवन्ति हतरे जना: 
वृक्षपाधाणादिभ्य: अन्‍्ये जना: पशव:ः पक्षिण: च न जीवरित । एवे प्राणिनः 
कमे कृरबा एवं जोवितुं समर्था: भवन्ति | 
अथ-- द्वे शत्रुनाशक वीर ! विद्वान्‌ पुरुषने हस जगतमें निश्चयसे कर्म 
करना ही चाहिये । कमे न करनेसे स्थावर द्वी- वृक्षादि पदाथ- केवल 
जीबित रहते हैं । दूसरे नहीं । 
जज्जमेषु विशेषण मनुष्या भरतषभ । 
इच्छान्ति कमंणा वृत्तिमवाप्तु प्रेत्य चेह्द च ॥ २ ॥ 
( म० भारत, वन० क्ष० ३२ ) 
अन्वयः-- हे भरतषंभ [ जज्ममषु विशेषेण मनुष्याः इह सन 
प्रेत्य च कमेणा वरक्ति अवाप्तुं इच्छन्ति । 
ससकऊत-टीका-- दे मरतषभ ! हे भमरतश्रेष्ठ! जंगमेषु गतिमत्सु 
भतेषु विश्लेषण विशेषतः मनुष्या: मानवाः इद्द भस्मिनू जगति प्रेत्य परलो के 
च कमणा पुरुषाथन एव वृरत्ति भ्ाजीविकां भवाप्तु प्राप्तु इच्छन्ति । 
अथे-- है भरतोंमें अश्रष्ठ ! जंगम क्षर्थाव्‌ चलने फिरनेवाल प्राणियों 
अर्थात्‌ मनुष्योंमें यहां भोर मरनेके पश्चात्‌ कमसे दी क्षाजीविकाकी प्रासति 
करनेकी इच्छा करते हैं । 


उत्थानमभिजञानन्ति सवभूताने भारत । 
प्रत्यक्ष फलमश्नन्ति कमणां लोकसाक्षिकम्‌ ॥ 
( म० भारत, वबन० अ० ३२ ) 
अन्वयः- दे भारत |! खव॑भूतानि उत्थान अभिजानन्ति । 
कमेणां लोकसाक्षिक प्रत्यक्ष फर्ले अक्लन्ति । 
संस्क्रत-टीका--- दे भारत | दे भरतकुकोस्पन्न | स्वभृतानि सर्वाणि 
भतानि सर्वे प्राणिनः उत्थान अम्युत्यानं जानम्ति | तथा च॑ कमेणां स्वकी 
यानां पुरुषाथानां कोकसाक्षिकं जनसाक्षिक प्रत्यक्ष साक्षाव्‌ फलरं असन्ति 
अक्षयन्ति । 


(२६१), 


अथै-.. हे भारत ! सब प्राणी उठना जानते दें ( भथाव जपने उद्धारके 
लिये उठकर कार्य करना जानते हैं | ) क्योंकि कमोंका छोकोंकी साक्षीमें 
प्रत्यक्ष ( फल वे प्राप्त करते हैं किंवा ) फक खाते हें । 

सूचना 

पाठक हन छोकोंका अच्छी प्रकार अध्ययन करें | पद, भन्‍वय भोर णर्थ 
स्वयं करनेका प्रयसन करें ओर सम्भव हुआ तो एक बार पडढनेके पश्चात्‌ 
संस्कृत-टीक। स्वयं मनसे ही छिखनेका यतन करें। ऐसा प्रयत्न करनेसे ही 
बढ़ा छाभ दो सकता है । 

संधि किये हुए वाक्य | 

हद पार्थ ! नाई घर्ममचमन्ये न च करथ्थंचन धर्म गहेँं। कुत! 
प्रजापतिमी ध्वरमेवाहमवर्मस्थे ? हे भारत |! अहमार्ता प्रलपामीति 
मां विद्धि। भूयश्व विलपिष्यामि | त्वं खुमना में नियोघ !) हे 
अमित्रकशन ' जानतेह खल्ठु कम कतंव्यम्‌ | अकर्माणः स्थावराः 
हि जोीवन्ति, नेतरे जनाः।| है भरतषभ ! जहुमपु विशेषेण मनुष्या 
इद्द च प्रेत्य च कमंणा वक्तिमवाप्तुमिच्छन्ति | 


ब्काब्म०-ग्ग््गह”“-"7< (४) 
पाठ १२ 
रे कं 0. १ क 
अब सर्वधाचारण सबहारान्‍्त शब्दोंके रूप बनानेकी विधि बताते हैं । 


सकारान्तः पुल्लिगः “ चन्द्रमस्‌ ” दाब्दः । 
( चन्द्रमस 5 अब्पमा ) 


१ चन्द्रमाः चन्द्रमसो.._ चन्द्रमसः 
स० हे चन्द्रमः है चन्द्रमलो दे चन्द्रमसः 
२९ चन्द्रमसम्‌ चन्द्रमसी चन्द्रमसः 
३ चन्द्रमसा खन्‍्द्रमोभ्यामू चन्द्रमोमि। 
४8 चन्‍्द्रमसे चन्द्रमोभ्याम चन्द्रमोभ्यः 
५ चन्द्रमसः चन्द्रमोग्याम चन्द्रमो भ्यः 
६ चन्द्रमखः चन्द्रमसोः चन्त्रमसाम्‌ 
७ चन्द्रमासे खन्‍्द्रमसोः यनन्‍द्रमस्सु 


€ ४० ) 


साधारण रीतिसे इस शब्द के सम्राव सकारानत शब्दोंके रूप द्वोते हैं । 
इसी प्रकार मिम्नक्ेखित धाब्दुके रूप बनते हैँ--- 


थवेघल. -> विश्व बनानेवाकई उशनस्‌ > झुक 
खुमनस्‌ +- डत्तम मनवाछ। सुतपल्‌ - डत्तम तपवाला 
जातबद्ख्‌ - भ्रप्मि वयोधस -“ तरुण मनुष्य 
प्रखसतस «5 शानी, वरुण पुरोधसत्‌ + पुरोद्धित 
ऊतिवासस - महादेव पुरुरवल्‌ ८ राजा पुरूरथा 
अंगिरस ८ अंगिरा ऋषि सुचक्षस ८ मलुष्योका नेता 
विश्ववेदल्‌ - सब घनसे युक्त, अनेद्स - पापरद्दित 

सब शानसे युक्त 

वाक्य । 


१ आकाशो प्रकाशमानं चन्द्रमल बालऊः पश्यति ८ भाकाशमें 
प्रकाशमान चांदको बालक देखत। है । 
२ रात्रो सर्व जगत्‌ चन्द्रमसा एव प्रकाशितम्‌ ८ रात्रिके समय 
सथ जगव चांदसे ही प्रकाशित होता दे + 
३ जातवेद्सा काहानि दृग्घानि ८ भ।भेने ककड़ियां जला दीं । 
४ आंगिरसा ऋषिणा एतत्स्तोत्र निर्मितम्‌ ८ भंगिरा ऋषिने यह 
स्तोश्न बनाया । 
५ उशनाः राक्षखानां पुरोहदितः 5 झुक रक्षसोंका पुरोद्दित । 
६ पुरूरवा स्वग गतः ८ घुरूश्वा स्वगेंको गया। 
पूर्वोक्त शब्दकी अपेक्षा निम्नकिखित शब्दके रूरॉमें 'धोडोसखी विश्वेषता 
है; देखिये-..- 
खकारान्तः पुछ्धिंगः पंख ! शब्दः । 


( पु 5 पुल्ष ) 
१ पुमान्‌ पुर्मांसो पुमांस 
से० दे पुमान है पमांलो है पुमांसः 
२ पुमांसम पुमांसोी पुसः 
३ पूंखा एुभ्याम्‌ पुभिः 


(४१) 


8 पुंले पंभ्याम्‌ पुभ्यः 
ण्‌ पुस। पुभ्याम्‌ प॒भ्यः 
६ पुंखः पुंखोः पुलाम्‌ 
७. पुंखि ंखोः पुख 
१ यत्र पुमान्‌ भवति तत्र स्त्री अपि भवति-- जहां पुरुष होता 


है, वहां खो भो द्ोती है । 


९ पुंसा यत्‌ क॒तु शकक्‍्यते तत्‌ त्व॑ं कुर-- पुरुषने जो करना द्वोताः 
है बह तू कर । 


३ पुंखु पोरुष भवतु-- पुरुषोंमें पोरुष रहे । 
४ नगरेषु पंखां निबासः भवति- नगरोंमें पुरुषोंक्ा निवाल होता है । 
अब दकारान्त दशब्दोंके रूप बताते हैं--- 
हकारान्तः पल्िगः ' अनडुड ' शब्दः । 
( अनड् वान्‌ ८ बेल ) 


१ अनड्वान अनडवादो अनडवाद:ः 
सं० हे अनडवन दे अनदवादहों है अनडवादः 
२ अनडवाहम्‌ अन डवाहों अनडुह: 
३ अनडुद्दा अनडुद्धघाम्‌ अनडुद्धिः 
४ अनडुदे अनडुद्धधाम अनडुद्धशथः 
५ अनडुहाः अनडुद्धधाम्‌ अनडुद्धथ: 
६ अनडुददः अनडुद्दोः अनडुद्याम्‌ 
७ अनडुद्दि अनडुद्दीः अनडुत्खु 
वाक्य । 


१ अनड्वान यवस॑ भक्षयति बैठ जो खाता है । 

२ अनडुद्दा जरू कि न पीते? > बैछने जर क्‍यों नहीं पिया ! 

३ सब्र अनडुद्धिः क्षेत्रसय विनाशः रकृतः ७ वहां बेकोने खेतकाः 
कक... ५ ३ *% बिनाझ किया + 


४ अनडुद्दां चमेणा चमंकारें: पादत्रा्ण क्रियत » बैलोंके चमढेसे 
चमारों द्वारा जूता किया जाता है + 
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पूव पाठोमें दिये कछोकोंका सरल संस्कृत संधिपूर्वक हस पाठमें दिया 
जाता है । भव हसका अध्ययन पाठक करें-.. 


संस्क्ृत-वाचन-पाठः । 

सतत॑ तजो न श्रेयः, नित्य क्षमाउपरि न श्रेयसी, दे तात ! 
इत्येतद्‌ द्वयमसंदाय विजानीहि । 

है तात ! यो नित्य क्षमते स बह्न्दोषान विन्दति | एन भ्ृत्या 
'परिभवनन्‍्ति तथाइरय उद्ासाना भवन्ति | 

आप चास्य सर्वभूताने कदराचन न नमनन्‍ते। तस्मादे तात ! 
नित्य क्षमा पण्डितरपवादिता । 

ते हि श्वत्या अवज्ञाय बहुदोषतां भजन्ते | अस्य च विक्ताश्या- 
दातुमल्पचेतसः प्राथयन्ते । 

यान वस्माण्यरंकाराइछयनानन्‍यासनानि च भाजनान्यथ पानानि 
स्ोपकरणानि चाचेतलोइघिकृता यथाकाममाददीरन | अते- 
शासनात्‌ प्रविष्टानि देयानि च न ददष्युः | 

है पार्थ ! घर्म नावमन्ये, न खच कथेचन गहे | कुतः जापतिमी- 
अवरमंवाहमवर्मंस्ये ! 

है भारत ! अहमार्ता प्रलपामीति मां विद्धि। भ्ूयश्व घिलपि* 
व्यापि | त्वे खुमना मे नियोच । 

हे अमित्रकशन [ जानतेद्द खल्लु कम कतंब्यम्‌ | अकर्माण 
स्थावरा दि जीवान्ति, नेतरे ज़नाः 

है भरतथंभ | जकमेषु विशेषण मनुष्या इध चर प्रेत्य ख कमंणा 


यास्ति मवाप्तुमिच्छन्ति | 
है भारत ! सर्वेभूतान्युत्थानमभिजानन्ति | कर्मणां लोक ला झिकं 
अत्यक्ष फलमशज्ञान्त । हल 


सचता । 
पाठक इन वाक्योंकों बार बार पढे और उनका अथ जाननेका यरन 


(8३ ) 


करें | यदि प्रयत्न करनेपर भी किसी वाक्यका अर्थ न समझा तो पूथ 
पाठॉर्में डल वाक्यका अर्थ देख आर समझें | वहाँ हन धाक्योंके पूणे भर्थ 
दिये हैं । भव इस पाठमें हन वाक्योंके समास दिये जाते हैं, उनका भरढी 
अकार क्षभ्यास करें-.- 
समासा; । 
१ असंशये-- न विद्यते सशयः यन्र तद्‌ मसशय ( संशयरद्दित ) 
२ सर्वेभूतानि-- सर्वाणि च तानि भूतानि | (सब भूत ) 
३ बहुदोषता-- बहव: दोषा: बहुदोषाः:। बहुदोषाणां भाव: बहु- 
दोषता | ( बहुत दोष होना ) 
४ अव्पचेताः-- भल्‍प॑ चेत: यस्य घः अल्प चेता: ( छोटे दिकवाला ) 
५ सर्वोपकरणानि-- सर्वाणि व तानि उपकरणानि सर्वोपकरणानि। 
(सब साधन ) 
६ अचेतसः-- न भ्ष्ति खेत: भस्य सः अचेता: । ( बुद्धिहीन ) 
७ यथाकामं--- काम क्षनतिक्रम्य इति यथाकाम । (इच्छानुऋूछ ) 
८ भतृशासने-- भतुं; शासन मतशासन | ( स्‍्वामीकी भाज्ञा ) 
९ प्रजञापति:-- प्रजायाः पतिः | ( प्रजाका पालक ) 
१० हृश्वरः-- हंशेषु वरः। (इशोमें श्रेष्ठ 
११ खुमना:-- सुष्ठु मनः यस्य सः । ( उत्तम हे मन जिसका ) 
१५ अमिश्रकशनः--- न मित्र: अमिशन्र: भ्मित्राणां कशनः। 
( शत्र॒णनंका नाशक ) 
१३ भरतषभः-- भरतेषु ऋषमः ( भरतमिं अ्रष्ट ) 
सूचना । 
पाठक हन समालसोंका उत्तम अभ्याप्र करें। यह अभ्याप्र कत्थावश्यक 
है, हसीकिये दिया जाता है । किस सामासतिक पदका किस ठंगसे विवरण 
पकिगे। आता: है, यह ध्यानपूत्रंक देखकर डसको ठीक स्मरण रखें । 
संस्कृतमें स्थानस्थानपर सामासिक पद णाते हैं, इस कारण हस कभ्या. 
सकी अव्यंत लावश्यकता हे । इस अभ्यापससे पाठक यद्द आम सकेंगे कि 
समासोंका अर्थ किस प्रकार होता दे भोर डसको खोलऊना फेसा चादहिये। 
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अब वाक्य मरिंते शब्द भागे पीछे करते हुए संति कैसे बनते हैं ये दखियें 
पाठक हन संजिका भग्यास ध्य|नपूथेक करें--- 

ता विद्धांसों पुरुषों कस्मादेशादागतों? तो घविद्धांसों पुरुषा 
वागतो कस्मदेशात्‌ ? करस्मदेशादागतों तो विद्वांसों पुरुषों ? 
विद्वांसो तो पुरषावागतो कस्मादेशात्‌ ! 

जानतेह खलु कम कतेष्यम्‌ | इह खलु जानता कम कतव्यम्‌। 
इह जानता खल़ कतेव्य कम । कतंव्यमिद् खलु जानता कम | 
कमेंह खल जानता कतंव्यम ! 

सर्वेभूतान्युत्थानमभिजानन्ति । उत्थानमभिज्ञानन्ति स्वे- 
भ्रूतानि । अभिजानन्ति स्वेभूतान्युत्थानम । 

यो नित्य क्षमते स बहन दोषान्‌ विन्दति ।स बहन्दोषान्‌ 
विन्दति यो नित्य क्षमत | क्षमत यो नित्य स विन्दति बहन्दाषान। 
बहन्दोषान्विन्दत स यो नित्य क्षमते । 

अद्द धर्म नाउवमन्य | नाउधमन्ये5दह धर्म ।धममहं नाइवमन्‍ये ! 
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रामायणम्‌ । 
तस्मात्‌ न त्वे एव शोचित अहांस | वयस्यभावेन ते दिते 
ब्रवीमि, न उपदिशामि। स राघव:ः एवं मधरं सान्त्वतः स्रीवेण 
अश्चर्पारक्चन्न सुखं वर्््रान्तेन प्रमाजयत्‌। तदा' सञ्रीवचचनात्‌ 
प्रकततिस्थः काकुत्य्थः छुप्नीव॑ लपरिष्यज्य द॒दं अश्वर्वात्‌ । हे सुर्राच ! 
स्निग्धेन दितेन बयस्येन यत्‌ कतोेव्यं तत्‌ अनुरूप युक्त च त्वया 
कृतम्‌ | पथः अहं थ त्वया प्रकृतिस्थः नौतः | किन्त माथिल्थो:ः 
पारेमागण त्वया यत्नः कायः | मया च त्वत्पियाथ यत्‌ कतेधच्यं तर" 
विस्नब्धेन उच्यताम्‌ | ततः प्रहृष्ट:ः सुभोवः शुभया गिरया उवास + 
अद्दं ज्वाजा विनिकृतः हतभायः ऋष्यमृक खरामि। ततः अनाथस्य 
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मम अपि त्वे प्रसाद कतु अद्देसि | ततः काकुत्ख्थः प्रदखमानः 
* अयय पव तब भायांपद्यारिणं आत्मशरेः वच्चिष्यामि ' इति छुप्रोव 
खसान्त्वयन प्राह | 

भाषा--वाक्य । 

अतः तुझे इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिये। मित्रताके भावसे तेरे 
दितकी बात करता हूं । उपदेश नदीं दे रद्दा | ह प प्रकार स॒ प्रीबसे मिटास्त- 
पूर्वक सान्त्वन दिये हुए उस राघवने आंसुभोखे भोगे हुए सुखको वश्नके 
किनारेसे पौंछा । तब सुभीवके चचनसे लपने स्वभावकों प्राप्त हुआ हुका 
राम सुभीवको भालिज़्नन करके यद्द बोछा | दे सुम्ीव | प्रिय द्वितरारी 
मित्रो जो करना चाहिये उसके लायक तूने किय।। यद्द में तेरे द्वारा अपनी 
प्रकृति भर्थात्‌ स्वभावक्रो-वासविक स्थितिको-छाथा गया हूं | परन्तु 
सीताकी खोजमें तुझे प्रयत्न करना चाहिये | शोर मुझे जो तेरा प्रिय 
करना चाहिए, वह तू विना संकोचसे कह । तब प्रसन्न हुआ दुआ सप्रीय 
झुभ वाणीसे बोलछा- “में भाईसे निकाला हुना, जिसकी सत्री दरण कर ली 
गईं है ऐसा ऋष्यमुकपर विचर रहा हूँ । इसछिए अनाथ मुझपर तू कृपा 
करनेयोग्य है । ” तब राम इंसता हुआ “' भाज ही तेरी स्रीके दरनेवाछेको 
अपने बाणोंसि मार डालंगा  हस प्रकार सग्रीबको घान्त्वना देता हुभा बोला । 

संधि किये हुए वाक्य । 

१ गृद्दिल्ििः पथ्चमहायक्षा अवश्य करणीया: | ग्रद्दे भिरवश्य 
करणीयाः: पश्चमद्वायशज्षाः । पत्चमद्दायज्ञा ग्रद्देभिरवद्यं कर- 
णीयाः । ९ पूर्णिमायां शशिनः प्रकाशों वणनीयों भवातेि। शशिनः 
प्रकाशों वणनीयो भवति पूर्णिमायाम्‌ | मवति पूर्णिमायां वणनी यः 
प्रकाश! शाशिनः । 

झुपणखाया; पश्चवट्यां आगमनम्‌ । 

ततः पश्चवर्टी गरवा रामः दीपघ्ततेज ले खातर उवाय | अयथं देशः 
समः पुष्पितेः तराभिः छृतः ' इह रम्यं आश्रमपदं कतुं अद्दीसि । 
इये गादावरी पुष्पितेः तरुभिः बूता रम्या इंसकारण्डवाकीर्णा 
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चकरवाकोपशोमिता नातिदूरे डश्यत | मयूरनादिताः रम्याः 
प्रांशवः बहुकन्द्राः सस्‍्याः फुलेः तराभः आलतूताः गिरयः अदूरे 
टह्यन्ते | एबं रामेण उक्तः समद्दाबलः लक्ष्मणः अचिरेण भ्रातः 
आश्रम चकार | तस्मिन्‌ बहुफले देशे स धघर्मात्मा सुख्नरी सीतया 
लक्ष्मणन थे सद्द कंचित्‌ कार न्यवसत्‌ / अथ पकदा दक्षप्री- 
वस्य रक्षसः भगिनी शुपंखणा नाम ते देशं आसाद्य, महायाहू, 
पञ्मपत्रायतेक्षणं, गजविक्रान्तयमनं, जटामण्डलूघारिणं, सुकुमार, 
महासर्तवं, इन्दीवरष्यामं, इन्द्रोपम राम दृष्ठा काममोहिता बभूव | 
तां तु शुपंणस्रां राम: अवगतान्तर्भावः स्मितपूर्व छदणया 
वाया इद्‌ अनब्नवीत-- 
शुपंणखाका पश्चचटीमें आना । 

तब पद्चवटोको जाकर राम तेजस्वी भाइसे बोला । यद्द भूमि ऊंची 
नीची न होकर एकसी खिले हुए पुष्पोंवाके वृक्षोंसे युक्त हे। यहां सुन्दर 
जाध्रमस्थान बनाना चाहिए । यद्द गोदावरी नदी खिले हुप्‌ फूछोंवाक्े वक्षोसि 
युक्त, सुन्दर, इंसकारण्ढडव पक्षियसि ब्याप्त, चक्रवाकसे झोभित, पासद्दीमें 
दिखाई देवी दे । मयूर जिनमें बोक रदे हें, जो रम्य हैं, एसे ऊंचे ऊ् 
तथा जिनमें बहुतसी गुफाये हैं, तथा जो सुन्दर टें, जो खिले हुए फूछोंसे 
युक्त वृक्षोसे ठके हुए हैं, ऐसे पद्दाड पासहीमें दिखाह देते हैं । इस प्रकार 
रामद्वारा कद्दे गये बहुत बकवाके ऊक्ष्मणने शीघ्र ही भाईंका जाध्रम बन? 
दिया । डस बहुत फकवाले देछामें घर्माव्मा, सुखी, सीता भोर लक्ष्मणके 
साथ कुछ समयतक रहा | हसके याद एक दिन राक्षस दशओीवकी श्ूर्पणला 
नामवाली बहिन डस देक्षकों प्राप्त होकर, छम्बी कम्बी भुजाओंवारे, 
कमलछके पर्तेके समान बढ़ी बढ़ी क्षांखोंवा्े, हाथीकी चालके सम्तान 
गतिवारकू, जटासमुद्कों घारण किए हुए, छोटी डमरवाके, बहुत पराक्रम: 
बाल, नीऊक कमलके सइश इयाम, हन्द्रकी उपमाके योग्य रामको देखकर 
काममोद्वित हो गई | जिसने अन्द्रका भाव जान छिया है ऐसा रास ठछ 
झूर्पणखाको मुस्कराकर चिकनी वाणीसे यद्द बोछा-- 


॥+नम--बमकु>सूकिरकलिएआनत०-अपमक नमक, 
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रामायणम । 


“रृूतदा रः अस्मि | इये दुयिता मम भार्या भ्वति | अतः दे 
विशालाक्षि | एन अआातरं भर्तारं भज |! इति रामण सा काम- 
मोहिता राक्षली प्रोक्ता राम विस्ृज्य सहसा लक्ष्मण अश्ववीत्‌ । 
* ते अस्य रूपस्य अद्द वरवर्णिना भार्या युक्ता। मया सद्द सख्त 
सर्वान्‌ दृण्डकान्‌ विचरिष्यसि । ' वाक्यकाबिदः सोमित्रिः ततः 
शपणखां सर्मित्वा युक्त उवाच- 'कथे मे दासस्य त्वं॑ दाखी 
भार्या भवितु इच्छलि ? ' इति । सा लक्ष्मणेन उक्ता परिद्दास- 
विचक्षणा तद्धचः सत्य मेन | पणशालायां उपधिष्ट राम थ गत्वा 
डचाच-_ 'इमां विरुर्पा अखती करालां आार्या बदन न मां त्वं 
बहुमन्यसे, तस्मात्‌ अद्य इमां मानुर्षो तव पदश्यतः एवं भक्षये- 
प्याम | ततः निःलपत्ना त्वयवा सह यथाछुझख विचरिष्यामि। ! 
इत्युत्कतवा खुसंकद्धा सा अभ्यचायत्‌ | तां सतत्युपाशप्रतिपां 
आपतन्ती महाबरः रामः निग्रह्म कुपितः लक्ष्मणं अग्रवीत्‌ । 
“खोमित्रे ! ऋरे: अनायेंः कर्थाचन अपि परिहदालः न काय:ः । 
पुरुषव्यान्न ! इमां राक्षलों विरुपयितुं अद्दोसि। ' इत्यूक्त: लक्ष्मणः 
ऋद्धस्य रामस्य पश्यतः खड़े उद्धत्य तस्याः कणनाखे चिचछेद । 
निरुत्तकर्णनासा घोरा सा बिखरं विनंद्य यथागतं प्रदुद्धाव । 


भाषानवाक्स | 
' मैने ख्री को हुई हे | यद्द प्यारी मेरी स्री है । भतः दे विशाक माखों- 
वाली | डस भाईको भर्ता प्राप्त कर ।” इस प्रकार वद्द काममोदित 
राक्षस्ती रामद्वारा कद्दी गईं उसे छोड़कर एकदम छलक्ष्मणसे कोरी- ' तेरे 
इस रूपके छायक में सुन्दर बणंवाली भार्या द्वोनेयोग्य हूं । मेरे साथ तू 
सुखपूजक सारे दण्डकारण्यमें विचरण कर सकेगा। ' वाणी बोलनेसें पंडित 
समिन्राका पुत्र तब हंसकर शपजखाको डाचत बोका- ' क्‍यों मुझ दासकी 
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स्यी बनकर दासी बनना चाहती हे (! इस प्रकार यद इंसीको न समझने - 
चाली लक्ष्मणसे कही गईं, डसके दशचचनकों सत्य मामने कगी । कौर पण- 
झालामें बटठे हुए रामके पाल जाकर बोछी- “ कुरूप, जो सती नहीं हे, 
अयंकर हे, ऐसी हस भायकि द्वोते हुए तू सेरा लादर नहीं करता, इसलिये 
इस मानुषीको भाज तेरे देखते देखते ही खा जाऊंगी | तब सपत्नीसे रहित 
हुई हुई तेरे साथ सखपूर्वक विचरण करूंगी । ' यद्द कहकर बहुत को में 
आई हुई वद्द दौडी । उस मस्‍्यके जाछके सदृधश आ पढतो हुईको अति 
अछवान्‌ रामने पकडकर क्रोचमें भाकर छक्ष्मणसे कहा- “दे सोमित्रे | ऋर 
अनायोसे किसी प्रकारसे भी इंसी नद्दीं करनी चाहिये | हे पुर्षव्याप्र ! इस 
राक्षत्रीको विरूप कर दे ।' हस प्रकार कद्टे गये रूथूमणने क्रोछित राभमके 
देखते हुए तकवार डठाकर उसके नाक कान , काट ढाकछे । नाक कान, जिसके 
कट गए हैं ऐसी भयानक वद्द बुरी तरह चिछातो हुईं जहांसे भाई थी वहां 
दीड गई । 
समासा: | 
१ दीघतेज्ञाः-- दीप्त तेज: यस्य सः ।( अति तेजस्थी ) 
२ हेलकारण्डवाकीण[-- इंसाश्व कारंडवाश दंसकारंढदवा: | देस- 
कारंदवे: भवकीर्णा ( इंस-कारंडवर्से ब्याप्त ) 
३ चक्रवाकोपशोमिता-- चक्रवाहैः उपच्योभिता ( चक्रवाक पक्षियोंसे 
, सशोभित ) 
४ मयूरनादिताः-- मयूरेः नादिताः ( मोरोंके शब्दोसे युक्त ) 
५ बहुफले-- बहुनि फरकानि यस्मिन्‌ ( बहुत फछवाछे ) 
६ दृशशभ्रीवः-- दश्श ग्रीवा धस्य सः (दया सुखबाछ। ) 
७ महद्दाबाहुं--- महान्तों बाहू थस्य ( छम्बी भुझाओंघाछा ) 
८ पद्मपत्रायतेक्षणं-- प्मपत्रमिव आयते जक्कषिणी यरस्य ( कमलऊके 
पत्तेके समान बडो अंखोंवारा ) 


“6 डिविवीवदिकीक्‍:2+--.- 





क आय ४ अयूकाण चा 


फ 
सस्कत-पाठ5-माला 
( चोबवीस भाग ) 
[ संस्कृत-भाषाका अध्ययन करनका खुशम उपाय ] 
संस्कृत - पाठ-मालाक अध्ययनस हाभ--- 

१- अपना काम्र-घन्धा करते हुए फुरपदक समय आप किसी 
दुर्सरेकी सहायताके बिना इन पुस्तकोंकोी पढ़कर अपना 
सँस्कूतका ज्ञान बढ! सकते दे । 

२- प्रतिदिन एक घंटा पढनेसे एक बर्षक अन्दर आप रामायण- 
महाभारत समझनेकी योग्यता श्राप्त कर सकते हें । 

३- पाठ्शालामें जानेवाल विद्यार्थी भी इन (रुतकोंसे बढ़ा छाम 
प्राम कर सकते है । 


इस पतश्चधतिकी विशयता यह है--- 


>> -_- 40.2किक, 20... + अकि. 


भाग १-३ इनमें संस्कृतके साथ साधारण परिचय करा दिया गया है। 
भाग ४ इसमें संभिविचार बताया हं। 
भाग ५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराना हैं| 


भाग ४-१० इनमें पुछ्िंग, छीलिंग और नपुसकार्केगी नामेकि रूप 
बनानेकी विधि बताई है 


| १९ इसमें “ सबेनाम ” के रूप बताये हैं । 
जाम १६ इसमें समासोका विचार किय। है । 
भाग १३-१८ इनमें क्रियापद-विचारकी पाठनिधिे ब१।ई है | 
भाम १९-४४ इनमें बेदके स/थ परिचय कराया है। 
प्रत्येक पुस्तकका पूल्य ॥) और दा, ब्य, £/ 
२४ पृस्तकोंका मूल्य १९) और डा. ब्य, १!) 
मैश्री-- स्थाध्यान सण्यक, 
बोश्व- * स्वाध्याय अण्डक (पारडी )', पारडी [ जि. सूरत ] 


जम कि चक्कर आए जू भाहुए + अक ञअ ग्ाकक चुक्रपु मा चहल + जहुऋयतार बहुत फचछः +चूक थ आहत भ| हक भा चुका 














मुदरक भोर प्रकाश$- व, श्री, घातवछ्े ऋर, भारत मुरण।रूय, पारढी (जि, सूरत ) 


जप््व्ट ४; [आ:5:कमया रू; (/ के 
कप ७००4३०-०42९००-०५०५०-५७३४००-०७९००- ७० ए- ० फ प्र 2 कॉम: फम्याट 22: ::ममह उन्याई ६-२ मम पक 


१० मै 


॥| 
ऐ 
( 
[ ग्याहुह--०बहुइु#०.यहु७०० "वाकुए१ "यु" (2 


 'संस्क्रृत-पाठ-माला । 


[ संस्कृत साषाका अध्ययन करनेक। सुगम उपाय ] 


शअ> -सुए>न्पउ चुडनचयइ ७४2७: ७७ चु>>«थू > 8) हर, ६)४०००७३ रू, 
दे हट: /* ह 


। 
। दशम भाग | : 
हु 
| 
| ल्खकऋ 
_ पं. श्रीपाद दामोद्र सातवलकर 
। अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्य-बाच पति, गातालंकार 


-(([ हे 
५ "र पक _++कएन्‍वददनेपरीफिकसनपकीरी[ाकसरिफटमक>नत- ५-० 
टँ 
कै 
६ 


स्वाध्याय मंडल, पारडी ( जि. सरत ) 


( 


००१००... ५े..000..क्‍8....>>भा का 


मल्य ५० नये ऐसे 
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(_ कै | ३४४७६. 
अंक १०; बुआ 


>जहु>' ०्याइुा> >बहुुओ+०पादुः>+० बहु "्याहु#००बाकु>" () 


संस्कृत-पाठ-माला 


[ ससक्रत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ] 


दशम भाग। 





लेखक 
पं. श्रीपाद दामोद्र सालवलेकर 
अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, स्राहइत्य-वाचसात, गातालकार 


नवम आवृत्ति 


संचत्‌ २०१७०, शक १८८०, सन १९७५९ 
७ 


मूल्य ५० नये पैसे 


ब्यकाराउचयका>क पक २ पार" प० बुक. पक. यह कस पक” कर उ० कफ उप फ पहफ कर > पुर पक पिच (पक पयक--२० शक” 


न 


स्रीलिंगी शब्दोंके रूप । 





हस पुस्तकर्में स्लीलिंगी शब्दोंके रूप बनानेकी विधि बताई है । 

दाब्दोंके रूप कंठ करनेकी बहुतसी भावश्यकता नहीं है; परंतु विविध 
रूपोंकी तुलना करके उनमें जो विषेषता है, उप्तका स्मरण करनेकी भआाव- 
इयकता है । 
' यह काय रूपोंको बारबार देखनेसे भी हो सकता है । पाठक यदि इस 
शुस्तकका अध्ययन उत्तम रीतिसे करेंगे तो उनको सर्रोकिंगी धाब्दोंके रूप 


ग्रनाना अत्यंत खुगम होगा । 


। 


लेखक 
श्रीपाद दामोद्र सातवबलेकर 





प्रकाशक और मुद्रक : 
व. श्री, सातवऊेकर, बी. ए. 
भारत-मुद्रणालय , स्वाध्याय-संडक, 
पोत्ट- ' स्वाध्याय-मंडछ ( पारडी ) ! पारढी [जि० सुरत] 


प्र है 
/ 3७ ५८2. 
हा 





जेल आआ- ० 


दशसम भाग 





पाठ १ 


7 श्रव इस पुस्तकमें स्नीलिंगी नामोंके रूप दिय जाते हैं-. 


व लिगो 
आकारान्त: स्रीलिगो ' रमा ' शाब्दः । 


१५ रमा रमे रमाः 
स॑ं० हे रमे हे रमे द्दे स्‍्माः 

९. श्माम्‌ र्मे रमाः 

३ रमया रमाभ्याम्‌ रमामिः 
8 रमाये ' रमाभ्याम्‌ स्माभ्यः 
५ रमायाः रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः 
६ रमायाः रमयों। रमाणाम्‌ 
७ रमायाम्‌ रमयोः रमासु 


इसी रीतिसे निम्नछिखित दाब्दोंके रूप बनते हैं... 
५्छ 


(8) 


शब्द । 
विद्या + विद्या | लता  « वेंछ 
देवता « देवी अबला “स्त्री; बलद्दीन 
वनिता न ख्नी चपला -+- चचक, बिजली 
कान्ता. ऊ पत्नी महिला >शख्नी 
लारा न वारका अप्रपा ब्०््याऊ 
ज्योत्स्ना ऋ चांदुनी याज्वञा « याचना 
पाठशाला - पाठलच्नाछा शाला ४“ घर 

वाक्यानि । 


१ विद्यया मनुष्िया।ः शोभन्ते--- विधासे मनुष्य झोमते हैं । 
९ लूताभिः वृक्ष: आच्छादितः-- वेलियॉसे ब्॒क्ष भारछादित हुभा है । 
३ महिला।तेः विद्याध्ययनं अवश्य करतेव्यमू-- ल्थियोंको विद्याका 
अध्ययन अवश्य करना चाहिये । 
8ता प्रपां गत्वा यथेच्छं जल पिय-- उस प्याऊमें जाकर हच्छाके 
अनुसार जऊू पीभो । 
५ मदिला विद्यया शोभते -- स्त्री विद्यासे शोमती है । 
६ याज्वुया मनष्यः पताति-- याचनासे मनुष्य गिरता है । 
७ कथ्थ आकाशे ताराः सन्ति-- कैसे भाकाशमें ताराएं द्ोती हैं । 
८ साखु लताखु व्यात्र: चसति-- डन छतानोंमें बाघ हे । 
९ राज्ो ज्योत्स्ना भवति तथा दिने सूुर्येपकाशः भवाते-- जिस 
प्रकार दातमें चांदनी रहती है ठस प्रकार दिनमें सूये प्रकाशता है । 
१० योवने कानन्‍्ता प्रिया भवति-- युवावस्थामें स्री प्रिय दोती है । 


आकारान्तः झखीलिंगो ' नासिका ' शब्दः | 


१ नासिका नासिके नासिकाः 
सं० दे नासिके हे नाखिके है नाखिकाः 
२९ नासिकाम्‌ नासिके नाखिकाः, नसः 


नासिकया, 
नसा 
नाखिकाये, 
नसे 
नासिकाया३, 
नसः 
नंसिकायाः, 
नसः 
नाखसिकायों, 


नसि 


(५) 


नाखसिका भ्यां, 
नोभ्यां 
नाखिका भ्याँ, 
नोथभ्यां 
नासिकाथ्यां, 
नोभ्यां 
न|सिकयो:, 
नसोः 
नासिक यो, 
नखोः 


वाक्यानि । 


नासिकामिः 
नोपिः 
नासिका भ्यः 
नोभ्यः 
नासिकाभ्यः 
नोभ्य। 
नासिकानाम्‌ 
नसाम्‌ 
नासिकासु 
नस्सु 


वासविक ' रमा? बाब्दके समान ही यद्द नातिका शब्द भाकारान्त है । 
परंतु इसके रूप द्वितीयाके बहुबचनके बाद जैसे द्वोते हैं वे उपर दिये हैं । 
इन रूपोमें एक “ रमा ' शब्दके समान है भोर दूसरा भिन्न है। पाठक 
इसका अवश्य ध्यान रखें। 


१ नाखिकया प्राणः संचरति--- नासिकासे प्राण खंचारता है । 

९ चोरेण तस्य नासिका रृत्ता-- चोरने उसकी नाधिछा काटी । 

३ तसय नलि ब्णः संजातः-- उसके नाकसें श्रण हुला है । 

४ वानितामिः नासिकासु आभूषणानि घधाय्येम्ते-- स्ियोंने नाढॉमें 
भूषण घारण किये जाते हैं । 


आकारान्तः खीौलिंगो “ निश्ञा ' शब्द | 


निशा 
हे निशे 
निशाम्‌ 
निशया, 
निशा 


निशे 


हे निशे 


निशे 
निशायभ्यां, 
निड्भ्यां 


निशा 


है निशा; 


निशा*, निशः 
निशामिः, 
निड्मिः 


(६४९) 


४. निशाये, निशाभ्यां, निशाभ्यः, 
निशे निडभ्यां निड़भ्यः 
५. निशाया;, निशाभ्यां, निशाभ्यः 
निशः निड्भ्याँ निड्भ्यः 
६ निशायाः, निशयो!, निशानाम्‌ , 
निशः निशोः निशाम्‌ 
७8. निश्यायाम,. निशयोः निशाखसु, 
निशि निशोः नियसु 


« निशा ' शब्द भी ' रमा  शब्दके समान ही है | परंतु पूर्ववद्‌ 
द्ितीयाके बहुवचनके बाद हसके प्रश्येक्में दो दो रूप होते हैं। एक 'रमा 
ब्दके समान रूप है भौर दूसरा भिन्न है। पाठक इसके विशेष रूपोंका 
निरीक्षण करें । 


वाक्यानि । 


१ निशि चंद्रमाः प्रकाशते-- राम्रीमें चांद प्रकाशत! है । 

२ कृष्णपक्षस्थ निशासु चोराणां भय भवति-- ईइष्णपक्षको 
रात्रियोमें चोरोंका भय होता है । 

३ द्वाभ्यां निशाभ्यां त्वें_तत्र गमिष्यसि-- दो रात्रियोंसे तू वहां 


जायेगा । 

४ चंद्रमा: निशायाः पति-- चांद रात्रीका पति है । 
आकारान्तः ख्रीलिंगो 'जरा  शब्दः । 

१ ज़रा जरसो, जरे जरसः, जराः 
सं० है जरे दे जरलो, जरे. दे जरलः, जराः 
२ ज़रसम्‌,जराम जरसो, जरे जरखः, जराः 
३ जरसा,जरया जराभ्याम्‌ अराभिः 
४ जरसखे, जराये जराभ्याम्‌ जराभ्यः 


(७) 


५९५ जरखः, ज़रायाः जराभ्याग्र्‌ जराभ्यः 
६ जरखः, जरायाः जरखसोः, जरयों! जरखां, जराणाम्‌ 
७ जरखसि, जरायाम्‌ जरखसोः, जरयोः जराखु 

यद्यपि ' ज़रा ' शब्द ' रमा ' के समान ही कषाकारान्त है, तथापि 
इसके कह रूप ' रमा ' शब्दके रूपोंके समान द्वोते हैं ओर कई मिस्र 
होते हैं । पाठक इन रूपोंको इस पाठमें देखें कार इसकी विशेषताका 


स्मरण रखें । 
वाक्यानि । 
१ जरखस$ पुरा मा सुथाः-- इद्धावस्थाके पूर्व न मर । 
१ हे मनुष्य ! त्वं जरसे यत-- दे मनुष्य ! तू वृद्धावस्थाके लिये 
यतन कर । 
३ देवाः जरया रहिताः मवन्ति-- देव जरासे रद्दित द्वोते हैं । 
सचना 

पाठकोंकों स्मरण रहे, कि हन शब्दोंके कंठ करनेकी कोई आावदयकता 
नहीं है | परंतु इन रूपोंक्ी विशेषताकों ध्यानमें घरना चादिये। किसी 
किसी स्थानपर ये रूप भाते हैं तो हनको भच्छी प्रकार पदचानना चाहिये । 


+.--.7३७०-क कॉकियू.कनक-+न हा 


पाठ २ 
इस पाठमें निश्नलिखित छोकोंका अभ्याप्त कीजिये-..- 
वैशम्पायन उबाच-- 
७ # 2 जे जा ३ 
ततः संप्रस्थितो राजा कोन्तेयो भूरिद्क्षिणः ! 
अगस्त्याध्रममासाय दुजयायाम॒वास ६ ॥१॥ 


अन्वयः-- वेशस्पायनः उवाच- ततः भूरिदक्षिणः कौन्तेयः 
राजा संप्रस्थितः अगस्त्य(भ्रम॑ आखाद्य दुर्जयायां उबाल ६ | 


(८) 


संस्कृत-टीका- ठतः तसूतात्‌ स्थानाव भूरिदक्षिणः बहुदक्षिण: 
कोन्तेय: कुन्ती पुष्रः राजा युषिष्ठिः; संप्रस्थितः सम्यक्‌ प्रस्थितः चअछितः | 
स राजा भगस्त्याश्रर्म अासाद प्राप्य दुजयायां उबास्त दुजेयानामके स्थाने 
स्थित: | 
अर्थ-- पश्चात्‌ उस स्थानसे बहुत दक्षिणा देनेवाऊा कुन्तापुन्न राजा 
युधिष्टिः चछा | वद्द राजा क्षगस्तयके नाश्रमहो प्राप्त होकर दुजया नामक 
स्थानमें रद्दा । 
तत्नेच लोमशं राजा पप्रच्छ वद्तां वरः । 
अगस्त्यनेंद्र वातापिः किम्रथेमुपशामितः ॥ १ ॥ 
अन्वयः-- तत्र एवं बदतां वरः राजा लोमश पश्रच्छ इृद 
वबातापिः अगस्त्येन किमर्थ उपशामितः ? 
संस्क्रतव-टीका-- तम्न एवं तस्मिन्‌ दुजेयानामके स्थाने एवं वद्तां 
वरः वक्‍तणां श्रेष्ठ: राजा युचिष्ठिटः छोमशं मुर्ने पप्रच्छ पृष्वान्‌। दृद्द 
अस्मिन्‌ स्थाने वातापिः नामकः राक्षत्तः क्षगस्ट्थेन मुनिना किसथ कि 
डदेशेन उपशामितः मारितः ! 
अर्थ-- वहां द्वी वक्ाभोमें श्रेष्ठ राजा युधिष्टर छोमश मुनिसे पूछने 
कछगा कि यहां वातापिकों भगस्थ्य मुनिने क्‍यों मारा था ? 
आसीढ्ढठा कि प्रभाषश्व स देत्यों मानवान्तकः | 
किमर्थ चोदितों मन्युरगस्त्यस्य मद्दात्मनः ॥ ३ै॥ 
अन्वयः-- मानवान्तकः देत्यः च कि प्रभावः आखसीत्‌ ! 
महात्मनः अगस्त्यस्य मन्युः किमथ च उद्तः 
संस्कृत-टीका--- से मानवान्तकः मानवानां मनुष्याणां धन्तकः देत्यः 
असुरः कि भसाव: कीदटशप्रभाववात्‌ भाखीव्‌ ? मद्ात्मन: अगस्थ्यस्य सुने: 
मन्युः क्रोच: किमथे कि कारणेन च डद्तः उत्पन्न: । 
अर्थ--- वह मनुष्योंका नाझ् करनेयला शक्षस किस प्रभावसे युक्त था 
और महात्मा कअ्षगरत्यकों फ्रोध क्खि क'रण उत्पन्न हुआ था ! 


(९) 


लोमश उवाय--5 


इल्चलो नाम देतेय आसीत्कोरवनंदन | 
मणिमत्यां पुरि पुरा घातापिस्तस्य चानुजः ॥ 8 ॥ 


अन्वयः-- लोमदाः उवाच- हे कोरवनन्दन | इल्चलः नाम 
देतेयः पुरा मणिमत्यां पुरि आसीत्‌ | तस्य च अनुज्ञः वातापिः । 

संस्क्ृत-टीका-- छोमशः उवाच- दे कोरवनन्दन ! दे धमराज | 
इृल्वलछ; नाम देल्यः पुरा पूर्वकाले माणिम्स्यां माणिमतिनामकार्या पुरि नगयाँ 
जभासीत्‌ । तस्य च अनुजः अ्राता वातापि: वातापिनामक: आासीत । 


अथे-- लोमश-मुनि बोले- दे धमेराज ! दृल्वछक नामक राक्षस पूर्व 


4 


समयमें मणिम्रति नामक नगरीमें था भोर उप्तका भाई वातापि नामक था । 


समास ' 
२ भूरिदाक्षिण:- भूरि दक्षिणा यस्य खः८ ( बहुत दक्षिणा देनेवाला ) 
२ अगस्त्याश्रप्र:- अगस्त्यस्य आश्रमः ८ ( भगस्त्यह्ा जाश्रम ) 
हे मानवान्तकः- मानवचानां अंतकः 5 ( मनुष्योंक्रा भंत ) 
8 अन्तकः- अन्त करोति इति ८ ( नाश करनेवाला ) 
५ कोरवनंद्नः- कोरवस्य नंद्नः 5 ( कौरवका पुत्र ) 
संधि । 
१ प्रस्थितों राजा ८ प्रस्थितः राजा 
९ तत्रेच 5 तन्न एव 
३ अगस्त्थेनेद्द - भगस्थ्यन हद 
४ आसीद्वा - भाषीव्‌ वा 
५ मन्यु रगस्त्तस्य ८ मन्युः अगस्त्यस्थ 
द॑ बातापिस्तस्य ८ वातापिः तस्य 


(१०) 


सुचना 

पाठक इन समासों भोर संघियोंका अच्छी प्रकार भभ्यास्त करें। क्योंकि 
संस्कृतमें सर्वत्र हनक्ा उपयोग होता है ओर ध्यानपूर्वक इनका अभ्यास 
करके भच्छा ज्ञान संपादन करनेसे द्वी सस्कृतमें भच्छी गति द्वो सकती है। 

संधि किये हुए वाक्य । 

१ इल्वलो नाम देत्यः पूवेकाले मणिमतीनगर्यामालीत्‌ | तस्य 
चानुजों धातापिनामकों शाक्षस आसीत्‌ । 

२ तत्रेव बद्तां वरो राजा लोमशं पप्रच्छ | इद्द वातापिरग- 
स्तव्येन किसथमुपशामितः ? 

३ मानवान्तकों देत्यस्थ कि प्रभाव आखीत्‌ ! मद्दात्मनों- 
5गस्त्यस्य मन्युः किमथथे चोदितः ९ 

४ मदिलाभिर्विद्याष्ययनमवदय कतंव्यम्‌। अवश्य कतंव्य- 
मध्ययनं महिलासिः | महिलामिरध्ययनमवर्यं कतंब्यम्‌ । 





पाठ ३ 


इस पाठसें हकारान्त स््रीछिंगी धादइके रूप देखिये-- 
इकारानतः सत्रीलिगो “ मति ' दाब्द। । 


१ मतिः मती मतयः 
खं० हे मते है मती है मतयः 
२ मतिम्‌ मती मतयः 
३ मत्या मतिभ्याम्‌ मतिश्रिः 
ड मत्ये, मतये मतिभ्याम्‌ मतिव्य:ः 
ज्‌ मत्याः, मतेः मतिभ्याम्‌ मातैभ्यः 
६ मत्याः, मतेः मत्योः मतीनाम्‌ 
न भत्यामू, मतोी.. मत्योः मरिषु 


(११) 


इस दाब्दके रूपोंके समान निम्नलिखित शब्दोंके रूप होते हैं-- 


शब्द । 
नियतिः > देव धूललः - धूछि, मिट्टी 
प्रस्तिः > प्रकृति, स्वभाव केलि:ः क खेल 
बुद्धि छ बुद्धि राधजिः - रात्री 
शातिः - जाति स्मृति! - स्मरण 
व्यक्तिः ऋ ब्यर्धि कान्ति; ८ तेज्ञ 
उक्तिः #& कथन दतिः ८ प्रकाश 
अति: ८ श्रवण, वेद प्रीति।ः - प्रेम 
बेदिः न वेदी भूति $ दे एश्वय 
ओषधिः ८ भोषधि भूमिः -< जमीन 
तिथिः > तारीख अवनिः > भूमि 


सस्कृत--वाक्यानि । 
१ प्रकृत्या यत्‌ वक्र॑ तत्समे न भवति --- स्वभावसे जो तेढा है वह्द 
सोचा नहीं द्वोता । 
२ विशुद्धया बुद्धथा युक्तः मनुष्यः बन्धनात्‌ मुक्तः भवति-- शुद्ध 
बुद्धिसे युक्त मनुष्य बन्धनसे मुक्त होता है । 
३ क्षातिभिः बान्धवेः च सह घर्म समाचर-- जातियों मोर भाह- 
योंके साथ घमेका लाचरण कर । 
8 सता उक्ति! खदा एवं दितकारिणी भवति-- साधुॉकी डक्ति 
सदा ही द्वितकारी होती है । 
५ भूति इच्छद्धिः मनुष्येः श्रुत्या विदिते कर्म कतंव्यम्‌ -- उन्नति 
चाहनेवाके मनुष्योंको श्रुतिसे विद्देत कम करना चाहिये। 
६ तारकाणां द्तों यत्‌ तेजः भवति तत्‌ न कुचत्च अपि अन्यत्र 
डइयते-- ताराभोंके प्रकाशमें जो तेज द्ोता है, वद्द नहीं कहीं भी 
अन्यश्र दिखाई देता दे । 


(११ ) 


७ यदा आकाइां धूल्या व्याप्यत तदा विद्यार्थिमिः अध्ययनकर्म 
न कतव्यम्‌ू--- जब भाकाश घाडिसे व्याप्त होता है, तब विद्यार्थियोंकों 
अध्ययनका काम नहीं करना चाहिये । 


अब दीधे हेकारान्त दाब्दोंके रूप दे खिये--. 
इकारान्तः ख्रीलिंगो ' गौरी! शब्दः। 


१ गोरी गोयों 

से० हैं गोरि है गोयों 

९ गोराम्‌ गोयों 

३. गोर्या गोरीभ्याम्‌ 
४. गौयें गोरीभ्याम . 
५... गोर्याः गौरीभ्याम्‌ 
६ गोर्याः गोयोः 

७ गोरयाम गोयोंः 
इसके समान निश्नलिखित शब्दोंके रूप बनते हैं-.. 
खजूरी >खजूर षृक्ष | पुरा 
कतकी  - केतकी पृक्ष नारी 
कदली ८“ केरल जननी 
भारती <“- वाणी धरणी 
वाणी - भाषा धरिन्री 
सरस्वती # एक नदी मेदिनी 


नगरी 


ध शहर 


गोय॑: 


है गोय:ः 


गोरीः 
गौरीभिः 
५ 
गोरीभ्यः 
जे 
गोरी भ्यः 
गोरोीणाम 
गोराषु 


थे नगर 
न््स्त्री 

ब्य माता 
के पृथ्ची 
- पृथ्वी 


' थ् पृथ्चो 


सोद्ामिनी - बिजुकी 
वाक्यानि। 
१ तव खजूराणां वन दशनीय वतंते-- तेरा खजूरियोंका वन देखने 


थोग्य है । 


२ केतक्याः पुष्प॑ त्वया अन्न न स्थापितम्‌-- वेवक्रीका फूछ तूने यहां 


नहीं रखा | 


(१२) 


३ तस्य राशः नगरीषु मकेट्यः बदयः सन्ति-- उ8 राजाकी नगरि- 


योँमें बंइरियां बहुत हैं । 


४ जननीमिः पत्राणां पालन क्रियते-- माताक्षोद्वारा छडकोंका पाक्कन 


किया जाता है | 


५ प्रेममय्या वाण्या मित्राणि वशे कुरु-- भेमयुक्त भाषणसे मित्रोंको 


वहामें कर | 


६ मेद्न्यां शूराः एव विजयन्ते-- श्थ्वीमें शूर दी विज्ञय करते हैं। 
७ मेघमण्डलात सोदामिनी पतिता-- मेघमण्ड से बैजुली गिर पडी। 
< जननी जन्मभूमिः च स्वर्गात्‌ अपि गरीयसी-- माता भोर जन्म- 


भूमि स्वगंसे मी श्रेष्ठ हैं । 


इंकारान्तः खीलिंगः 'सत्री' शब्दः । 


१ स्त्री ख्रियो 
सं० दे खत है खियों 

२ स्त्रियम्‌ , ख्रीम्‌ खियो 

३. स्तरिया ख्रीभ्याम्‌ 
४. ख्रिये ख्रीभ्याम 
७५ ख्रियाः, ल्लियः ख्रीभ्याम्‌ 
६. स्त्रिया।, ख्रियः  ख्ियोः 

७. खिरयाम्‌ स्रियो: 


ख्रियः, ख्रीः 
ख्रीभिः 
स्तीभ्यः 
खीयम्यः 
ख्रीणाम्‌ 
स्रीषु 


पूर्वोक्त दाब्दके रूपॉर्में कोर इस शब्दके रूपोंमें जो मेद है यह पाठक 
स्मरणमें रखं,- द्वितीयाके रूपोंमें सेद विशेष है । 


वाक्यानि । 


५» है स्रीणां खमावः प्रेममयः मवति-- स्लियोंका स्वभाव प्रेममय 


होता है ; 


२ स््रीषु जीवत्सु पुत्राणां कस्याणं भवाति-- ल्लियोंके जीवित रहने- 


तक पुत्रोंका द्वित होता है । 


( १४ 2 


३ श्वूयन्ते पुराणेंषु स्रीणां अपि शोयंस्थ कथाः-- सुनी जाती दें 
पुराणोंमें ख्रियोंकी भी शौयेकी कथाएं । 
४ पकानते परकीयातमिः सत्रीमिः सद्द भाषण न कतेव्यम-- 
एकान्तमें परक्कीय ख्रियोंके साथ भाषण नहीं करना चाहिये। 

इंकारान्तः स््रीलिगः 'श्री ' दाब्दः | 


५ श्रीः श्नियोी 

सं० दे अभ्रीः हे श्रियो द्द्‌ 
२ भस्रियम थ्नियो 

३ श्रिया श्री भ्याम 

४७... श्रिये, अिये श्रीभ्याम 

५. भघ्रियाः, स्षियः श्रीभ्याम्‌ 

६ श्षिया:, शक्रषियः श्रियो: 

७. स्रियाम, थ्ियि अभ्रियो+ 


इसी प्रकार निम्नलेखित शब्दोंके रूप द्वोते हैं--- 


श्रीणां, अयाम्‌ 
भीषु 


शब्द । 
धीः > बुद्धि तेत्रीफ वीणा 
हीः छह छज्जा लक्ष्मी)! ८ संपत्ति 
तरी; # नोका अझ्रीः हू शोभा 
वाक्यानि ॥ 


१ मनुष्यः थिया जवान गुद्ति-- मनुष्य बुद्धेसे ज्ञान लेता है । 
२ तंत्रीणां मछुरः शब्दः श्वयते-वीणामोंका मधुर शब्द खुनाजाता है। 
३ विद्या लक्षम्या सह प्रकाशते-- विद्या छक्ष्मीके साथ प्रकाशतो दे । 


संधि किये हुए वाक्य | 


मनुष्यो घिया शान गह्नन्ति | शयते शब्दों मचुरस्तंत्रीणाम्‌ । 


विद्या लूक्म्या सद्द प्रकाशते । 
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पाठ ४ 


रामायणम । 

१ सीता उवाच- हे राम [ सुत्रतां स्वकां नारी पतिवतां मां 
केन हेतुना वन नेतुं न रोचयस ? यदि पव दुःखितां मां नेतु न 
इच्छसि, तहिं विष॑ पास्याम्रि मरिष्यामि च। हे अनघ राम ! 
अह मनसा अपि त्वदते अन्य पुरुष न द्वष्टू इच्छामि। त्वया 
बिना एव निरयः स्थात्‌ | इति मम परां प्रीत जानन्‌ मया सद्द 
प्‌व वन गउछ | विरहृद्योक मुब्त अपि सहितुं न उत्सदे । कि 
पुनर्वर्षणि चतुदंश ? १ राम उवाच- है देवि ! तव दुःखेन 
स्वगे अपि न रोचते | अतः वनाय मां अनगच्छख | है खीते ! 
आरभस्व वनवासक्षमाः क्रियाः । देद्दि ब्राह्मणेभ्यः विविधानि 
रत्नानि । मा चिरय | संत्वरस्व । २ रूक्ष्मणः अपि सब अ्र॒त्वा 
शोक सोदढुं असमर्थ: राम॑ उवाच- अहं घन्ुथरः त्वां वन अनुग- 


माषा--वाक्य | 

$ खघीता बोली- दे राम | उत्तम ब्रतवाछी भपनी स्त्री सुझ पतिब्रताको 
किस हेतुसे वनको ले जाना पसत नहीं करता है ! यदि ऐसी दुःखिता 
मुझको के जाना तू नहीं चाहता, तो विष पीऊंगी भोर मरूंगी । दे निष्पाप 
राम ! में मनसे भी तेरे विना दूसरे पुरुषको देखना नहीं चाहती । तेरे 
बिना यह नरक ही होगा | ऐसी मेरी श्रेष्ठ श्रोति जानकर मेरे साथ ही 
वनको तू जा। विरदशोकको घडीमर भी सदन करनेका डस्साद नहों है। 
फिर केसे चोद॒द्द वर्ष ? २. राम बोछा- हे देवि ! तेरे दुःखके कारण स्वर्ग 
भी में पसंद नहीं करता हूं । हसलिये वनके छिये मेरे पीछे चछ । हें 
सीते | आरंभ कर वनवासके योग्य क्रियाएं। दो ब्राह्मणों के छिये विविध 
रतन । देरी न कर | स्वरा कर | ३. छट्षमण भी सब सुनकर शोक सहन 
करनेक छिये असमयथ होकर रामसे बोका-- में घनुधेर तेरे पीछे बनको 
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मिष्यामि | मया समेतः अरण्यानि विचरिष्यासे | त्वया विना 
अई देवलोक॑ अपि न घृणे | न अमरत्वं न च अपि छोकानां 
पेश्वरय कामये | ४ एवं वनवासाय निश्चितः सोमित्रिः सान्‍त्वेः 
बहुमि! रामेण निषिद्धः | परंतु सः पुनः “उबाय- अनुशातः अहं 
भवता पूर्व एव | कि पुनः इृदानों निवारण क्रियते ! ५ अनेन 
सुपभीतः रामः उधाच- हे सोमित्रे | बज, आपृच्छस्व सर्वे सुद्ट- 
जाने | है लक्ष्मण | राशः जनकस्य महायज्े ये दिव्य धनुषी, 
अभेये कवचे, अक्षयसायको तूृणीरों, दो खडगो चर, सर्व तत्‌ 
आयुष आदाय क्षिप्र आगच्छ | ६ वैदेदा सद्द ब्राह्मणेभ्यः बहु- 
घन दृत्वा रामलएमणों पितर द्रष्ठु जग्मतुः | तदा राम सीतां 
लक्ष्मणं च पदाति एवं दृष्ठा शोकोपद्दतचतसः जनाः ऊचुः । 
आकाइशागेः अपि भूतेः या सीता द्॒ष्दु न शाक्‍या तां एवं सीतां 
अद्य राजमागगताः जनाः पश्यन्ति। रामः खूतं उधाच- आश्यादि 
नहीं चाहता । भमरत्व तथा छोकोंका पेश्वय भी नहीं चाहता। ४७. इस 
अकार वनवासके लिये निश्चय करनेवाले कक्ष्मणका बहुत शांतिके बचनोंसे 
रामने निवारण किया। परंतु वह फिर बोका-- थआाशा दी है मुझको भ।पने 
पहिके ही | क्यों फिर शब निवारण किया जाता है ! ७५, इससे भानंदित 
हुणा राम बोला, दे छक्षमण | जा भोर पूछ अपने !ित्रजनोंसे | हे लक्ष्मण ! 
राजा जनकके बढ़े यशमें जो ( दो ) दिव्य धनुष्य, (दो ) णभेद्य कबच, 
( दो ) भ्रक्षय तूणीर, भौर ( दो ) तलवारें (रखी हैं) बह सब शखस्त् 
केकर शीघ्र भा। ६. सीताके साथ ब्राझ्णोंको बहुत घन देकर राम मोर 
छद्षमण पिताको देशनेके लिये गये । तब राम, सीता भोर रक्ष्मणको पेद्छ 
खलते देखकर झोकसे ब्याकुछचित्त होकर कछोग बोके कि भाकाशके भूतों- 
प्राणियोंसे भी जो सीता देखना भसलभव थो, वही सीता भाज मागंके 
ऊपरसे चकनेवबाके कोग भी देखते हैं। रामने सूतसे कह्ाा- कह मेरे विषयमें 
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मां पपितुः। सः अपि रामप्रेषितः क्षिप्रे निश्वसन्त चपति दशष्टवान्‌। 
कथितं थे तेन भस्मे | अर्य॑ अच्च रामः खत्यपराक्रमः त खुतः 
द्वारि तिष्ठाति | सर्वान खुहृदः आपूच्छथ त्वां इदानों द्वष्टं इच्छति। 
दे ज़गतीपत ! इदानी ते राम पश्य । 


पितासे । उसने भी रामसे प्रषित द्वोकर श्षीघ्र द्वी श्वास जारसे करने- 
वाले राजाकों दुखा । ओर उसने उससे कहा + यहाँ यद्ध सत्यपराक्रमी रास 
तेरा पुश्र द्वारसें खढा हे । सब भिन्नोंसे पृछऋकर अब तुझे देखनेके लिये काया 
है । द्व राजा | भब उस रामको देख । 


सचना 

पाठक इस पाठका अच्छी तरद्द अभ्यास करें भोर संधि विग्रद्द बनानेका 

प्रयत्न करें । 
संधि किय हुए वाक्य। 

राम उवाच-- हे दवि ! तव दुःखेन खगेमपि न रोचते | अतो 
वनाय मामनुगच्छस्व | है सोते |! आरभस्व वनवासक्षमाः कियाः। 
देहि ब्राह्मणभ्यों विविधानि रत्नानि | मा चिरय | सन्त्वरस । 
लक्ष्मणोषपि खब श्षत्वा शोक सोहुमसमर्थोां राममुवाच् | अब 
घनुघेरस्त्वाँ वनमनुगमिष्यामि | मया समेतो5रण्यानि विचरि- 
ध्यकस्ति । त्वया विनाउद्द द्बकोकमपि न वृण | नामरत्वं, न चापि 
लोकानामेश्वयं कामये | पव॑ वनवासाय निश्चितस्सोमित्रिम्सा- 
न्त्वेबेहुभी रामण निषिद्ध। । 


२ [ से, पाठमाला भा, १० ] 
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पाठ ५ 


इस प!ठसें ठकारान्त स्त्वीछिंग शब्दोंके रूप देखिय--- 
उकारान्तः स््लीलिंगो ' घेन॒ ! दाब्दः । 


१ घनः घेनू धेनवः 
स्तं० हे घेनो हे घेनू हे घेनवः 
९४ धेनुम घेनू थेनूः 
२ चघेन्चा घेनुभ्याम्‌ - घेनपिः 
8 धघधेस्वे, घेनवे घेजुभ्याम्‌ घेनुम्य!ः 
७५... घन्‍्वाः, थेनोः घेनुभ्याम्‌ घनुभ्यः 
ध्‌ घेन्वाः धनोः घेन्वी: घेनूनाम्‌ 
७ धेन्‍्वां, घेनो घेन्वोः थेनुषु 
इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दोंके रूप द्वोते हैं-. 
शब्द । 
राज्जुः 5 रस्सी | हन॒: » ठोडी 
रेणुः 5< चूलि तनु: < बारीर 
शतद्गुः ८ नदी कु रू पुथ्ची 
वाक्यानि । 


१ रज्वा दृस्ती बध्यते-- रस्खीसे द्वाथी बांधा जाता है । 
१ रेणुमिः ग्रुदं आच्छिक्षं--- धूलिसे घर भाच्छादित है । 
३ तनूनां रक्षणं कारययम्‌-- शरीरोंकी रक्षा करनी चाहिये । 
अब दीघे ऊकरान्त स्थ्रीलिंग शब्दके रूप देखिये--- 
ऊकारान्तः स्रीलिंगो “ वधू ' शब्दः । 
१ वधू: वध्चों घष्वः 
क २ प %प रे 
सं० दे बचु दे वध्वो हे बध्चः 
के 
हु वधूम्‌ वध्या वधू: 
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३ वषध्वा वरधूभ्याम्‌ वधूमिः 
४  वध्वे वरधूमभ्याम्‌ वरधूभ्यः 
रु वध्चाः वधूभ्याम्‌ चधूभ्यः 
६ बवध्वाः वध्वोः वधूनाम्‌ 
७ यध्वाम्‌ वध्बोः वरधूष 
इस रीतिसे निम्नलिखित शब्दोंके रूप होते हैं--.- 
शब्द । 
तनू!  - शरीर | घनूः हर धलुष्य 
चमूः रू सैन्य | अछाबू: ८ कदवू 
| 


दिथधिषूः ८ पुनर्विवाद्धित स्त्री 
वाक्यानि । 


१ राक्षः चस्वा अय मद्दान विजयः संपादित:-- 
राजाके सेन्‍्यने भाज बड़ा विजय प्राप्त किया । 
२ सरय्वाः नद्याः जर् पिब--- घरयू गदीका जरक पी । 
३ दिर्धाषूं पितुः णदं नय-- पनविंवाहित स््रीको पिताके घर के जा । 


सरयूः ८ एक नदी 


ऊकारान्तः सत्रीलिंगो ' थ्रू ! शब्दः । 


१ ञ्ूः खो चवबः 

| फ े छ ला र 

स० हेखस्लः दे श्वा हे लखबः 

९ ख्रवम्‌ भ्व्वो ख्रवः 

२ ख़ाुवा भ्रूभ्याम श््भिः 

४ खबे, खुबे... ख्ुभ्याम्‌ ख््भ्यः 

५ थ्रवा! ख्रुवः  अ्भ्याम्‌ स््भ्यः 

६ ख्ावाः, खबः खवोः सणाम्‌ , खुवाम 
७ खुबां, खुधषि खुबोः स्व्षु 


रे 
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हस प्रकार निम्न्लिखित शाब्दोंके रूप बनते हैं-.. 


शब्द | 
वीरसू:-- वीरपुत्र प्रसवनेवाली र्क्वी 
भू+-- श्थ्वी 
वाक्यानि । 


१ वीरसूनां ्रीणां आभषणानि- वीरपुत्र प्सवनेवाली स्तथियोंके गहने । 

९ तव क्षवों शोभन स्तः-- तेरी भोदूँ उत्तम हैं । 

३ भुवः पतिः राजा इाते उच्यते-- भूमिका पति राजा कद्दा जाता है। 

४ वीरसू मातरं नमस्कुरु-- वीर प्रसवनेवाली माताको नमन कर । 
अब ऋकार।न्‍त स््रीछिंगी शब्दोंके रूप देखिये--- 


ऋकारान्तः सत्रीलिगों ' मात्‌ ! दाब्दः । 


१ माता मातरों मातरः 
सं० है मातः है मातरोी है मातरः 

३ मातरम्‌ मातरों मात॒ः 

३ मात्रा मातभ्याम मातभिः 
8. माञ्रे मातृ॒भ्याम्‌ मातृ भ्यः 
५ मातुः मातृभ्याम्‌ मातृभ्यः 
ढ़ मातुः मात्रोः मातणाम्‌ 
७. मातरि मात्रोः मातष 


इसी प्रकार मिश्चलिखित शब्दोंके रूप बनते हैं--. 
शब्द । 


दुहितु-- पुत्री । 


सनान्ह--- पतिकी बद्दिन । 
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0... 
चबाक्यान । 

१ दुद्दिता मातुः ग्रदे न वलति-- पुत्री माताके घर नहीं रद्दती । 
९ ज्नानदुः पतिः अच्चन न आगतः- पातिकी बद्दिनका पति यहां नहीं आया। 
३ पच्छ त्वें खां दुष्दितरम्‌-- पूछ तू जपनी पुत्नीको । 
४ मातुः माता मातामही इति कथ्यते-- 

माताकी माता मातामद्दी कद्दी जाती है | 
५ सा प्रियवदा मम दुद्दितुः दुद्दिता आस्त-- 

बह प्रियचदा मेरी पुश्नाकी पुत्री हे । 


ऋकारातः स्रीलिगः “ स्वस्त ' शाब्दः । 


१ स्वसा स्वसारों स्वसारः 
सं० दे स्वसः हैं स्वसारों दे स्वसारः 
.प 
९ स्वसारम स्वसारों स्वस्‌ः 


दोष रूप मातृ शब्दके रूपोंके समान द्वी द्वोते हैं। प्रथमाका द्विवचन 
भोर बहुवचन ' स्वसू ' बराब्दका “ स्वसारों-स्वसारः ! ऐसा द्वोता है 
भौर ' मातृ ! शब्दका “ मातरो-मातरः ! ऐसा द्वोता है। ' मातारों, 
मातारः ' ऐसा नहीं द्ोता । इतनी भिन्नता ध्यानमें रखना आवश्यक हे | 
वाक्यानि । 

१ तब मातुः स्वखा कुतच गता 7-- तेरी माताकझी बद्दिन कहां गईं ? 
२ मम स्वसारः अद्य एवं अन्न आगमिष्यन्ति-- 

मेरी बहिनें क्ाजद्वी यहां भावेंगो | 
३ मम पितुः स्वसा तव मातुः स्वस्‍्रा सद्द न गमिष्यति-- 

मेरे पिताकी बहिन तेरी माताकी बहिनके साथ नहीं जावेगी । 
8 इदं फले तब मातामश्याः स्वस्ने देहि-- 

यद्द फल तेरी मातामद्दीकी बद्दिनके लिये दे ! 


अययाायााामर्थि सी... सिनामिशिककाकाकरकाण्नाण 
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पाठ ६ 
रामायणमर । 


१२. आकाश इृध निष्कंपः दशरथः गं्भारतया ते सूतं प्रत्यु 
वाच | दे सुमंत्र ! में दारान अतञ्र आनय ।ये इह मामकाः सन्ति 
तान्‌ अपि अशञ्न आनय | सर्वेः परिवृतः एव राघवं द्रष्ठु इच्छामि 
२, तथा राज्ञा आश्वञापितः सतः राजदारान राम लक्ष्मणं मेथिर्ल 
च आदाय अभिमुखः जगाम | रृताअलि आयान्‍्तं पर्च राम दृष्ट 
राजा वेगेन ते अभिदुद्राव | परन्तु दुःखात॑ः राजा राम॑ अखं 
प्राप्य एव समूच्छितः भूत्वा भुवि पपात | तदा रामवेश्मनि ' ६! 
राम ' इति स्रीणां विलापः संजश | रामलछ्मणों तु सीतय। 
खाक शोकार्त जप परिष्वज्य त॑ पयेझ्टे समवेशितवन्तों , ३. अथ 
रामः लब्धसंज्ञ महीपति उवाच- दे महाराज ! त्वाँ आपच्छे | 
पश्य मां इंडकारण्यं प्रस्यितम्‌ | लक्ष्मणं च अनुजानी[हे । मा 
अन्वेतु सीता अपि बनम्‌ | दे राजन ! शोक उत्स्ृज्य नः सर्वान 
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भाषा--वाक्य | 

१. नाकाशके समान न कांपनेवाला दशरथ गेभीरतासे उस खूतको 
बोका | दे सुमंत्र | मेरी स्तलियोंकों यहां छे क्षा। जो यदों मेरे सम्बन्धो हैं 
उनको भी यहां छा । सबसे परिवेषश्टित होकर रामको देखना चाहता हूं । 
२. डस प्रकार राजासे भाज्ञा पा कर घूत राजर्तरियों भोर रामछक्ष्मण तथा 
सीताको छेकर सामने गया । द्वाथ जोडकर भानेवाले पुत्र रामको देखकर 
राजा वेगसे डलके पास दोडा। परंतु दुःखी राजा रामको न पाकर ही। मूर्र्त 
होकर भूमिपर गिर गया। तब राजमंदिरसें ' दे राम ' पसा ख्वियोंक। 
विकाप हुआ | रामक्क्ष्मणोंने तो सीताके साथ शोक करनेवाछे राजाको 
जालिंगन देकर उसे पकंगपर रख दिया। ३. पश्चात्‌ राम जागे हुप्‌ राजासे 
बोछ। । दे महाराज ! तुझे पूछता हूं | देख में दंडकारण्यको जाता हूं। 
छट्ष्मणको भाज्ञा दो | मेरे साथ सीता भी वनको चकछ्ते । हे राजा ! शोक 
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अनुजानीहि | 8. राजा द्शरथः उवाच- दे राम ! मां निग॒ह्य अथय 
एव त्वं अयोध्यायां राजा भव । अहं केकेय्या वरदानेन मोदितः। 
५. प॒थ॑ उक्तः रामः पितरं उवाच- भवान्‌ हि पृथिव्याः पतिः | गहं 
अरण्ये व॒त्स्यामि । न मे राज्यस्य इच्छा | वने चतुदंश वर्षाणि 
विहत्य पुनः ते पादो गरहीष्यामि | ६. आतेः राजा रुवन्‌ प्रिय 
पुत्र अब्नवीत्‌ | श्रेयल बवृद्धये पुनरागमनाय ख अव्यपगञ्नः भूत्या अकु- 
तोभये अरिएं पंथान गउछ | न शकक्‍्यते घर्मामिमनसः सत्यात्मनः 
च ते बुद्धिः सन्निवतयितुम | दे पुत्र ! अद्य तु इृदानीं रजनी न 
गरुछ | एकाहं तव दृशनेन तावत्‌ साधु चरामि अढहम्‌। बल, 
मां अद्य मातरं चर सपच्यन शवेरी इमाम । साधयिष्यलि कव्पे 
ध्वः सर्वकामेः तर्पितः | ७. अथ आतंस्य पितुः भाषणं श्षत्वा 
रामः अन्नवीत्‌ | डे पितः ! यान गुणान्‌ अद्य प्राप्स्याप्रि तान्‌ श्वः 
मे कः प्रदास्यति ? यः वरः त्वया युद्धे केकेय्ये द्ततः सः निखिल 
एव दृदानीं तस्ये दीयताम्‌ | हे पाथ्थिव ! त्वं सत्यप्रतिशः भव | 











जजीाओब्क 


छोड़कर हम घबको भाज्ञा दो | ७, राजा दशरथ बोछा- दे राम | मुझे 
बांचघकर भाज दी तू अयोध्यामें राजा हो जाक्ो | में केफेयीके वर देनेसे 
मोहित हुआ हूँ । ५. हस प्रकार क॒द्दा हुआ राम पितासे बोका- आप दी 
पृथ्वीके पाक हैं | में बनसें रहूंगा । नहीं मेरी राज्यकी इच्छा। वनमें 
चोदद् वर्ष बिद्दार कर फिर तेरे पावोंकों ग्रहण करूंगा | ६. दुःखी राजा 
रोता हुआ प्रिय पुत्रसे बोछा- कल्याण बुद्धि जोर वापप्त भानेके छिये 
दुःखी न होकर भयरहित द्वोकर कष्टरदित मार्गको जा | नहीं शकय है 'र्सा- 
भिम्तानी सत्यात्मा जेसे तेरी बुद्धि बदलनेके लिये | दें पुत्र | भाज तू भथ 
इस रात्नीको न जा । एपुक दिन तेरे दशनसे तो भानंदसे चलावेंगे । रद्द मुझे 
आज जोर माताको देखता हुआ हमस रात्रीको । ऋछ सबेरे सब हृच्छाओोंको 
लुक'्त कर चके जाक्षोगे । ७. पश्चात्‌ दुःखी पिताका भाषण सुन कर राम 
बोऊछा- द्वे पिता ! जो ग्रुण भ्राज में प्राप्त करूंगा वे कछ मुझे कौन देगा ? 
जो बर तूने युद्धमें केकेयीको दिया था, वद सब दी भव उसे दे दे । दे 
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दीयतां राज्य भरताय | न में कांक्षित राज्य सुख वा। ते दुःसखं 
अपगच्छतु, बाष्पपरिष्लुतः मा भूः। ८. दुशखतः एवं राजा 
राम आलिग्य नष्ट्सक्षः भूत्वा भमी पपात। केकेयीं वजयित्वा 
समसस्‍ता देव्यः आपि सम्ेताः तन्न रूरदुः। तत्र सव हा-हा 
रूते बभव । 
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राजा । वू खत्यप्रतिज्ष दो | दें दो राज्य भरतके लिये । नहीं मुझे इच्छा है 
राज्यकी वा सुखकी । तेरा दुःख दूर द्वो, भांसुभोंसे युक्त न दी । ८, दुःखी 
राजा रामको भारलिंगन देकर मूर्छित होकर भूभिपर गिर पडा। केकेयीको 
छोड सब रानियां मिल कर रोने छगीं । वहां प्तब हाद्दाकार हुआ । 


सूचना 
इस पा ठमें नाये हुए संस्कृत वाक्यका सारांश समझमें भाया कि नहीं 
यह देखें । सारांश समझने पर अर्थ समझनेसें कठिनाई नहीं द्ोगी। बादमें 
स्वयंके समझे हुए क्थकी यहां दिये गये भ्रथके साथ तुछना करें। इस 
रीतिसे सस्कृत वाक्योंका भर्थ शीघ्र द्वी समझमें आयेगा । 
संधि किये हुए वाक्य | 
एवमुक्तो राम: पितरम्ुवाच-भवान्दि पथिव्याः पातिंः। अहम- 
रण्ये वत्स्यामे | न में राज्यस्येचछा | वने चतुदंश वर्षाणि विहृत्य 
पुनस्त पादो गृहाष्यामि । आता राजा रुदन्प्रिय पुशत्रमत्रवीस। 
अयले वृद्धये पुनरागमनाय च अव्यग्नों भूर्वाइकृतों भयमरिष्ट 
पैथानं गच्छ । 


ज्लैक्टेलन >चई्बॉई 
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पाठ ७ 


व हस पाठमें भोकारानत स्त्रीलिंग शब्दोंके रूप देखिये--- 
आंकारान्त: ्वालगा दा शाडइ | 


१ |। दावा द्याव: 
सं० हृ द्यो है द्यावो द्यावः 
२ यद्याम द्यावो द्याः 

३ दवा दयोभ्याम द्योभिः 
8. थद्व द्योभ्याम्‌ द्योभ्यः 
५. दो: द्योभ्याम्‌ द्योभयः 
६ झा: वो: चवाम्‌ 
७. दायवि द्यवोः द्योषु 
इस प्रकार “ गो ! छब्दके भी रूप होते हैं । 

वाक्यानि | 


का ५, 


श्या । शआ्राज़ते-- दलोकमें खूय चमझुता है । 
२ भामिः अधः तथा दया: उपरि आस्त--- 
भ्रमि नीचे कोर चकोक ऊपर है| 
३ प्रतिदिन गवा दुग्ध दीयते-- 
प्रतिदिन गाय द्वारा दूध दिया जाता है ( अर्थात्‌ गाय दूध देंदी है )। 
४ गोभ्यः जल देहि-- गोबोंके छिये जल दे | 
५ गवां पाति) गोपतिः कथ्यते-- गौकोंके पाछक को गो पति कट्दा जाता है। 


आँकारान्तः स्रीलिंगो “ नो ' दाब्दः । 


र नोः नावो नावः 
सं० हे नोः है नावो हे नावः 
२ जावम नाथो नावः 


३ नावा नोभ्याम्‌ नौभमिः 
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४. नावे नोभ्याम्‌ नौभ्यः 
च ् 
ज्‌ नावः नॉभ्याम्‌ नोॉभ्यः 
६ नाव: नावोः नावाम्‌ 
७ नावि नावोः नाष 
[आफ 
वाक्यान । 


२ नावा मलुष्यः लिन्धोः पारं गउछाति-- 
नोकासे मनुष्य सिंधु नदीके पार जाता है । 
२ तसय राक्षः सेन्ये नोभिः नदीपारं अगच्छत्‌--- 
उस राजाका सेन्य नोकाभों द्वारा नदीपार गया। 
३ नावां पतिः कुचत्न अस्ति इृदानीं (-- नौकाक्षोंका मालिक कह्दां है भब 
४ द्वो पुरुषो नोभ्यां अन्न आगतौ- दो पुरुष दो नोकाओोंसे यहां भागये। 
चकारान्तः सत्रीलिगः ' ऋच दाब्दः | 


* आफ , ऋग्‌ ऋचों ऋचः 
स० दे ऋक, ऋग्‌ है ऋचों है ऋचः 
र ऋचम्‌ ऋचा ऋचः 
रे ऋकर्चा ऋग्भ्याम्‌ ऋण्भिः 
8 ऋ्चे ऋग भयास्‌ फरर्मभ्यः 
५. ऋच ऋग्भ्यास ऋग्भ्यः 
प्‌ ऋचः ऋचोः ऋचाम 
3 ऋण ऋचोः ऋण्ु 
इसी प्रकार निश्वक्ठिश्चित शब्दोंके रूप होते हैं-- 
वाच - वाणी | रुूच ८ तेज 
वाक्यानि । 


१ ऋचः अक्षरेतु देवा! निषेदुः-- ऋचाोंके अक्षरोंमें देव रहे हैं। 
२ मनुष्यः घाचा वद्ति-- मनुष्य बाणीसे बोछता है । 

३ धहाग्मिः द्विजाः सस्‍्तुघन्ति-- ऋचाकों द्वारा द्विज स्तुति करते हैं। 
४ ऋष्षु स्व शान विद्यते-- ऋचाणोंमें सब ज्ञान होता है । 
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जकारान्तः स्रीलिगः 'स्रज_ शब्दः | 

१ स्त्रक, स्रग स्नजो स्नजः 
सं० हैं खाक, स्रग हे सर्रजों हे स्जः 
२ स्रजम्‌ स्त्र्जौ स्रजञः 

३ सजा स्रग्भ्याम्‌ स्नग्भिः 
8 स््रजे स्ग्भ्याम्‌ स्ममस्भ्यः 
५... स््नरजः स्नग्म्याम्‌ स्रम्भ्यः 
हु स्नजः स्लजोः स्नजाम्‌ 
७ सत्रज्ि स्तजोः स्नप्षु 

वाक्यानि । 


१ सर स्रग्भिः स्वकीये कंठे भूषयति-- _ 
कंठको भूषित करता है । 
२ मनुष्येः पष्पेः सत्रक लिर्मीयते-- 


वह मालाओोंसे अपने 


मनुष्यों ने फूलों 


से माला निर्माण की जाती है । 


३ स्त्रजा त॑ भ्रूषयाति -- मालासे उप्तको भूषित करता है । 
तकारान्तः स्नीलिंगः 'सरित्‌ ' शब्दः । 


3 सरित , सरिद्‌._ सरितो सरितः 
सं० हे सरित्‌ , सरिदू._ दे सरिता हैं सरितः 
९ सरितम सरितो सरितः 
३ सरिता सरिद्धयाम्‌ सरिद्धिः 
8 सरिते सरिद्धयाम्‌ सरिद्धयः 
५ सरितः सरिद्धधाम्‌ सरिद्विः 
५ सरितः सरितोः सरिताम्‌ 
७ सरिति सरितोः सरित्सु 
इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दोंके रूप होते हैं--- 
विद्यत्‌ ८ बिजकी योषित्‌  स्थत्री 
तडिस्‌ ८ बिजली कुसतू ऋ भूख 
खीदत्‌ ८ भोषधि समित्‌ लू युद्ध 
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वाक्यानि । 
१ समिति शूराः युध्यन्ते-- युद्धमें शूर छडते हैं । . 
९ सरितां पतिः समुद्रः-- नदियोंका पति समुद्र हे । 
३ तडिता व॒क्षः मझः-- बिजलीसे वृक्ष भप्त हुभा। 


३ 


8 वीरुद्धिः रोगस्य निवारण भवति-- 
ओपषधियों से रोगका निवारण द्वोता है 
सचना 
पाठक इसी तरदह्द रूप बनाकर उम्तरका वाक्यमें उपयोग करें। 


संधि किये हुए वाक्‍्य। 

१ लताभिन्रृक्ष आच्छादितः। आच्छादितो वृक्षों छतामिः । 
वक्ष आच्छादितों लतापिः वृक्षों लतामिराच्छादितः। श याश्वया 
पतति मनुष्यः' मनुष्यों याश्वया पतति। मनुष्यः पतति याश्वया । 
३ महिलाभिविंद्याष्ययनमवदहय कतंव्यम्‌ । कतेव्यमवइ्य विद्या- 
ध्ययन महिला।मिः | विद्याष्ययनमवरयं करतेब्य मदिलामिः । 


अधकारणजराट १ फ्रे €कममनाशकममकण 


पाठ ८ 

पूव पाठोें जो मद्ाभारतके छोक भोर रामायणका गद्य भाग दिया 
है, उसका संधियुक्त संस्कृत अब यहां देते हैं। पाठक इसका उत्तम 
अभ्यास करें--- 

(१) 
महा भारतम ! 

वैशस्पायन उचाच-- ततो भूरिदृक्षिणः फोन्तेयो राज़ा संप्र- 

स्थितः | अगस्त्याश्रममासाय दुजेयायामुवास हद | 


(१९ ) 


तत्रेव बदतां बरा राजा लोमशे पप्रच्छ | वातापिरगस्त्यन 
किमथेमुप्शामितः 
स मानवान्तका दृत्यश्व ॥+ प्रभाव आसोीत्‌ ? महात्मना5- 
गस्त्यस्य मन्युः किमथ चोदितः ! 
लोमशा उधाच- हें कोरवनंदन ! इल्चलछों नाम देतेयः पुरा 
मणिमत्यां पुर्यासीत्‌ ' तस्य चानुजों वातापिः । 
सचना 


# रे का ९ 5 
चारंवार पढनेपर यदि कोई कठिनठा हुई तो उप्त कठिनताकों दूर करने 
के छिये इस पुस्तकका तृतीय पाठ देख । भब रामायणका पाठ पढ़िये-- 


(२) 
रामायणम । 

सीतोवाच-- हे राम ! खुबतां खकां नारी पतित्रतां मां कन 
हेतुना वर्न नेतु न रोचयसे ? यथेव दुखितां मां नेतु नेच्छासे 
तहिं विष पास्यामि मरिष्यामि च । हे अनघ राम ! अहं मनसा- 
5ाप त्वदतउन्यं पुरुष न द्व॒ष्टुमिच्छामि | त्वया विनष निरयः 
स्थात्‌ | दांते मम परां प्रीत जानन्मया सद्देव व्ने गउछ । विरदद 
शोक मुहृतमपि सहितु नोत्सहे | कि पुनवर्षाणि चतुदंश 

राम उवाच- हैं दाव | तव दुखन स्वगरर्माप न राचये। 
अतो वनाय मामनुगच्छस्व | हे सखीते ! आरभस्व वनवासक्षमाः 
क्रियाः। देंद्टि ब्राह्मणभ्या विविधानि रत्नानि | मा सिरय। 
संत्वरस्व । 

लक्ष्मणाइाप सच श्र॒त्वा शाक साहुमसमथा रामसुवाच-- 
अद्दट धन्र॒धरस्त्वां वनमनुगभिष्यामि |, मया समेतो5रण्यानि 
विश्वारेष्याले | त्वया विनाषह देवकोकमपि न बणे | नामरत्वं न 
चाप लोकानामेश्वय कामये । 


( ३० ) 


पर्वे बनवासाय निश्चितः सोमित्रिः सान्त्वनेबंहुमी रामेण 
निषिद्धः | परंतु स पुनरुवाच | अनुश्ातो 5६ भवता पूर्वमेव | कि 
पुनरिदानीं निवारण क्रियते ? 

अनेन सुप्रीती राम उवाच- दे सोमिशत्रे | बज, आपृच्छस्व 
सब सुहृज्जनम्‌ | दे लक्ष्मण ! राशा जनकस्य महायशे ये दिव्य 
धनुषी, अभेये कव्चे, अक्षयसायकोी तूणीरों, द्वो खज्जो चर सर्वे 
तदायुधमादाय क्षिप्रमागचछ । 

वेदेद्या सद्द ब्राह्मणेभ्यों बहुधन दृत्वा रामलक्ष्मणों पितरं द्रफ्र 
जग्मतुः | तदा रामे सीतां लक्ष्मणं च पदातिमेब दृष्ठा शोकोपद्दत- 
चेतलसो जना ऊचुः | आकाशरगेरपि भूतेरया सीता द्र॒ष्ठु न शाकया 
तामेच सीतामध्य राजमागंगता जनाः पद्यान्त | रामः सूतमुवाच- 
आख्याहि मां पितु! ' सो$पि रामप्रेषितः क्षिप्रं निःश्वसन्तं नुपति 
दृष्वान्‌ | कथित चर तेनास्मे । अयमतन्न रामः खत्यपराक्रमस्ते 
सखुतो द्वारि तिष्ठति सर्वान्सुहद आपृच्छध त्वामिदानीं द्र॒ष्टु- 
मिच्छति | हें जगतीपते ! इृदानीं ते राम पद्य । 

सुचना 

पाठक इस पाठकों दो चार वार पठन करें भोौर यदि कोई वाक्य समझमें 

न क्षाया तो पूर्व छठे पाठमें देखें । वद्ां ये ही वाक्य पदच्छेदपूर्वक दिये हैं । 
समास | 

शोको पहतचेतसो-- शोकेन उपहते शोकोपदहतम | शो कोपहर्त 

चेतः यरुय सः शोको पद तचेताः | तो शोकोपद्दतचेतसो । 
(३) 
रामायणम्‌ । 

आकाश इव निष्कम्पो वशरथों गंभीरतया त॑ सूते प्रत्युबाल । 
है सुमंत्र | में दारानत्रानय | य इह मामकाः सन्ति तानप्यत्रानय | 
सर्चेः परिवृत पथ राघवं द्रष्टरमिच्छामि । 


(२१) 


तथा राज्ञा5पज्ञापितः सतो राजदारान्राम लक्ष्मण मैथिली 
चाद्ायाभिमुखो जगाम | करृताअलिमायान्त पुत्र राम॑ दृष्ठा राजा 
वेगेन तमभिदुद्राव । परंतु दुःखातों राजा राममसंप्राप्येष 
मूर्रिछतो भूत्वा भुवि पपात। तदा राजवेहमनि हा रामेति स््रीणां 
विलापः लंजशे | रामलक्ष्मणो तु खीतया खाक शांकात नलूृपं 
परिष्वज्य ते पयक समवेशितवन्तों । 

अथ रामो लरूब्घसंक् महीपतिमुवाब | हे मद्दाराज़ ! त्वामा 
पच्छे | पश्य मां देडकारण्य प्राप्यतम | लक्ष्मणं चानजानीहि । 
मामन्वेतु सीताइपि वनम्‌ है राजन ! शोकमुत्सज्य नः सर्वान- 
नज़ानाहि । 

राजा दशरथ उवाच--हे राम ! मां निगद्यायेव त्वमयो- 
ध्यायां राजा भव | अहँ केकेय्या वरदानेन मोद्वितः । 

एवपुक्तो राम: पितरमुवाय-- भवान्‌ हि प्रथिव्या: पतिः । 
अद्दमरण्ये वत्स्यामि। न में राज्यस्थेच्छा | वने चतुदंशवर्षाणि 
विहृत्य पुनस्ते पादों प्रद्दीष्यामि ! 

आता राजा रुदन्‌ प्रिय पुश्ममत्रवीत्‌ । श्रेयल वद्धय पुनराग 
मनाय चाव्यप्रों मृत्वाइकुताभयमरिष्ट पंथानं गछछ । न शकक्‍यते 
घर्माभिमनसः सत्यात्मनश्व ते बुद्धि: सन्निवतंयितुम । द्वे पुत्र ! 
अद्य त्विदानीं रजनों न गचछ | एकाएईं तव दृशनन तावत्लाचु 
चराम्यहम | वख, मामय मातरं थे संपश्यन्‌ शबेरीमिमाम्‌ । 
साधायष्यासे कल्‍ये श्वः स्वेकामेस्तर्पितः | 


अथातंस्य पितुर्भाषणं श्र॒त्वा रामो5ब्रवीत्‌। हे पितः | यान्‍्गुणा- 
_नथ्य प्राप्स्यामि तान्श्यो मे कः प्रदास्याते ? यो वरस्त्वया युद्धे 
केकेय्ये दृछः स निखिल एवेदानीं तस्ये दीयताम्‌ | है पार्थिष ! 
त्वं लत्यप्रतिक्ञो भव | दीयतां राज्य भरताय। न भे कांक्षितं राज्य 
खुल वा | ते दुःखमपगच्छतु, बाष्पपरिष्लुतो मा भूः । 


(२३२ ) 


. दुःखित एव राजा राममालिंग्य नष्ट्सज्षो भृत्वा भूमों पपात । 
ककेयीं वजयित्वा समस्ता देव्योपषि समेतास्तन्न रुरुदुः। तत्र 
सव हदराहाकृतं बभूच । 
सचना 

पाठक अभ्याप्त करते समय कोई वाक्य समकझमें न भाया तो पीछेके 
पाठमें दखे । 

पाठकोन यद्द पाठ दस-बीस बार अवदय पढना चादिय | जितना शविक 
बार पढा जायगा उतना उससे क्षाघेक छाभ द्वोगा । भवकाशके अनुसार 
इसे पढ़ना चालु रखें | ऐसा करनेसे पाठकोंकों क्षष्रिक द्वी छाभ द्वोगा । 

उत्तम भभ्यासके बाद अपने मनसे संस्कृतसें इस कथाका सार कहना 
जायगा कि नहीं यद्द देखें भोर वेसा करनेतक पढनेका क्षम्यास चालु रखें। 





>न्‍र्च्भ्प्मकयाराजवऊ 


पाठ ९ 


अब दकारान्त स्थीलिंग शब्दोंके रूप देखियें--- 


दृकारान्त: खस्ीलिगई कर शरद्‌ १ शब्दः 


१ शरत्‌, शरदू शरदो शरदः 
सं० हे शरत्‌ , शरद्‌ दे शरदों है शरद: 
श्‌ शरदम शरदों शरदः 
३ शरदा शरद्धधाम शरांद्धः 
8 शरदे शरद्धयाम्‌ शरद्धिः 
५ शरदः दारद्धयाम्‌ शरद्धयः 
६ दशारदः दरदोः शरदाम्‌ 


७ दशरादे शरदीः शरत्सु 


 । 


निश्चलिखित बाब्रोंके रूप ह॒पी रीतिसे होते हैं--- 


शब्द्‌ । 
आपदू + भापत्ति संपद्‌ <- संपत्ति 
वबंपद्‌ # विपत्ति संसद मरूखना 
समिघ्‌ ८ समिषा परिषद्‌ + सभा 
सुदू. + मिद्दी दघद ८- पत्यर 
वाक्यानि | 


१ आपदि पच मभिश्रस्य परीक्षा मववति-- 
अआपत्तिमें ही मित्रकी परीक्षा होती है । 


९ संखदि खब पंडिता वदन्ति-- सभामें सब पंडित बोछते हें । 
पकारान्तः ख््रोलिंगो नित्यवददुवचन “ आप ! धाब्दः । 


र्‌ आपः छे अद्धव्धः 
सें० दे आप: ५ अद्भयः 

ए अपः दर अपाम्‌ 

| आद्वः ! ७ अप्छु 


“ आप ” इाब्द सदा बहुवचनमें हीं रहता है। इतक पृक तथा 
द्विवचनके रूप प्रयोगमें नहीं द्वोते । 
वाक्यानि । 
१ अद्धिः गात्राणि शुद्धधन्ति -- पानीसे अंग शुद्ध धोते हैं । 
२ अपां पतिः समुद्रः-- जलका पति समुद्र है। 
३ अप्छु अस्ृतं अस्ति-- पानीमें क्म॒त है । 
४ अपां फेनेन कि भवाति -- पानीके फेनसे क्या द्वोता है ! 


हे [ सं, पाठउमाला भा. १० ] 


(२६ ) 


रकाराभ्तः खीलगो हार! द्ाव्दः । 


१ दवा द्वारा द्वार: 
सं० दे दा: हे द्वारा द्वे द्वारः 
२ द्वारम्‌ द्वारो द्वारः 
३ द्वारा द्वार्भ्याम द्वार्मिः 
8. द्वार द्वाभ्यास द्वा भय: 
ण्‌ द्वार! द्वाभ्याम्‌ द्ाभ्येः 
६. द्वार दारोः दवाराम्‌ 
७. द्वारि द्वारा! द्वाःखु 
वाक्यानि | 


१ द्वारपालः द्वारि तिष्ठाति-- द्वारपाछ दुर्वाजेमें खड़ा रहता है । 
२ द्वार पिधेद्दि-- द्वार बंद कर । 
३ त्थे केन द्वारा आगतः -- तू किस द्वारसे लाया 
४ द्वाःछु उद्‌्के स्थापय-- द्वारोंमें जल रख । 
खुचना 

यहां ध्यानमें रहे कि यह रकाशास्त स्रीकिंगी ' द्वार ' छाब्द है । अका- 
रानत नपुसकर्िंगी द्वार !' शब्द हससे भिन्न है । उसके रूप गकारान्त 
नपुसकलिंगी ' ज्ञान ! शब्दके समान द्वोते हैं ( ज्ञान शाब्दके रूप अंक 
८ में पाठ १० में देखिये )। 

संधि किये हुए वाक्य | 

१ मानवान्तको देत्य।/ किप्रभाव आसीत्‌ ? किप्रभाव आखी- 
न्‍्मानवान्तको देस्यः ? देत्योी मानवान्तक आलीत्किप्रभावः ९ 

२ महात्मनो षगस्त्यस्य मन्यु/। किपि्र्थ चोदितः | किमथमुदितभध् 
मन्युमद्दात्मनो 5 गस्त्यस्य ! अगस्त्यस्य मद्दात्मनो मन्युः किमथ 
मुद्तिश्य | मन्युरगस्त्यस्य मद्वात्मन उदितश्थ फिमथम्‌ £ 

३ अत्रेव घदतां वरो राज्ञा लोमदयं पश्रच्छ | पप्रच्छ बद्तां 
वरा राजा लोमशमन व । 


(२७५) 


रकारान्त:ः स््रीलिंगो ' गिर्‌ ' द्ाब्दः । 


१ गीः गिरो गिरः 
सं० है गीः है गिरा हे गिरः 
झ णिरम्‌ गिरो गिरः 
३... गिरा गौर्भ्याम्‌ गोरभिः 
8... गिरे गीर्भ्याम्‌ गौभ्यः 
७. गिरः गीभ्यॉम्‌ गीभ्यः 
|. गिर: . गिरोः गिराम्‌ 
७... गिरि गिरोः गाषु 
वाक्यानि। | 


१ गिरा इंश्वरं स्तुदि-- वाणीसे इंश्वरकी स्तुति कर । 
२ गीर्भि! मनष्यः व्यवहरन्ति-- वाणीयोंसे मनुष्य ब्यधद्दार करते हैं| 
३ तब गिरि मचुरता भवतु-- ठेरी बाणीमें मधुरता रहे । 
8 तस्थ गिरां माचुयें वर्णनीयं आस्ति-- 
डसक॑ वक्‍तृताभोकी मघरता वणनीय है । 
रका रानतः ख्रीलिगः “ पुर  शाब्दः । 


१ पुू: पुरा पुरः 
खं० हें पूः दे पुरो दे पुरः 
श पुरम्‌ पुरा पुरः 
३. पुरा पूर्भम्याम्‌ पूर्मि! 
8. पुरे पूर्याम पूभ्यः 
५ पुरः पूर्भ्याम्‌ पृभ्यः 
६ परः पुरोः पुराम्‌ 
७ पुरि पुरोः 


इसी प्रकार  चुर्‌' शब्दके रूप बनते हैं। 
& ह [ से.पाठमाला भा, १० ] 


( ९६ ) 


वाक्यानि | 
१ यः पुरी चबसति स पुरुषः भबति-- 
जो शद्दरमें रहता है वद्द पुरुष होता है । 
? शात्रूणा परः कः विदारकः ? -- 
धत्रभोंके नगरियोंका कोन विदारक है £ 
३ ताखां प्रा कः राजा अस्ति (--- उन नगरियोंका कौन राजा है ? 
8४ स्वकीये पुरं गठछ-- भपने शद्दरको जा । 
५ यदा पुरि तस्य वासः भवति तदा दुन्दुमिः शब्द करोति-- 
जब नगरमें उघ्तका निवास द्वोता है तब ढोछ शब्द करता है ! 
सचना 
पाठक इसी प्रकार शब्दोंके रूप बनाकर वाक्य बनानेका प्रयत्न करें । 


संधि किये हुए वाक्य। 
पुरि यो वसाति स पुरुषो भवति | शनत्रूर्णा पुरः को विदारकः 
तारों पुरां को राजाइस्ति । यदा परे तस्य वासो भवति सदा 
बुन्दुिः शब्दं करोति। 


जज 


पाठ १० 


इस पाठमें भाप निम्नल्स्तित छोकोंका भध्ययन कीजिये--- 


चेशसर्पायन उवाच-- 
युधिष्टिरस्तमासादथ तपसा दृग्धकिल्बिषम्‌ | 


अभ्यघादयत प्रीतः शिरसा नाम कीतंयन ॥ १५७ 
( मे, भाश्त वन, कष, १७५९ 


अन्वयः-- युधिष्ठटिरः त॑ तपसा द्ग्धकिविबषं आखाय प्रीत 


नाम कौतेयन (शिरसा अभ्यवाद्यत । 
संस्क्ृत-टीका-- युचिष्टिरः घमेराजा त॑ भाषिवेणं मुनि तपसा तप 


इणेन दग्भकिल्विपं दर्घपावकं भासाद प्राप्य प्रीतः सनध्ता संतुष्ट भुत्व' 
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नाम कीतयन्‌ स्वकीय नाम कथयित्वा, झिरसा स्वकयिनल्लीषेंण भम्यवादयत 
नमस्कृतवानू । 
अथे-- युभिष्ठिरने उध तपसे निष्पाप बने हुए भार्थिषेण मुनिको प्राप्त 
करके संतुष्ट द्वोकर भपना नाम कद्दके घिरसे प्रमाण किया । 
ततः कृष्णा च सीममश्य यमो थे खुतपरिवनों । 
शिरोंपिः प्राप्य राजर्षि परिवायोफ्तास्थिरे ॥२॥ 
अन्वयः-- ततः कृष्णा च भीम! च सुतपस्विनों यमों थे । 
शिरोपिः राजर्षि प्राप्य परिवार उपतास्थिरे ॥ 
संस्कत-टीका--- ततः तदुनंतरं कृष्णा द्रोपदी, भीम: च सुतपस्विनों 
उत्तमतपोयुक्तो यमी नकुछूसद्ददेवों शिरोमिः स्वकोये: शीर्ष: राजर्थि राजश्रे्ट 
अार्शिषणं प्राप्य नमस्कृत्य त॑ परिवार्य सर्वेत: भाधषूत्य उपतब्यिरे डपविष्टाः। 
अर्थ-- पश्चात द्रोपदी, भीम, नकुछ ओर सहदेव ये अपने सिरोंसे उस 
राजर्षिको प्रणाम करके उप्तके चारों भोर बैठ गये । 
तथैव घोम्यो घर्मशः पांडवारनां पुरोहितः। 
यथान्या यमुपाक्रान्तस्तस्त॒षि संशितव्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-- तथा एव पांडवानां पुरोहितः घमंज्ञः घोम्यः यथा- 
न्‍्याये त॑ संशितव्रत ऋषि उपाक्रान्तः ॥ 
संस्क्ृत-टीका-- तथा एवं तेन एवं प्रक्ारेण पांडवानां पंहुनेदनानां 
पुरोद्दित: डपाध्याय: घमेज्ञः घमंशासज्ञः धोम्यः मुनिः, यथान्याय न्याय 
रीति न सलंध्य यभा भवति तथा, ते संशितचत नियमवन्तं ऋषिं आएडंदेणं, 
डपाक्रान्त! प्राप्त: । 
अर्थ-- उसी प्रकार पांढवोंके पुरोद्दित घौम्प मुनि सी यथायोग्य रोठिसे 
डस नियमयुक्त ऋषिको प्राप्त हुए । 
अन्चज्ञानात्स धर्मशो मुनिर्दिव्येन चक्षषा । 
पांडोः प॒त्रान्कुरुभ्रेछ्ठानास्यतामिति चात्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-- सः घमेक्षः मुनिः दिव्येन चक्षुषा पांडों: पुत्रान, 
कुरश्रेष्ठान्‌ अन्वजानात्‌ | आस्यतां इति च अश्नवीत्‌। | 
9 
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संस्कृत-टीका-- सा घपसेश: घधमेशाखजानयुक्त: मुनिः भाश्षिण 
दिष्येन भलोकिकेन चक्षुष्रा नेन्रण क्षत्तज्ञनिन इत्यथः | पाण्डो: पुत्रान्‌ 
पाण्डवा न्‌ क॒रुश्रेष्ठान्‌ इति क्षन्‍्वजानात्‌ ज्ञातवान्‌ू। तथा च तान्‌ पाण्डवानू 
भारयतां उपविद्यातों इति च क्षत्रवीव । 
अर्थ-- वद्द धभ जाननेवाछा मुनि क्षार्शिषिण दिव्य इश्टिसे ये पांडुपुत्र 
कोरवश्रेष्ठ हैं एपा जानकर ' बैठ जांय ” ऐसा बोले । 
कुरूुणामुषभं पार पूजयित्वा महातपाः । 
सह म्रातृभिरासीन पयपृच्छदनामयम्‌ ॥ ५॥ 
अन्वयः- महातपाः भ्रादमभिः सद्द आसीने कुरुणां ऋषभं 
पार्थ पूजयित्वा अनामयं पयंपृच्छत्‌ | 
संस्क्ृत-टीका -- मद्दातपाः मद्दता तपः सामथ्यन युक्तः भ्रार्टिबेण: 
ऋषि: आतृभ्रि: भामादिभिः बंघुलिः सह शआासीने उपविष्ट कुरूणां कोर- 
वाणां ऋषस श्रेष्ठ पाथ घथापुत्रं घर्मराज पूजयित्वा संपूज्य अनामर्य रोग- 
राहित्यं कुशल पर्यपच्छत्‌ पृष्टवान्‌ । 
अथे--+ बढ़े तपवाले उस ऋषिने भाइयोंके साथ बैठे हुए कौरवोंमे 
मुख्य घमेराजका सत्कार किया छोर कुश्नछ पूछा | 
नानते कुरुष भाव कच्चिद्धमें प्रघतसे। 
मातापित्रोश्व त वृत्तिः कशच्चित्पार्थ न सीद॒ति ॥ ६॥ 
( में, भारत बन, अ. १७५५९ ) 
अन्चयः- है पाथ ! अनृते भाव॑ न कुरुष ? कश्चित्‌ धर्म प्रव- 
तेस्ते ! त च्र मातापित्रोः वत्तिः कब्चित्‌ न सीद्ति ! 
खंस्कूत-टीका-- दे पाथ [ है पृथानंद्न घमराज ! अनृते असस्दे 
भाव स्वकीयां प्रवर्ते न कुरुषे ध्वं न करोषि ? तथा च त्वं घममं स्वचमें- 
पाछने कश्चित्‌ प्रवदेसे किम ? तव मातापित्रो: मातरि पिवरि चइ वृक्तिः 
बतेन कब्चिव्‌ न सीदति, मातापत्रो: सेवां करोषि वा न ? 
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अथ-- दे धमराज ! कसत्यको ओर तो अपनी प्रव॒त्ति तुम नहीं करते 
हो  धममें तो प्रवृत्ति तुम्द्वारी है ? मातापिताभोंके संबंधमें तुम्द्दारी दृत्ति 
तो न्यून नहीं हो रही है ? 
संधि किये हुए वाक्य। 
युधिष्ठिरस्त तपसा दग्धकिल्बिषमासाद प्रीतो नाम कीतेयन्‌ 


शिरसा5म्यवादयत | ततः कृष्णा च भीमश्च खुतपस्िनों यमों 
च शिरोभी राज़षि प्राप्य परिवायोपतास्थरे | तथेव घमशो 
घोम्यः पाण्डवानां पुरोद्दितो यथान्‍न्यायं त॑ संशितवतम्त॒पिसुपा- 
क्रान्तः । स धमशो मुनिर्दिव्येन चलक्षुषा पाण्डोः पत्रान्कुरुश्रेष्ठा- 
ननन्‍वजानात्‌ ' आस्यतामिति चात्रवीत | 


+ ++- डा कक अली | 


पाठ ९१ 
वकारान्तः स्त्रीलिंगो ' दिब ' दाब्दः । 
१ द्याः दियों द्वः 
सें० है दो: हे दियो डे दिचः 
२ दिवम दि्‌ दो दि्वः 
३ दिवा द्यभ्याम्‌ द्याभिः 
8. दिवे द्युभ्याम्‌ युभ्यः 
५. दिवः दयुभ्याघ््‌ द्यभ्यः 
६ दिवः दिवोः दि्वाम्‌ 
७५ दिवि दिवोः द्यषु 
वाक्यानि । 


१ स्थकोयेन शुद्धन कमंणा पुरुषः दिचे गरछति-- 
अपने शुद्ध कमंसे मनुष्य चकोकको जाता है| 


२ दिखि देवा! अधि9श्रिता।-- थघुकछोकमें देव रे हैं ' 
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३ दि्वः स्थाने कस्य निवासः ? -- 
धुलोकके स्थानमें किसका निवास है ? 
४ ऊध्च दोः प्रकाशते-- ऊपर द्लोक प्रकाशता है । 
सचना 
पाठक यहां इसी पुस्तकके दशम पाठमें शोकारानत दया ! शब्दके रूप 
देखें ओर इस पाठमें भाये हुये 'दिव्‌ ” शब्दके रूपॉंके साथ तुछना करें । 
इन दोनों शब्दोंका तात्पये साधारणतया समान है इसलिये कदाचित्‌ संदेह 
होना संसव है। 
शकारान्तः सत्रीलिंगा 'दिश' शब्दः। 


१ दिक, दिग विशो द्शिः 
सं० दे दिकू, दिग. दे दिशों हे विश: 
२ दिशम्‌ दिशा द्शिः 
३. दिशा व्ग्भ्याम्‌ द्ग्भिः 
8. दिशे द्ग्भ्याम्‌ व्ग्भ्यिः 
५ दि्शिः दि्ग्भ्याम्‌ दि्ग्भ्यः 
६. विद्या दि्शोः दि्शाम्‌ 
७ व्शि दि्शो:ः दिक्ष 
वाक्यानि | 


१ पूर्वेस्यां दिशि कस्य राज्यं अस्ति (-- 

पूर्व दिशामें किसका राज्य है ? 
२ सर्वेषां दिशां मध्ये व्याप्य कः भवति ? “- 

सब विद्यानोंके मध्यमें व्याप कर कोन द्वोता है 
३ दिग्भ्यः स्वाहा-- दिशाभ्ोके लिये स्वाहा । 

सूचना 
पाठक यहाँ स्मरण रखें कि आाकाराग्त ' दिशा ' शब्द हससे भिन्न है 

कोर उसके रूप 'रमा! धाब्दके रूपोंके समान द्वोते हैं । 


(8१) 
षकारान्तः ख्रीलिंगः 'त्विष ! शब्दः । 
१ त्विद, त्विड त्विषो त्विषः 


|. 


सं० हे त्विट, त्वि्ड है त्विषों है त्विषः 


२ त्विषम्‌ त्विषो स्विषः 

३ त्विषा त्विडभ्याम त्विड्सिः 

8. त्विषे त्विडभ्याम त्विडभ्यः 

५ त्विषः त्विडभ्याम त्विदभयः 

६ त्विषः त्विषोः त्विषाम्‌ 

७. त्विषि त्विषोः त्विट्‌खु, त्विय्त्खु 


इसी प्रकार निश्नलिखित शब्दोंके रूप द्ोते हैं -.. 
शब्द । 
प्रावष ८ पजन्यका ऋतु. त्विष्‌ » प्रकाश 
तप “८ तृषा, प्यास | रुष >क्रोध 
वाक्यानि । 
१ प्रावषि बृष्टिः भवति-- प्जस्पके ऋतुमें बृष्टि होती है । 
२ स॒ पुरुष: तथा पीडितः-- वद् मलुष्य प्याससे दुःख्तरी दे । 
३ त्वे रुषा युक्त न भव-- त्‌ क्रोधसे युक्त न हो । 
४ सूर्य: स्वकीयया त्विषा युक्तः अस्ति-- सूय अपने प्रकाशसे युक्त है। 
संधि किये हुए वाक्य | 
प्रावृषि वृष्टिमंवाति। भंवति वुष्टिः प्रात्ृषि ।स पुरुषस्तषा 
पीडितः | पोडितस्तृषा स पुरुषः | तृषा पीडितस्स पुरुषः । त्वे 
रुषा युक्तान भव । नम भव रुषा युक्तरत्वम्‌। खूर्यः स्वक्षीयया 
त्विषा युक्तो5स्ति | स्वकीयया त्विषा युक्तोइस्ति से । 
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सकारानतः स््रीलिंगा 'भास्‌ ! शब्दः । 


र्‌ .. भा; सु भासों .. भ्राखः 
स० है भा।; दे भारतां दे भाख: 
4 भासम्‌ भासा भास: 
३ भाखा भाभ्याम्‌ भाभिः 
8 भासे भाभ्याम्‌ भाभ्यः 
५ भासः भाभ्याम्‌ भाग्य: 
दर भाल।; भारसा।ः भासाम्‌ 
७ भारत भालाः भास्खु 
वाक्याने । 


१ इंभश्वरस्य भासा स्व इदं॑ विभाति-- 
हंश्वरके प्रकाशसे सब यह प्रकाष्मता है । 
२ सर्यसय भालि प्राणतां जीवनसर्व भवति-- 
सययके प्रकाशर्में प्राणियोंके जीवनका सत्तव होता है । 


सका? न्‍्तः स््रीलिंगो ' आशिस ' शाब्दः | 


१ आशीः : आशिषो आशिषः 
सं० दे आशीः हू आशिषो है आशिषः 
२ आशिषम्‌ आशिषो आशिषः 
| आशिबा आशोीभ्यांम आद्यीभिः 
४ आदिषे आशीकभ्याम्‌ आशी भ्येः 
५ आशिषः आशी श्याम आशी भ्येः 
६ आशिषः आशिवोः आशिषाप्‌ 
७ आशेषि आंशिषोः आशीःचघु 
वाक्यानि । 


१ योगिनः आशिषा अहं कृतार्थ: अस्मि-- 
योगीके भाशीव दिसे में कृताथ हूं । 

२ तेषां भाशीमिः युष्माकं कब्याण भर्वेष्याति-- 
डनके भाशीव दोंसे तुम्दारा कल्याण द्वोगा । 
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दकारान्त। स्त्रीलिंगः उपानह  शब्दः | 


१ उपानत्‌ , उपानद्‌ू उपानदहों उपानहः 
सं० हे उपानत , उपानद है उपानदी है उपानहः 
२ उपानहम्‌ उपानहां उपानहः: 
३ उपानहा उपानद्धधाम्‌ उपानद्धिः 
“बस उपानद्धधाम उपानद्धथ 
५ उपानहः उपानद्धधाम्‌ उपानद्धवः 
६ उपानदः उपानहा।: उपानहाम्‌ 
७ उपनहदि उपानहो। उपानत्स 
वादयानि । 


१ है भ्रुत्य |! मम नूतनां उपॉनह अन्न आनय-- 
है नोकर |! मेरा नया जूता यहां छा । 
२ तथा एनां पुराणां उपानद्रे तत्र नय-- 
तथा यह पुराणा जूता चहद्दां ल जा । 
३ मम द्वो अपि उपानहो आदर स्तः-- मेरे दोनों जूते गीछे हैं । 


संघि किये हुए वाक्य। 


१ विभातीश्वरस्य भासा ख्वेमिदम | ९ स्वंभिदमीश्वरस्य 
भासा विभाति । २ योगिनों :स्सि रृतार्थी 55 माशिषा। ४ कृता्थों- 
5स्म्यद्माशिषा योगिनः। ५ मम द्वध अप्सपानहावाद्रे स्तः 
६ ममाडप्युपानहा द्व आद्व सतः | ७ वथा पुराणामंताम्तुपानद्द तत्र 
नय | ८ तथा तत्रोपानहमेंतां पराणां नय | ९ तेषामाशाभयेष्मार्क 
कल्याण भ्रावेष्यात | १० कब्याण भावचेष्यत्याशाभ्रयष्माक तंषां । 
११ भविष्यति यष्माक कल्याणमाशिलेंस्तेषाम्‌ ! १९ मम नूतना- 
सुपानहमत्रानय | ९३२ आनयापानहमत्र नूतनां मम । १४ नूतना- 
मन्नानयोपानह मम । 
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पाठ १२ 


हस पाठमें निश्नलिखित छोकोंका अध्ययन की जिये- 
कच्चित्ते गुरवः सव वृद्धा वेद्याश्थ पूजिताः । 
कचब्चिन्न कुरुष भाव पाथ पापषु कमंखु ॥७॥ 
(म. आरत वन. क्ष,. १५५९ ) 
अन्वयः-- कच्चित ते सर्वे गुरवः वृद्धाः वैद्याः व पूजिताः ! 
है पाथथ ! पापेषु कमंसु कच्चित्‌ भाव न कुरुषे ! 
अथे-- तुम सब गुरु, बृद्ध, वेद्योंकी पूजा शो करते द्वो ? द्वे घमेराज ! 
पापकमारमें तो तू भाव नहीं करता है ? 
सुकतं प्रतिकतु च कच्चिद्धातुं च दुष्कृतम । 
यथान्याय करुश्रष्ठ जाना न विकत्थस ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-- है कुरस्श्र | सुछत प्रातेकतु च दुष्क्ृत द्वातुच 
कच्चित्‌ यथान्यायं जानालि न विकत्थसे ? 
अथ-- हे कुरुभोंमें श्रष्ठ | पुण्य करने क्षोर पाप दूर करनेके छिये 
यथायोग्य रीतिसे तो तू जानता है भीर ( केवछ ) भाषण तो नहीं करता 
यथाह मानिताः कच्चित्त्तया नन्दन्ति साधवः । 
वनेष्वपि वलन्कच्चिद्ध ममेवानुबतंसे ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-- त्वया यथाह मानिताः साथवः कच्चित्‌ नन्दन्ति ! 
वनेषु चसन्‌ अपि घमम एवं अनुवतंसे £ 
अथे-- तेरे द्वारा यथायोग्य समानित हुए साधु भानंवित तो हैं! बनमें 
वसता हुआ भी तू घमंके अनुसार ही बर्ताव तो करता है ! 
कच्चिद्धोम्यस्व्वद्ाचारेन पार्थ परितप्यते । 
दानधमेतपः शोचैराज बेत तिलिक्षया ॥ १०॥ 
अन्वयः-- है पार्थ | त्वदाचारेः घोम्यः कब्चित्‌ न परित: 
प्यते ? दानधर्मतपः शौचेः भार बेन तितिक्षया ! 
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अर्थे-- दे घर्तराज ! तेरे भावारोंसे घाग्यमुनि तो दुःखी नहीं द्वोता 
दान, धम, तप, (शोच ) शुद्धता, ( जाजेवं ) सरलता कोर ( तितिक्षा ) 
सदहनशक्ति क्षादि तो ठीक हैं ? 
पितृपेतामद्ं वत्त कच्चित्पार्थानुवतसे ? 
कथ्चिद्राजबियातेन पथा गच्छासि पांडव ॥ ११॥ 
अन्वयः-- है पाथथ ! पितपंतामद वक्त कबच्चित्‌ अनुवतसे ? दे 
पांडव ! राजर्षियातेन पथा कच्चित्‌ गउछलि ? 
अर्थ-- हे घमराज ! पिता भोर पितामहके बर्तावके समान काचरण 
तो करते द्वो ? द्वे पांडव ! राजर्षियोंके गये हुए मागसे तो तुम जाते द्वो ! 
स्वे स्वे किल कुले जाते एच्रे नप्तरि वा पुनः । 
पितरः पितलोकस्थाः शोचन्ति च हखन्ति च ॥ १२ ॥ 
अन्वयः-- स्वे सवे कुले पत्र वा पनः नप्तार जात॑ [पंत 


ग्रेकस्था: पितरः शोचन्ति च हसान्ति च किल । 
अथ--- भपने अपने कलछसें पुत्र अथवा फिर पोता उस्पन्न द्वोनेपर पितृ 


कछोकमें रहनेवाले पितर शोक करते हैं भार कभी हंसते भी हैं । 
कि तस्य दुष्कृत स्मामिः संप्राप्तव्यं भविष्यति । 
कियास्य सुकृते उस्मामिः प्रातव्यमिति शोभनम्‌ ॥ १३॥ 
अन्वया-- तस्य दुष्कृत अस्मामिः कि संप्राप्तव्यं भविष्यति ! 
अस्य च सुकृते अस्मातिः शोभन॑ कि प्राप्तव्यं इति 
अथें-- ( पितर अपने मनसें कहते हैं कि ) हसके पाप करनेपर हमने 


क्या प्राप्त करता द्वोगा ? लोर इसके पुण्य करनेपर हमको डत्तम क्या 
प्राप्त होगा ! 


पिता माता तथेवा भिगुंररात्मा च पश्चषमः । 
यस्यैते पूजिताः पाथे तस्य लोकाबुभो जितो ॥ १४ ॥ 


अन्वय।-- है पाथथ | पिता, माता तथा एव अश्नि। गुरुः 
पंचमः आत्मा पते यस्य पूजिताः तसय उभो लोको जितो | 
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अथे-- दे प्रथापुत्र | पिता, माता, तथा णप्नि, गुरु झोर पांचवां भात्मा 
ये जिसके पूज्त हुए हैं ( भर्थाव्‌ जिसने इनकी पूजा की है ) उसको दोनों 
लोक प्राप्त हुए है । 
युधिष्ठिर उवाच-- 
भगवानाये माष5हँतयथावद्धमनिश्चयम्‌ । 
यशादशक्ति यथान्याये क्रियते विधिवन्मया ॥ १५। 
( मं. भारत वन, झ. १७९ ) 
अन्वयः-- है आये ! भगवान्‌ घमनिश्चयं यथावत्‌ मा आह, 
एतत्‌ मया यथाशक्ति यथान्याय विधिवत्‌ क्रियते ॥ 
अथे-- दे भाय ! आपने घमेरा निश्चय जेला मुझे कद्दा है, वद्द में 
यथाशरि्धि आर न्‍्यायके अनुसार, विधिके भनुधार करता हुं । 


सूचना 
पाठक इन छोकोंक्ा अच्छी प्रकार भध्ययन करें झोर संभव हुआ तो 
कछोकोंको कंठ करें | 


हें पाथ! अजते भावं॑ न कुरुषे ? कच्चिद्धमें प्रवतंसे ? तेख 
माता पिन्नावत्तिः कच्चिन्न सीदति ? कच्चित्ते सर्चे गरवा वुद्धा 
वैद्याश्व पूजिता: ? हैं पार्थ ! पापेषु कमेंछु कच्चिद्धावं न कुरुषे । 
हे कुरुभ्रेष्ट! खुछत प्रतिकतुं च दृष्कृतं हातु च कश्वियथान्यायं 
जानासि न विकत्थले ? त्वया यथाई मानिताः साथवः कश्चिन्न- 
न्द्न्ति ? चनेष चसन्नापि चममवानुवतंसे ? है पार्थ! त्वदाचरि- 
चोम्यः का्विन्न परितप्यते ? | 


ब््का #«७४+१६४६३१९९ैक+क ०- 
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पाठ १३ 


रामायणम्‌ । 
खुमन्त्रस्य प्रत्यागमनम्‌ । 


अथ द सना: अनुज्ञातः खुमन्त्रः हयोत्तमान्‌ योजयित्वा अयो- 
ध्यां नगरीं प्रत्यावतत | ततः द्वितोय अहाने सायाहलमये अयो- 
ध्यां समनुप्राष्य सः सारथिः निरानन्दां तां नगरीं दद्श । सः 
शोकाकुलपरमदुमनाः सुमनन्‍्न्नः तां निःशब्दां शुन्यां दृष्ठा चिन्त- 
यामास | कच्चित्‌ रामवियोंगसंतापेन सगजाः साश्वा सजना 
सजनाधिपा पुरी शोकाझिना तु न दग्धा ? इति चिन्तापरः खूतः 
शीघ्रयायिप्निः वाज़िश्निः नगरद्वारं आसाद्य त्वरितः प्रविवेश । 
दधतशो5थ सहस्तशस्थ सूत अभिधावन्तः नराः क रामः छ रामः 
इति पप्रच्छुः | राघव गंगापारं विखज्य, घामिकेण महात्मना अन- 


सुमंत्रका वापस आना । 

हसके बाद दुःखित मनवाका सुमंत्र उत्तम घोडोंको रथमें जोड़कर 
अयोध्या नगरीको वापप्त छोट पढा | श्रब दूसरे दिन सा्यकालके घमय 
अयोध्या पद्ॉंचकर उस साराधेने आनन्दरद्दित नगरीको देखा । वद्द शोकसे 
युक्त भत्यन्त दुःखित मनवाछ। सुमन्त्र उस नगर्राको शब्द रद्वित शून्य देख- 
कर सोचने छगा । क्या कहीं रामके वियोगके सत्तापसे हाथियों, धादों, 
भादमीक्षों ओर मनृष्योंके स्वामी-राजासदित नगरी झोकरूपी भभिसे जरू 
सो नहीं गह ? इस प्रकार चिन्तामपग्म सूत शीघ्र चलनेवारे घोढोंसे नगरके 
दरवाजेको प्राप्त करके उसमें शोप्रतासे प्रविष्ट हुआ | सेकढों भोर दज़ारों 
सूतकी तरफ दौढते हुए मनुष्य राम कहां हे ? राम कहां है ? हस प्रकार 
पूछने करें । रामको गंगाके परल पार छोड़कर उप्त धर्मात्ता मद्दात्मासे 
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ज्ञातः अदद निवृत्तोइस्मीति बान पोरान्‌ निज़्रगाद। वक्तान्ते अमु 
विशाय बाष्पपू्णमुखाः नरा: अहो चिक्‌ इति निश्वस्य हा राम इति 
विचुऋ्रशु | सः पिहिताननः सुमन्‍्त्रः राजमागमध्येन यत्र राजा 
दशरथश आसात्‌ तद्‌व ग्रह उपययों | सः रथात्‌ शीघ्र भदतीय 

जवेइम च प्रविशध्य मद्ाजनस माकुलाः सप्तकक्ष्या: अभिचक्राम । 
स॒ अध्ट्मी कक्ष्यां प्रविश्य आतुर दीन पुत्र शोकपरियून राजानं 

'ण्डुरेव गृह अपच्यत्‌ । त॑ आसीन राज्ञानं अभिगम्य अभिवाद 
च खुमन्त्र: यथाक्ते रामवचन प्रत्यवेदयत्‌ । स विद्रतमानसः राजा 
तूष्णा एब तछरुत्वा रामशोकाभिेपीडितः सन्‌ मोह उपगतः | 
मूच्छिते पथिवीपतों अन्तःपरं॑ आविद्धम्‌, बाह उच्छित्य जल 
चुक्राश | तदा सुमित्रया सह कोसल्या पतिते पति उत्थापया- 
मास वचन च इ॒दं अबन्रवीत्‌ | हे महाभाग बनवाखात्‌ अनुप्राप्त 


आज्ञा पाया हुआ में छोट धाया हूं, इस प्रकार उन नगर-निवासियोंको 
बोछा। उस समाचारकों जानकर भांसुभसे भरे हुए मुखवाले मनुष्य ' गद्दी 
घिक्फार है ' इस प्रकार लम्बे सांघ छेते हुए ' हा राम ' कद्दते हुए फूट फूट 
कर रोने छगे। वद्द मुखको ढांपे हुए सुमन्‍्त्र राजमागगंके बीचसे जद्दों राजा 
दृशरथ था डली घरको गया | वहद्द रथसे जढदी उतरकर राजगृद्दमें प्रवेश 
कर बहुत मनुष्योंसे भरी हुईं सात कक्षाएं पार गया। डसने भाठवोीं कक्षामें 
प्रवेश करके दुःखित, दीन, पत्रशोकसे भत्यन्त खिन्न राजाको सफेद घरमें 
देखा । उस बेठे हुए राजाके पास जाकर अभिवादन करके सुमन्न्न, जेसे 
कहा था वैसा रामका वचन निवेदन करने छगा | वद्द अस्थिर चित्तवाकता 
राजा चुप करके उसे सुनकर रामशोकसे अत्यन्त पीढित हुमा हुआ मूशथ्छित 
हो गया । राजाके मच्छित हो जानेपर भन्‍्त:पुर अत्यन्त दुःखित हुआ । 
कौर हाथ ऊपरको उठा उठाकर जोर जोरसे रोने छगा | तब सुमिन्नाके. 
साथ कोसलया गिरे हुए पतिकों उठाने छगी भर यह वचन बोली- 


(४९ ) 


इम दूत फस्मात्‌ न प्रतिभाषसे ? देव ! यस्याः भयात्‌ सार्राथ 
राम न अनुपृच्छाले सा केकेयी इह न तिष्ठति, तस्मात्‌ विश्वब्ध 
प्रतिभाष्यताम्‌ | मुहृतन प्रतिबुद्ध/ सः शोकोपहतचेतनः राजा 
द्शरथः रामें वन प्रताजिते षष्ठी रात्रि चिन्तां अभ्यपद्यत। स 
भ्रधेरात्रे स्वकृतं दुष्छृतं अस्मरत्‌ | 
चित्रकूट भरंतागमनम्‌ । 

पितुः भाजश्ां परिपालयतः वन॑ प्रयातस्य रामस्य विरहन भरतः 
नितरां चिाखिदे | तातस्य अन्त्येप्रिक्रियां संपादयित्वा प्रज्ञाजनेः 
अवबोध्यमानः अपि राज्यासन सःन जग्माह । राम वनात्‌ दृठात्‌ 
प्रत्यवतंनाय कृतानेश्वयः सद्यः एवं भ्रचचारू | ते गउछन्तं अब- 
लोकय सर्वे अपि नगरवासिनः अनुययुः | ग्रामात्‌ ग्राम, नगरात्‌ 
नगरं, वनात्‌ वने, आश्रमात्‌ आश्रम पर्यटन्तः विद्तिराम वत्तान्तः 


(जनम नननन+ १७५. बन गन. अटीकल- जिन अल, 2 339-००+-०--मसकलन»बक-#कमन»+»>9> आर मनक, हिल लज जा 
५७०३ ५---५33 किन -3स-पकीनिनानन “ना था पपन- ीनपिनिनतान>ल+०>०++. न हा जन बनननमम.++>++न« आन तज-+ ,र७+मूह+नक ३4 +.२८४+-कन>नन»- नमक 


मद्दाभाग्यवान्‌ | बनसे वापिस भाए हुए हस दूतको क्यों जबाब नहीं देता ? 
दे देव! जिसके भयक मारे तू सारथिके साथ रामके विषयममें बात नद्दीं करता, 
वद्द केकेयी यहांपर नहीं है । बत: निःशंक द्ोकर बातचीत करो । थोड़ी 
देरमें संज्ञाको प्राप्त हुआ हुला, शोकसे जिखकी चेतनता नष्ट द्वो गईं हे 
ऐसा राजा दशरथ रामके वनमें चले जानेके बाद छठी रातको चिन्ताहों 
प्राप्त हुआ | उसने अधरातसें क्पना किया हुआ दुष्कर्म स्मरण किया । 


चित्रकूटम भरतका आना | 
पिताकी क्षाज्ञाका पालन करते हुए वनमें जाते हुए रामके वियोगसे 
भरत भव्यन्त दुःखी हुआ | पिताकी मरनेके बादकी क्रियाको करके प्रजाके 
मनुष्यों से समझा जानेपर भी डखने राज्यासनको ग्र६्वण नहीं किया। रामको 
बनसे बलपूचक छोटा छानेके लिए किए हुए निश्चयवाला शीघ्र ही चल 
पड़ा । डसे जाते हुए देखकर सब नगरवासी उसके पीछे चर पढ़े। एक 
गांवसे दूसरे गांवसें, एक शद्दरसे दूसरे शहरसें, एक जेगलसे दूसरे जंगमें, 


(५० ) 


कथमपि चित्रकूटगिररिं अनपरापः | लक्ष्मणः तु ससेन्य आयात 
भरतं विलोक्य संदेहपरवशेन मनसा राम अवाचत, नून अय॑ 
भरतः अस्मान्‌ अरण्ये प्राप्तानू निःसद्यायान्‌ मन्यमानः जिधांसया 
समायातः अस्ति, दर्शनोत्सुकः चेत्‌ किमथ न आयातः एकाकी ! 
कि आसीत्‌ इद्द सेन्यस्य प्रयोजनमिति ! 


सनम निपनिनमन कक जप जनीन+झ१ बट. "ा«>--३+-कलीक- बे फननान। निनााओ।.2 अलभननानओ- औओया। अं. थ माना अिनिनमन 3. अननननाननम-+म+मक कज-जा-ोजम «कम 3 जनक... जरन्‍न-+मनन नल ब> कर्म २ >माक : ८2८८ग ० पकने विन वन. 


पुक भाश्न मसे दूसरे भाश्रमसें, भटकते हुए रामका वृत्तान्त जानते हुए चिम्र . 
कूट परतकों किसी प्रकार प्राप्त हुए। लक्ष्मण सेनाके साथ आते हुए भरत- 
को देखकर संदेह-पूण मनसे रामको कहने छूगा, कि अभवदइय भरत 
जगलमें भाए हुए हमको निःसद्दाय समझता हुआ मारनेकी हृर्छासे भाया 
है | यदि दर्शनकी इृष्छा होती तो भकेला क्यों न क्षाता ? यहां सेनाकी 
क्या जरूरत थी ? 





हल 


(क *यद्/>7०कु००० »वकु०- ० यह हैं? 





( चोबीस “अर ) 


[ सेस्क्ृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय ] 
ससस्‍क्त-पाठ-माऊकाक अध्ययनस ऊहाभ--- 


१- अपना काम-धन्धा करते हुए फुरसदके समय आप किसी 


दूसरेकी सहायताके बिना इन पुस्तकोंको पढ़कर अपना 
सैस्कृतका ज्ञान बढा सकते हैं 


२- प्रतिदिन एक घंटा पढनेसे एक वषक अन्दर आप रामायण- 


मद्दाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । 


३- पाठशालामें जानेवाल विद्यार्थी भी इन पुस्तकोंस बद्धा लाभ 


प्राप्त कर ख़कते हैं । 


इस पद्धतिकी विशेषता यह है--- 


भाग 


९ 

भाग 
भाग 
जाग 
भाग 
भाग 


भाग 
भाग 


पो 





१-३ इनमें संस्कृतके साथ साधारण परिचय करा दिया गया दे । 

। इसमें संधिविचार बताया हू । 

५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया हैं। 

७-१० इनमें पुछिंग, रीलिंग और नपुंसका्िंगा नामेंके रूप 
बनानेकी विधि बताई हे। 

११. इसमें “ स्वनाम ” के रूप बतागे हैं । 

१२ इसमें समासोंका विचार किया हे । 

१३-१८ इनमें क्रियापद-विचारकी पाठविथिे बत।ई दे | 

१९-२४ इनमें वेदके साथ परिचय कराया है। 


प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ॥. ओर ढा. ब्य, #/ 
२४ पुस्तकोंका मूल्य १२) आर डा. अ्य, १।) 


मंत्री --- स्वाध्याथ अण्डल् 
स्वाध्याय मण्डक (पारडी )', पारडढी [ जि. सूरत ] 
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संस्कृत-पाठ-माला । । 


मुद्रक ओर प्रकाशक- व. श्री, सातवक्केकर, भारत मुद्रणान्य, पारढी (जि, सूरत 


लाल नहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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